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प्रास्ताविक दो शब्द 


पट्टावलीपराग ग्रन्थ मे दो पद्ठावलियां सूत्रोवत हैं, पहली पर्यूषणाकल्प 
सूत्रोवत भ्रौर दूसरों नन्दीसूत्र के प्रारम्भ में लिखी हुई श्रनुयोगधरो की 
परम्परा । 


इन सूत्रोक्त पद्टावलियो के आगे दिग्रम्बर सम्प्रदाय की कतिपय 
पट्टावलियो की चर्चा करके प्रथम परिच्छेद की समाप्ति की है। 


द्वितीय परिच्छेद मे मुख्य रूप से तपागच्छ की धर्मंसागर उपाध्याय- 
कृत पट्टावली दी है ओर उसके बाद तपागच्छ की श्रनेक शाखा-पट्टावलियां 
श्रौर भ्रन्यान्य प्रकीणंक गच्छों की पट्टावलिया देकर दूसरा परिच्छेद पूरा 
किया है । 


तीपरे परिच्छेद मे केवल खरतर-गच्छ की १२ पद्ठावलि-युर्वावलियां 
देकर इसे भी पूरा किया है । 


चतुर्थ परिच्छेद मे लौंकागच्छ, वाईस सम्प्रदाय और कडवामत की 
पट्टावलियां दो हैं । 


ग्रन्थ का नाम हमने “पद्ठावलीपराग” दिया है, क्योकि प्रत्येक 
पद्टावली श्रक्षरशः न लेकर उसका मुख्य सारभाग लिया है। पटद्ठावलियो 
में जहा-जहां समालोचना की श्रावश्यक्रता प्रतीत हुई वहा सवेत्र समालोचना 
गर्भित उसके गुण-दोषो की चर्चा भी करनी पड़ी है, हमारा उद्देश्य किसी 
भी पट्टावली के खण्डन-मण्डन का नहीं था, फिर भी जहां-जहां जिनओे 


[तीन 


टीका टिप्पण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई वहां उन पर टीका-टिप्पणी 
भी की है, यह वात पाठकरगण को पढने पर स्वयं ज्ञात होगी । कई 
पट्टावलि लेखकों ने अपनी पट्टावलियो मे अपने आचायों और उनके 
कर्तव्यो के निरूपण में वास्तविकता से शताधिक श्रतिशयोक्तिया कर 
मर्यादा का उल्लघन किया है। ऐसे स्थलो पर आलोचना करना जझरी 
समझ कर हमने वही सत्य बातें लिख दी है। हमारा श्रभिप्राय किसी 
गच्छ की पट्टावली का महत्त्व घटाने का नही पर वास्तविक स्थिति बताने 


का था। इसलिए ऐसे स्थलो को पढ़कर पाठक महोदय अपने दिल मे दुख 
भ्रथवा रागद्वेंष को भावना न लायें । 


पट्टावही पराग की विशेषता : 

पट्टावलिप्रा तो अनेक छपी हैं और छपेंगी, पर एक ही पुस्तक में 
छोटी-बड़ी ६४ पट्टावलिया श्राज तक नहीं छपी। सौत्र-पट्ावलियो के 
प्रतिरिक्त “पराग सग्रह” में १ वृहद्गच्छोय, २ तपागच्छीय, ३ खरतर- 
गच्छीय, ४ पोर्णमिक-गच्छी य, ५ साधु पोर्ण मिक-गच्छीय, ६ अचल-गच्छीय, 
७ आगमिक-गच्छीय, ८ लघु पौषध दालिक, € बृहत्‌ पौषध शालिक, 
१० पल्लिवाल-गच्छीय, ११ ऊकेशगच्छीय, १२ लॉकागच्छीय, १३ कटुक- 
मतीय, १४ पाइवेचन्द्रगच्छीय, १५ बाईस सम्प्रदाय की और तेरा पथ आ्रादि 
की मिलकर ६४ पट्टावलिया 'पद्ावली-पराग' मे संगृहीत हैं । 


अन्य पट्टावलियो के पढने से प्रायः गच्छो की ग्रुरुपरम्पराओ श्रौर 
उनके समय का ही पता लगता है पर “पट्टावली-पराग” क्के पढने से उक्त 
वातो की जानकारी के उपरान्त किन-किन गच्छी की उत्पत्ति में कौन-कौन 


हुई ? श्री विजयसेन भरूरिजी के पट्ट पर श्री राजविजय सूरिजी शभौर विजय- 
हौर सूरिजी दो आचार्य किन के भ्रपँच से बंठे ? और ब्रह्मऋषि ने किसके 
का कि कक निकाला इत्यादि अश्वुतपृर्वं भौर रसपूर्णे बातो 
_पट्टावली-पराग” से पाठक्रों को भामाशिक रूप में 
न्प में मिल 
घार ] कम 


आंखों की कमजोरी और प्रत्येक फार्म का प्रूफ अपने पास मंगवाने 
पर ग्रन्थ के मुद्रण मे समय बहुत लग जायगा इस विचार से प्रस्तुत ग्रन्थ 
के प्रफ सुधारने का कार्य ब्यावर के एक जैन विद्वान्‌ को सौपा था और 
प्रारम्भ में प्रूफ संशोधन ठीक ही हुआ है पर नियुक्त पडितजी के दुसरे 
व्यक्ति को प्रूफ देखने का कार्य सौप कर मास भर तक शअन्यत्र चले जाने के 
बाद मे नये प्रूफ रीडर के संशोधन मे श्रशुद्धियां श्रधिक रह गई है, कुछ 
भ्रशुद्धियां घिसे हुए रद्दी टाइपो के इस्तेमाल करने से भी बढ़ी हैं यह 
पाठकगरणु को स्वय ज्ञात हो जायगा । 


हमने प्रूफ रीडिग की और टूटे घिसे टाइपो के कारण से हुई 
प्रणुद्धियां भी शुद्धिपत्रक मे ले ली है, पाठक महाशय जहा कही अक्षर 
सम्बन्धी स्थल शक्तित जान पड़े वहां शुद्धिपत्रक देख लिया करे। 
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प्रथम परिच्छेद 


[ सोन्र-पद्टावलियाँ ] 


पृ] री 


वर्धभान॑ जिन॑ नत्या,  वर्घमानगुरं.दघिस्‌ । 
पट्टावली-परागस्य,.. संग्रहोध्य॑ विवीयते ॥१ ७ 


दशाश्रुता5ष् माध्याये, कल्पाध्ययनवामलि ॥ 
स्थविरावलिका हृब्वा, प्राच्यें: सा प्रथमा सता ॥२७ 
नग्दीमज्भूलमध्यस्था, वाचकानासथावलिः ॥ 


एबा वाचक्ंशध्य, द्वितीया स्थविरावली ॥ ३ ७ 
स्थविरावलिकायुस्मं, सौन्रमेतत्प्रकोतितम्‌ । 
ग्रत्र॒ दिगम्बरास्ताय-संक्षपोपि प्रदर्शित। 0४४७ 
चन्द्रकुलोख्धवादग्ने, सुरिपट्टपरम्परा । 
क्चिद्‌ भिन्ना क्वाप्यशिन्ना, “तपागच्छ” सत्ताहता 0४५७ 
। श्रनेकगच्छसंबद्धा: पटद्टावल्यः  प्रकीर्णंकाः ।॥ 
सस्पूर्णा; खण्डिता बाषि, यथालब्धास्तथाइ5हता: ७६ ७ 
झाचारयवर्घभानाद्धि, खरभाषिसताः स्थृताः । 
गुर्वावल्य.. प्रबन्धादि-पद्टावल्यों. छनेकथा 0७७ 
लक्ष-लेखक-कड्वादि-गृहस्थमतविस्तृतस्‌ । 
पद्टावलीद्ययं प्रान्ते, विस्तरेरप विवेचितम्‌ 0 ८ ॥ 


भ्रथ॑ : बढ़ते हुए गुणों के समुद्र ऐसे श्रीवर्धभान जिनको नमन 
करके पट्टावलियों के सार का यह संग्रह किया जाता है। दशाश्रुतस्कन्ध 
के भ्रष्टमाध्ययत्त मे, जिसका नाम “पर्युषणा कल्पाध्ययन” है, पूर्वाचार्यों ने 
स्थविरावली वनाकर उसके अन्तर्गत की, उसको हम “प्रथम स्थविरावली” 
मानते हैं। नन्‍दी सूत्र के मगलाचरण मे अनुयोगधरों की जिस वाचकपरम्परा 
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को वन्दन किया है उस वाचकपरम्परा को गर्थातु अनुशेगवर्रों वो पद्ठावजी 
को हम “द्वितीय स्थविरावली” मानते हैं । उक्त दोनो स्थविरावलियाँ सूतीक्त 
होने से हम इन्हे 'सौत्र स्थविरावलियाँ” कहते है । मौत्रस्थ विराचलियों का 
मिरू्पण करने के अ्नन्तर बीच में दिगम्बर सप्रदाग्र के सक्षिप्त स्वरूप का 
भी दिग्दर्शन कराया है। “चन्द्रकुल” की उत्तत्ति के वाद जो श्राचार्य- 
परम्परा चली हैं उसमे, कही कही मतभेद भी दृष्टिगोचर होते हैं, फिर भी 
उसकी मौलिकता में वास्तविक शब्नच्तर नहीं पड़ता । इसी परम्परा को 
“तुपागच्छ” ने अपनी मूल परम्परा माना है और यह मान्यता ठीक भी है। 


तपागच्छीय पट्टावलियो के भ्रन्त मे “प्रकीर्णक पट्टावलिया” दी हूँ, 
जिनमे अधिकाश “तपागच्छ की शाखा पट्टावलिया” है, और कुछ स्वतंत् 
गच्छो की पूर्ण, श्रपूर्ण पट्टावलिया भो हैं जो जिस हालत में मिली उसे 
उसो हालत मे ले लिया है । 


“खरतरगच्छ” के अधिकाश लेखक “श्रीवद्ध मानसूरि” से झ्पनी पट्टा- 
वलियाँ शुरु करते हैं। कई लेखको ने प्रारभ से श्र्थात्‌ सुधर्मा से भी पट्टा- 
वलिया लिखी है, परन्तु उसमें वे सफल नही हुए । श्रनेक छोटी बडी गुर्वा- 


वलियो पझोर प्रवन्धों मे श्रपती परम्पराएँ लिखी हैं, परन्तु उनमे मौलिकता 
की मात्रा कम है । 


प्रत्थ के अन्त में दो ऐसे गच्छो की पट्टावलिया दी हैँ जो गच्छ गृहस्थ 
व्यक्तियों से प्रचलित हुए थे । इन दो गच्छो मे, पहला है “लौंका गच्छ” जो 
“लक्खा” नामक पुस्तक-लेखक से चला था, जो आजकल “लौकागच्छ” के 
नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा "गृहस्थगच्छ” “कड़ुप्रा-मत गच्छ” इस नाम से 
प्रसिद्ध है, इस गच्छ का नेता गृहस्थ होता है श्लौर “शाहजी” 


कहलाता है । 
इस के खड॒हर /थराद” मे श्राज भी विद्यमान हैं । 


फत्प - स्थविरावत्री 


उपोद्घात 5: 

“कल्प” शब्द स यहाँ दशाश्रुतस्कन्धान्तगंत “पर्यूषणा कल्प” समझना 
चाहिए । यद्यपि पर्युषणाकल्प दशाश्रुतस्कन्धका एक शअ्रध्याय है, तथापि जेत 
सम्प्रदाय मे प्रस्तुत कल्प का प्रचार अधिक होने के कारण दशाश्रुत-स्कन्ध 
की स्थविरावली न लिखकर हमने इसे “कल्पस्थविरावली” लिखना ठोक 
समभा है । 


“कल्पस्थविरावली” श्रायं यशोभद्र तक एक ही है, परन्तु आर्य॑ 
यशोभद्र के आगे इसकी दो धाराएँ हो गई हैं। एक सक्षिप्त और दूसरी 
विस्तृत । सक्षिप्त स्थविरावली में मूल परम्परा के स्थविरो का सुख्यतया 
निर्देश किया गया है। तब विस्तृत स्थविरावली मे पट्टधर स्थविरो के 
श्रतिरिक्त उनके गुरुआ्राता स्थविरों की नामावलियो, उनसे निक्रलने वाले 
गण शौर गरों के कुल तथा शाखाओ का भी निरूपण किया है। 


सक्षिप्त स्थविरावली मे श्रार्ये वत्र के शिष्य चार बताए हैं। उनके 
नाम “झआारयें नागिल, श्रार्ये पश्मिल, श्रा्य जयत और आर्य तापस” लिखे हैं। 
तब विस्तृत स्थविरावली में श्रायं वज्न के शिष्य तीन लिखे हैं, जिनके नाम 
नआ्रारये वच्नपेन, आय पद्म और आये रथ” हैं। इन दो स्थविरावलियो के 
बीच जो मत-भेद सूचित होता है, उसके सम्बन्ध मे हम यथास्थान 
विवरण देंगे । 


“कल्प-स्थविरावली” भी प्रारंभ से भ्ंंतत तक एक ही समय मे लिखी 
हुई नही है, जिस प्रकार झ्रागम तीन बार व्यवस्थित किये गये थे, उसी प्रकार 
स्थविरावली भी तीन विभागों में व्यवस्थित की हुई प्रतीत होती है । झागमों 
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की प्रथम वाचना पाटलिपुत्र में हुईं, उस समय तक समवत्त: यश्योभद्र- 
स्थविर स्वर्गवासी हो चुके थे, श्र आर्य सभूतविजयजी भीयातो परलोक- 
वासो हो छुके हो श्रथवा वाद्धेक्य के कारण कही पर बृद्धावास के रूप मे 
टहरे हुए हो । क्याक्ति पाटलिपुत्र के श्रमणसघ ने दृष्टिवाद पढाने के लिए दो 
बार भद्बाहु के पास श्रमण सघाठक' भेजकर उन्हे दृष्टिवाद पढाने की 
विनप्ति की । यदि उस समय स्थविर सम्यूतविजयजी जीवित होते और हृष्टि- 
वाद पढ़ाने की स्थिति में हेते तो पाटलीपुत्र का सघ दूसरा सघाटक भ्र- 
वाहु के पास कभी नही भेजता, क्योकि भद्रवाहु ने प्रथम सघाटक के सामने 
ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि “की महाप्राण ध्यान की साधना में 
लगा हुम्रा हू । श्रत. पाटलिपुत्र आ नहीं सकता”, इस पर भी पाटलिपुत्र 
का श्रमणसघ दूसरी वार भद्बवाहु के पास सघाठक भेजकर दवाव 
डालता है। इसका तात्पये यही हो सकता है कि उस समय भद्गवाहु 


को छोडकर ग्रन्य कोई भी दृष्ठटिवाई का शअ्रनुयोगधर विद्यमान नही होना 
चाहिए । 


ग्रार्य सभुतविजयजी के शिप्य आर्य स्थूलभद्र राजा नन्द के प्रधान 
मंत्री शक्टाल के बडे पुत्र थे। इन्होने अपने पिता के मरण के बाद तुरत 
आये समूतविजयजी के पास श्रमणमार्ग स्वीकार किया था श्रौर चोदह 
पूर्व का अध्ययन श्राये श्रीमद्रवाहुस्वामी के पास किया था । इससे भी यही 
सूचित होता है कि स्थूलभद्र की दीक्षा होने के वाद थोड़े ही वर्षों मे श्राय॑ 
सभूतविजयडी स्वर्गवास्ती हो गये ये। यहा झार्य श्रीभद्रवाहु स्वामी के 
स्र्गंवाससमय के सबंध में हमे कुछ स्पष्टीकरण करना पड़ेगा | 


प्रसिद्ध आचार्य श्रीहेषचद्ध सूरिजोने श्रीभद्रवाहस्वामी का स्वर्गंवास 
परिशिष्ट पर्व मे /जिननिर्वाण से १७० वें वर्ष भे होना लिखा है श्ौर इसी 


पथनका झावार लेकर डॉ० चापें ण्टियर, हर्मन जेको वि श्र इनके पीछे चलने 
डाले विद्वाती ने भगवान्‌ महावीर के निर्वाणसमय मे से ६० वर्ष कम 
करके जिननिर्वाण का समय सूचित किया है । परन्तु इसको ठोक मानने पर 
जन 595 5 में जिस कालगणना के श्रनुसार निर्वाण सवत्‌ श्रोर युगप्रधान 
स्पविंगवरदियों का मेल मिलाया गया है, वह सब एक दूसरे से श्रसंगत 


प्रथम-परिच्छेद | [ ७ 





हो जाता है, इसलिए प्रस्तुत कल्पस्थविरावली की परम्परा लिखते के पहले 
हम ज॑ंतकालगणना पर चार शब्द लिख देना उचित समभते है। 


जैन कालगणना पद्धति दो परम्पराश्रो पर चलती है। एक तो युग- 
प्रधानों के युगप्रघानत्व पर्याव काल के आझ्राधघार पर और दूसरी राजाभ्रो के 
राजत्वकाल की कड़ियो के श्राधार पर । निर्वाण के वाद की दो मूल पर- 
म्पराओ मे जो अनुयोगधरो की परम्परा चली हैं उसके वर्षों की गणना कर 
जिननिर्वाण का समय निश्चित किया जाता था| परन्तु जन श्रमण स्थायी 
एक स्थान पर तो रहते नही थे, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्विम भारत के 
सभी प्रदेश उनके विहारक्षेत्र थे। कई बार अनेक कारणों से श्रमणगरा 
एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते थे ओर वर्षो तक उनका मिलता असंभव 
बन जाता था, ऐसी परिस्थितियों मे जुदे पडे हुए श्रमणगण अ्रपने अनुयोग 
घर-युगप्रधानों का समय याद रखने मे अ्रसमर्थ हो जाते थे, इसलिए युग- 
प्रधानत्वकाल-श् खला के साथ भिन्न भिन्न स्थानो के प्रधिद्ध राजाग्रो के 
राजत्वकाल की शा खला भी अ्रपने स्मरण मे रखते थे। इतनी सतकंता 
रखते हुए भी कभी कभी सुदृरवर्ती दो श्रमणशासघो के बीच कालगणना- 
सम्बन्धी कुछ गडबड़ी हो ही जाती थी । भगवान्र्‌ महावीर के समय में 
उनका श्रमण-सघ भारत के उत्तर तथा पूर्व के प्रदेशों में श्रधिकतया विच- 
रता था। भ्रार्य भद्रबाहु स्वामी के समय तक जन श्रमणो का विहारक्षेत्र 
यही था, परन्तु मौयंकालोन भयकर दुप्कालो के कारण श्रमण-सघ पूर्व से 
परिचिम की तरफ मुडा और मध्य भारत के प्रदेशों ठक फल गया, इसी 
प्रकार सेकड़ो वर्षों के वाद भारत के उत्तर-पदिचमीय भागो में दुष्काल 
ते दीघंकाल तक अपना अड्डा जमाए रकखा । परिणाम स्वरूप जैन श्रमरणा- 
सध की दो टहुकड़ियां वन गईं । एक टुकडो सुदूर दक्षिण की तरफ पहुँची 
भोर वही विचरने लगी, तत्र दूसरी टुकडी जो अधिक दृद्ध श्रुवधरो की बनी 
हुई थी, भारत के मध्य प्रदेश मे रहकर विषम समय व्यतीत करती रही । 
विषम समय व्यतीत होने के वाद मध्यमारत तथा उत्तर भारत के भागो में 
विचरते हुए श्रमण “मथुरा” मे सम्मिलित हुए। थोडे वर्षो के बाद दाक्षि- 
णात्य प्रदेश में घूमने वाले श्रमण भी परचम भारत की तरफ मुडे और 
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'सौराष्ट्र' के बेख्द्र नगर “बलभी” में एकत्र हुए। मंडरा तथा हर 
सम्मिलित होने वालो हुकड़ियों के नेता क्रमशः “स्कन्दिलाचार्या आद 
“तागार्जव वाचक' थे। दुष्काल के प्रभाव से श्रमणों का पठत-पाठन तो बन्द 
हो ही गया था, परन्तु पूर्व पढित श्रुत भी धीरे धीरे विस्मृत हो चला था । 
संघो के नेता दोनो श्रुतघरों ने कुछ समय तक ठहर कर विस्मृतप्रायः 
प्रागमो को लिपिदद्ध करवाया । किसी को कोई श्रध्ययनादि याद था, तो 
किसी को कोई, उन सब को पूछ पूछ कर और श्र,/तबरो को अपनी 
स्पृतियों के श्राार से म्रागम लिखवाए गए और उन्तके श्राधार से श्रमणो का 


पठन-पाठन फिर प्रार॒म हुआ । यह समय लगभग विक्रम को चतुर्थ शत्ताव्दी 
में पडता था | 


मधुरा मे जो ग्रागम लिखवाये और पढाएं गए उसका नाम “माथुरी- 
वाचना” और वलभी मे जो लिंखाए पढाएं गए उसका धाम “वालभी- 
वाचता” प्रसिद्ध हुआ, इस प्रकार की दोतो वाचनाग्रों के अनुयायी देश मे 
विद्दा “-चर्या के क्रम से विचरते हुए लगभग दो सौ वर्षों के भीतर फिर 
“चलभी नगरी” में सम्मिलित हुए। इस समय “माथुरी वाचता के अनु- 
यायी श्रमण संघ के नेता “श्रीदेवद्धियरिणि”ए और “वालमी वाचता” के 
श्रमणसघ के प्रधान “कालकाचार्य ” थे, दूरवर्ती स्थानों मे स्मृतियों के श्राधार 
पर लिखे गये आगमों मे कई स्थानों पर पाठान्तर श्रौर विषयान्तर के पाठ 
थे। उन सदका समन्वय करने में पर्याप् समय लगा। इस पर भी कोई 
स्थल ऐसे थे कि जिनकी सच्चाई पर दोनो सघ निरशक थे, ऐसे विषयो पर 
समभोता होना कठिन जानकर दोनों ने एक दूसरे के पाठों को बसा का 
वैसा स्वीकार किया । इसके परिणाम स्वरूप कल्पान्तर्गत श्रमण भगवान्‌ 
मद्दावीर के जीवन-चरित के अन्त मे तत्कालीन समय का निर्देश दो प्रकार 
से हुप्रा है। “माथुरी वाचना” के अनुवायियो का कथन था कि वर्तमान 
रर्प ६८० वां है। तब वालध्य सघ की गराना से वही वर्ष ६६३ वां 
प्रात था, इन १३ वर्षो के अन्तर का मुख्य कारण एक दूसरे से दरवतित्व 
पा। उत्तरीय सघ ने जिन बुग्प्रधातो का समय गरिनकर ६५० था बर्षे 
निशक्षत किया था उसमे दाक्षिणात्य सघ ने एक युग रे 
युगप्रधाव १५ वर्ष के 
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पर्यायवाला अधिक माना और एक युगप्रधान के युगप्रधानत्व के ४१ वर्षों 
के स्थान पर ३६ श्र ही माने । इस प्रकार उन्होने श्रपनी गणना मे १३ दर्षे 
बढ़ा दिये थे जिसका माथुरी वाचना के अनुयायियो को पता तक नही था, 
दाक्षियात्य सघ दूर निकलने के बाद केवल युगप्रधानत्व काल की ही गणना 
करता रहा, तब उत्तरीय सघ युगप्रधानत्व के साथ राजत्वकाल का भी 
परिगणन करता रहा । इस कारण वह अ्रपती गणना को प्रामारिक्र मतवाने 
का आग्रही था, परन्तु दूसरी पार्टी ने अपनी गणना को गलत मानते से साफ 
इन्कार कर दिया । फलस्वरूप कालनिर्देश विपयक दोनो की मान्यता के _ 
सूचन मूल सूत्र भे करने पडे | माथुरी वाचना को प्रथम से ही मुख्यता दे दी 
थी । इसलिए प्रथम “माथुरी वाचना” का मन्तव्य सूचित किया गया श्रौर 
बाद में वालभी वाचना का । 


कल्प-स्थ तिरावली में आये यशोभद्र तक की स्थविराव्रली पाटलीपुत्र 
मे होने वाली वाचना के पहले वी है, तब उप्तके बाद की साक्षप्त तथा 
विस्तृत दोनो स्थविरावलियां, जिनकी समाप्ति क्रमश. “श्रार्य तापस” श्रौर 
“आये फल्पुमित्र” तक जाकर होती है, ये दोनो स्थविरावलिया दूसरी 
वाचना के समय यशोभद्रसूरि पयंन्त बी मूलस्थविरावली के साथ जोड़ी गईं 
थी, और आये तापस तथा आय॑ फल्युमित्र के बाद की स्थविरो की नामा- 
वली श्राचार्य श्री देवडद्धिगरि क्षमाश्रमण के समय में होने वाले भागमलेखन 
के समय पूर्वोक्त सन्धित पट्टावली के अ्रन्त मे जोड़ दी गई हैं । 


पहली वाचना हुईं तब भूतकालीन स्थविरो की नामावली सूत्र के साथ 
जोड़ी गई। दूसरी वाचना के प्रसग॒ पर उसके पूर्ववर्ती स्थविरों की नामावली 
पूर्वे के साथ भ्रनुसन्धित कर दी गई, श्र देवद्धिगरि क्षमाश्रमण के समय में 
द्वितीय वाचना के परवर्ती स्थविरों की नामावली यथाक्रम व्यवस्थित करके 
ग्रन्तिम वाचना के समय पूर्वतव स्थविरावली के साथ जोड़ दी गई है । 


॥ 


कु्च गया झीर शासाए 


फल्प-स्थविरावली में कुल, गण श्रोर शाखाएं निकलने का वर्णन 
प्राया करता है, परस्तु इन नामों का पारिभाषिक श्र क्या है भौर इन 
नामों के प्रचलित होने के कारण क्या द्वोगे, इन बातो को समभने वाले 
पाठक बहुत कम होगे । भगवान्‌ महावीर के समय में भी नव गए थे, 
परन्तु उन गणो के साथ कुल तथा शाखाओं की चर्चा नहीं थी । भगवात् 
महावीर का निर्वाण होने के बाद भो लगभग २०० बैर्षो तक सेकडो की 
सख्या मे जैन श्रमण विचरते थे भौर उनका अनुशासन करने वाले ब्ाचार्य 
भी थे तथापि उस समय कुल, गण भ्रादि की चर्चा क्यो नहीं, यह शका 
होना विचारवान्‌ के लिए स्वाभाविक है । इसलिए स्थविराचली का प्रारभ 


करते के पहले ही हम इन सब बातो का स्पष्टीकरण करना आवश्यक 
समभते है । 


भगवान्‌ महावीर के समय में गण” थे, इसीलिए उनके व्यवस्थापक 
मुख्य शिप्य “गणधर” कहलाते थे। “गण का श्रये यहा एक साथ बैठकर 
प्रष्ययन करने वाले श्रमणो का समुदाय” होता है। महावीर के गणघर ११ 
थे परन्तु गण ६ ही माने गये हूँ, क्योकि भ्रन्तिम चार गणधरो के पास 
श्रमशसमुदाय कम द्वोने के कारण दो दो “गणुवरो” के छात्र-सपुदायों को 
सम्मिलित करके शास्त्राध्ययन कराया जाता था । झत. गणुघर दो दो होने 
पर भी उनका समुदाय एक एक ही माना जाता था। 

भव रही “कुलो” को वात, सो तीर्थद्वूरों के गखधरो मे से एक एक 
के पास जितने भी श्रमण होते थे वे सब गण॒घर के शिष्य माने जाते थे। ड््स 
तजिए गणुघरो के समय में कुल नही ये । भगवान्‌ महावीर के जितने भी 
गणपर थ॑ वे सब भ्रपने शिप्पो को निर्वाण के समय से दीघेजीवी गणघर 
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सुधर्मा को सौप जाते थे, शोर बाद में वे सब सुघर्मा के शिष्य माने जाते थे। 
गणधरों के सम्बन्ध में ही नही, यह परिपाटी लगभग भद्गत्राहु स्वामी के 
समय तक चलती रही । किसी के भी उपदेश से प्रतित्रोष पाकर दीक्षा लो, 
पर उसे शिष्य तो मुख्य पट्टधर भाचाये॑ का हो होना पड़ता था । 


झाचाये भद्रबाहु के शिष्य स्वविर “गोदाप्त' से सर्वप्रथम उनके नाम 
से गोदास गण! निकला । इसका कारण यह था कि तब तक जैन श्रमणों 
को सख्या पर्याप्त बढ़ चुकी थी और सब श्रमणो को वे सम्हाल नही सकते 
थे । इसलिए अपने समुदाय के भ्रमुक साधुओ की वे स्वयं व्यवस्था करते थे, 
तब उनसे भ्रतिरिक्त जो सेकड़ो साधु थे उनकी देखभाल तथा पठन-पाठन 
की व्यवस्था भद्गबाहु के श्रन्य तीव स्थविर करते थे जिनके नाम प्ररित- 
दत्त, यज्ञदत्त श्रोर सोमदत्त थे । ये सभी स्थविर काएयप गोन्रीय थे। जो 
समुदाय 'स्थविर मोदास' की देखभाल में था उसका नाम “गोदास गण” 
हो गया, उसकी चार शाखाएँ थी, ताम्रलिप्तिका, कोटिवर्षीया, पौण्ड्वर्ध- 
नीया और दासीकपंटिका । 


शाखाओं के नाम बहुधा श्रमणो के अभ्रधिक विहार श्रथवा झ्रधिक 
निवास के कारण नगर भथवा गांवो के नामो से प्रचलित हो जाते थे, ज॑से 
ताम्रलिप्ति नगरी से तामप्नलिप्षिका, पुण्ड्वर्धव नगर से पौण्ड्वर्घधनिका, 
फोटिवर्ष नगर से कोटिवर्षीया, दासीकर्पट नामक स्थान से दासीकपटिका । 
झ्ायें गोदास के समय में श्रमणो की सख्यावृद्धि के कारण गण पृथक 
निकला, शाखाएँ प्रसिद्ध हुईं । परन्तु कुल उत्पन्न नही हुआ, क्योकि तब तक 
मुख्य आचाये के अतिरिक्त किसी भी स्थविर ने अपने नाम से श्िष्प बनाते 
फा प्रारंभ नही किया था, परन्तु मौयकाल मे श्रमणो को अत्यधिक वृद्धि 
झौर दूर दूर प्रदेशों मे विहार प्रचलित हो चुका था, परिणाम यह हुआ कि 
पट्टधर के श्रतिरिक्त अन्य योग्य स्थविर भी श्रपने नाम से पुरुषों को दीक्षा 
देकर उनके समुदाय को अपने “कुल के नाम से प्रसिद्ध करने लगे श्र 
उसकी व्याख्या निश्चित हुई, कि “कुल एकाचारयेसन्तति:” जब॒ तक साधु- 
सख्या भ्रत्यधिक बढ़ी नही थी, तब तक आचाये की श्राज्ञा मे रहने वाले 
साधुसमुदाय गण के नाम से ही पहिचाने जाते थे। परन्तु श्राचा्य के ग्रुरु- 
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भाई श्रथवा तो उनके शिष्यों ने अपने श्रपने नाम से शिप्य ६30 अपने 
ताम से “कुल” प्रसिद्ध किये तव आचार्यों को 'कु्ला तथा 'गणों' के सम्बन्ध 
से नये नियम निर्माण करने पड़े । 


॥/एत्य कुल विग्येवं, एपायरियस्स संतती जाए । 
तिण्ह कुलाणमिहों पुणा, साविद्खाण गणो होइ ४” 


भ्र्थात्‌ : एक आचार्य का जिष्यपरिवार 'कुल” कहलाता है, ऐसे 
परस्पर सापेक्ष याने-एक दूसरे से सभी प्रकार के साम्भोगिक्र व्यवहार रखने 
वाले तीन कुलो का समुदाय “गण” कहलाता है। 


ऊपर की गाथा मे “कुल तथा “गण” की सूचना की है; शास्त्रों मे 
कुल की परिभाषा यह बाघी गयी है कि “ग्राठ साघधुग्रो के ऊपर नवमा उनका 
गुह स्वविर हो, तभी उसका नाम “कुल ” कहलाता था, आ्राठ में एक भी 
सख्या कम होने पर वह कुल कहलाने का अधिकारी नही होता था | यह 
कुल की कम से कम सख्या मानी गयी । उससे अधिक कितनी भी हो सकती 
थी, परन्तु इस प्रकार के कम से कम तीन 'कुल!' सम्मिलित होते, तभी 
भपने सघटन को 'गण' कह सकते थे । जिस प्रकार एक कुल मे € श्रमणों 
का होता श्रावश्यक माना गया था, उसी प्रकार एक गण से “अटटाईस 
श८ साधु सम्मिलित होते,” तीन कुलो के २७ और २८ वां “गशणास्थविर” 
तभी वहू संघटन “गरणु” नाम से झपना व्यवहार कर सकता था, और गण 
को जो जो अ्रधिकार प्राप्त थे वे उसको मिलते थे । इस प्रकार “कुल” तथा 
“गण” की व्याख्या शास्त्रकारो ने बाँधी है, जब तक “ 


युगप्रधात शासन- 
पद्धति” चलती रही तब तक इसी प्रकार की कुल तथा “गण” की परि- 


भाषा थी, सघ स्थविर-शासन पद्धति विच्छेद होने के बाद कुल, गण की 
परिभाषाएँ भी धीरे घीरे भुलायी जाने लगी और परिणामस्वरूप गरण' 
शब्द का स्थान “गंच्छ ने ग्रहण किया । वास्तव मे गचुछ शब्द प्राचीन काल 
में "राशि के अथे मे प्रयुक्त होता था। दो साधुओ की सम्मिलित सझ्या 
'सघाटक' कहलाती थी, तब तीन, चार, पांच आदि से लेकर हजारो तक 
की सम्मिलित सख्या “गच्छ' नाम से व्यवहृत होती थी । 'गच्छ' शब्द का 
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व्यावहारिक अर्थ हम 'टुकडो' कर सकते हैं, “वृहतकल्पभाष्य” में तोन से 
लेकर ३२ हजार तक की श्रमणसख्या को 'गच्छ' के नाम से निर्दिष्ट किया 
है। धीरे धीरे गण" शब्द व्यवहार में से हटता गया श्रौर उसका स्थान 
गच्छ' शब्द ने ग्रहण किया, परन्तु वास्तव में गण का प्रतिनिधि “गच्छ' 
नही है । गण मे जो आचःये, उपाध्याय, गणी, स्थविर, प्रवततंक और गरणा- 
वच्छेदक प्रमुख अ्रधिकारी माने गये हैं, वे गच्छ मे नही माने, क्योकि गच्छ 
छव्द का श्रथ ही साधुप्रो की टुकड़ी माना गया है झोर सूत्रकाल मे तो गच्छ 
के स्थान पर “गुच्छ” छाब्द ही प्रयुक्त होता था। परत्तु भाष्यकारो ने 
“गुच्छ” को “गच्छ' बना दिया, स्थविर-शासन-पद्धति उठ जाने के वाद 
“कुल” गण शब्द बेकार बने भोर “गच्छ” शब्द ने 'गण' शब्द के स्थान 
मे भ्रपनी सत्ता जमा ली। यही कारण है कि पिछले सूत्र-टीकाकारों को 
“गच्छाना समूह: कुल” यह व्याख्या करनी पड़ी । स्थविर-शासन-पद्धति बद 
पडने के बाद 'कुल' तथा 'गणों' के 'आ्राभवदु व्यवहार” 'प्रायश्वित्त व्यवहार' 
झादि सभी प्रकार के व्यवहार भ्रनियमित हो गये थे, सभी सप्तुदायों के पास 
झपने अपने कुल, गण; के नाम रह गए थे, उनका उपयोग प्रन्नज्या के समय 
प्रथवा तो महापरिठावश्िया के समय में “दिकृश्रावण' मे होता था 
श्रोर होता है। 


ऊयर हम लिख आये हैं कि 'सापेक्ष तीन कुनों का एक गण बनता 
था । इसका तात्पर्य यह है, कुल में साधु सढ्या कितनी भी अधिक क्यों 
न हो. तीन कुलो से कम दो अथवा एक कुल 'गण' का नाम नही पा सकता 
था। तीन अश्रथवा उससे कितने भी भ्रधिक कुल एक गश में हो सकते थे, 
परन्तु तीन से कम कुल गरा में नही होते थे । 'एत्थ कुल विण्णेय” यह उप- 
युक्त गाथा कल्पसूत्र की अ्रनेक टीकाग्नो मे उद्धृत की हुई दृष्टिगोचर होती 
है । 'कल्पसुबोधिका' मे भी जब वह पहले छपी थी उपर्युक्त गाथा शुद्ध रूप 
में छपी थी, परन्तु बाद की श्रावृत्तियों में संपादको की अ्रनभिज्ञता से भ्रथवा 
एक दूसरे के अनुकरण से यह गाथा अशुद्ध हो गयी है । 'तिण्ह कुलाण मिहो 
पुण' इस चरण में “तिण्ह” के स्थान में “दुण्ह” हो यया है जो अशुद्ध है, 
सर्वप्रथम “कल्पकिरणावली” में “दुण्ह कुलाण मेहोपुण” यह शशुद्ध पाठ 
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छपा, कल्पकिरणावली के वाद छपपने वाली अनेक कल्पटीकाश्ों में “दुण्ड 
कलाणमिहो” यह अशुद्ध रूप छपा है जो परिमाजनीय है । 


१. मूल कल्पस्थविरवली सानुदाद : 


मु० + “तिरां कालेणं तेणं समएरं समरणसस्‍्स भरावसो महावीरस्स 
नव गणा इक्कारस गझहरा होत्था 0२०१ एं! 


ग्रथ॑ ; उस काल भौर उस समय में श्रमण सगवन्त महावीर के ६ 
गण भर ११ गणुघर हुए । 


“से केराड्र ख॒ भते ! एवं दुच्चई-समरास्स भगवश्नो महावीरस्स तव 
गणा इक्कारस गणहर होत्या ? समरएस्‍्स भगवश्नो महावी रस्स जेहू इंदभूई 
पझरणमारे गोयसे गोत्तेणं पंचसमणसयाईं वातेइ, सज्मिसे अणगारे 
पग्गिभुई नामेणं गोयमे गोक्तेरं पंचसमणसयाई धाएड, फणीयसे श्रस्यगारे 
पामेरं वाउभुई गोयमे गोत्तेण पचरसमसासयाइ वाएड, थेरे श्रज्जबियत्ते 
भारदाये गोस्तेण पंचसमणसयाइ वाएइड, येरे अ्रज्जसुहम्भे भ्ग्गिवेसायरों 
गोत्तेणं पंचसमणासयाई बाएड, येरे मंडियपुत्ते वासिट्ठ गोत्तेरं भ्रदृषुद्दाईं 
समएसयादह वाएइ, येरे सोरियपु्ते कासवे गोत्तेणं अ्रदृषुद्वाई समणस्याई 
वाएड, बेरे प्रकपिए गोयमे गोत्तेयं, येरे श्रयलभाया हारियायणे गोत्तेश 
एे दुष्नि थेरा तिन्नि तिन्नि-ससछसयाद्द बाइ ति, थेरे मेयज्जे येरे क्रज्जप- 
भासे एए दोच्िवि थेरा फोडिज्ना गोत्तेण तिन्नि तिज्लि समणसयाइ' वाएंति, 
से एतेरां प्र रा प्रज्जो एवं वुच्चई-समशस्स भगवश्नो महावीरस्स बद 
गणा, एक्वारस गणहरा होत्या 0२०२४ 


भगवान्‌ महावीर के £ गण और ११ गणधघर होने की बात 
सुनकर शिष्य गुरु से पूछता है 'भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा 
जाता है कि भगवान्‌ महावीर के नव गण थे और ग्यारह गण॒वर ? प्रश्न 
का उत्तर देते हुए आचाये कहते हैं : भगवान्‌ महावीर के श्षिष्पय जिनका 
नाम इन्द्रभूति था भौर जो तीन भाइयो मे वड़े थे तथा गोत्र से गौतम थे 
४०० श्रमणो को सूत्रवाचना देते थे। अग्निभूति नामक श्रनगार जो गोत्र 
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से गौतम और मझोले थे, ५०० श्रमणों को प्रागम पढाते ये। कनिष्ठ 
वायुभूति नामक ग्रोत्र से गौतम थे जो ५०० साथधुभ्रो को वाचना देते थे । 
स्थविर-प्रायंव्यक्त जो गोत्र से भारद्दाज थे और ५०० श्रमणों को वाचना 
देते थे, स्थविर प्रार्य सुधर्मा जो गोत्र से पग्निवेश्यायन थे और ५०० 
श्रमणो को वात्रना देते थे, स्थविर मडिकपुत्र जो गोत्र से वासिप्ठ थे और 
साढ़े तीन सौ श्रमणो को वाचना देते थे, स्थविर मौय्श्रंपुत्र जो गोत्र से 
काइयप थे साढे तीन सौ श्रमणो को वाचना देते थे, स्थविर अकमिपत 
गोत्र से गौतम, स्थविर अ्रचलभ्राता गोत से हारितायन, ये दोनों स्थविर 
त्तीन-तीन सौ श्रमणो को सम्मिलित रूप से वाचना देते थे । स्थविर मेदाय॑ 
ओर स्थविर प्रभास ये दोनों स्थविर गोत्र से कौण्डिन्य थे, और प्पने तीन- 
तोन सौ श्रमणो को एकत्र वाचना देते थे। इस कारण से है श्रार्य॑ ! 
यह कहा जाता है कि श्रमण भगवन्त महावीर के & गण शौर ११ 
गणघर थे । 


स्पष्टीकरण : 

आठवे तथा नतभे गणधरो के तीन-तीन सौ शिष्य थे परन्तु उनकी 
वाचना एक ही साथ होती थी । अन्रतः एक गण कहलाता था, इसी प्रकार 
दक्मवें तथा ग्यारहवें गणधरों के भो तीन-तोन सौ श्रमण शिष्य थे, पर्तु 
वे ६००-६०० श्रमण सम्मिलित बाचना लेते थे, इसलिये “एकव चनिको 
गणाः” इस नियमानुसार पिछले ४ गणधरो के २ ही गण माने गए हैं । 
परिणामस्वरूप & गण झौर ११ गणबर बताए है । 


“जे इसे श्रज्जत्ताते सनणा निःगथा विहरंति एए सं सब्बे अज्ज- 
सुहम्मस्स अश्ररगारस्स श्राह्मवच्चिज्जा, अवमेसा गशणहुरा तिरवच्चा 
चोच्छिन्ा 8२०४४ 


“सब्बे एए समणासस्‍्स भगवश्नो महावीरत्स एछ्वारस वि गराहरा 
इवालसगिणो चोहसपुव्विरें समत्तमणिपिडयधरा रायगिहे नगरे मांस- 
एस भत्तेसं अपाणएणं कालगया जाव सष्डदुक्खप्पहीणा | थेरे इंदभूई, 
थेरे भज्ज्सुहस्मे, [सद्धि गए महावोरे पच्छा दोज्षिवि परिनिब्बुया २०४४ 
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कक शा ज का 4 हर हे द्ठा हम क [ 5 
खतुददंश पूर्वी सम्पूर्ण गणिपिटक के धारक राजगृह तगर छा हि 
मासिक भोजन-पानी का त्याग कर निर्वाणप्राप्त हुए, सवदु.ख हि हे 
इनमें स्थविर इन्द्रभूति श्रौर स्थविर आर्यसुधर्मा ये दो स्थविर मह दा 
निर्वाण के वाद निर्बाण प्राप्त हुए थे !! श्र्थात्‌ शैप नो गणवर मह 
की विद्यमानता मे ही मोक्ष प्राप्त हो चुके थे । २०३॥ 


जो ये आजकल श्रमण निग्नेन्‍्थ विचर रहे है वे 8 पा ही 
के सन्‍्तानीय कहलाते है, अ्रवशेष गणधरों की परम्परा विच्छिन्न हो छु 
है २०४।१ 


“समरे भगव सहायोरे कासवे गोत्तेरं ॥ 


समणसस्‍्स रण भगवश्नो महावीरस्स कासवगोत्तस्स अज्जसुहम्मे भेरे 
अ्ंतेवासी अ्ग्निवेसायरासगोत्ते 


थेरस्स णं अज्जसुहम्मस्स अग्पिवेसायणसगोत्तस्स अ्रज्ज जंबू नासे 
थेरे अतेवासी कासउगोत्ते । 


येरस्स रं अज्जजंबुनामस्स कासवगोत्तस्स भ्रज्जपभवे थेरे प्रंतेवासतो 
कच्चायरसगोत्ते ९ 


थेरस्स रं प्रज्जप्पभस्स कच्चायणशसयोत्तस्स प्रज्जसेज्जंभवे थेरे 
प्रतेवासी सणगरषिया वच्छुसगोत्ते ॥ 


थेरस्स खां अ्रज्जसेज्जंभवस्स मणगपिउठणो बच्छसगोत्तस्स अज्जजस- 
भद्दे थेरे श्तेवासी तुँगीयायणसगोत्ते ७२०५७ 


अ्मण भगवान्‌ महावीर काश्यप-गोत्रीय थे, काइमप-गोत्रीय श्रमण 
भंगवात्‌ महावीर के शिष्य भ्रग्तिवेश्यायन सम्रोन्न आर्ये-सुघर्मा हुए, 
वेश्यायन सगोत्र आयं-सुधर्मा स्थविर के शिष्य काश्यप 


हुए, काश्यप गोत्रोय स्थविर श्ार्य जम्बू के शिष्य कात्य 


त्यायन सग्रोच्र श्रा्ये 
प्रभव हुए, कात्यायन गोत्रीय स्थविर आर्य प्रभव के शिष्य वत्स-सगोत्रीय 


स्थविर शभ्रार्य शब्यम्मव हुए, जो मनक मुत्रि के पिता थे, बत्ससग्रोत्र भौर 


अरित- 
गोन्रीय आये जम्बू 
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मनक पिता स्थविर आये गग्यम्भव के शिष्य तुगियायनसगोतन्र श्राय॑ यशोभद्र 
हुए ।२०५ 


“इसके झ्रागे स्थविरावली दो प्रकार की देखने में श्राती है ' एक 
संक्षिप्त श्रौर दूसरी विस्तृत, पहले सक्षिप्त स्थविरावली दी जा रही है : 


“संखित्ततायणाए श्रज्जजसभद्वाओ भ्रग्गभो एवं थेरावली भरिणया 
त॑ जहा-येरस्स र॒पं अ्रज्जजसभहस्स तुंगियायणसमगोत्तस्स अ्रंतेवासी दुबे थेरा- 
थेरे प्रज्जसंभूयविजए माढ्रसगोत्ते, थेरे श्रज्जभहृबाह पाईशसगोत्ते, थेरस्स 
णं झज्जसंभूयविजयपस्स माहरसगोत्तस्स अंतेयासी श्रज्जथूलभहे थेरे गोयम- 
सगोत्ते, भेरस्स रं कज्जयूलभहस्स गोयमसगोत्तस्स अ्रतेवासी-दुबे थेरा-थेरे 
प्रज्जमहागिरी, एलावच्छसगोत्ते, थेरे भ्रज्जसुहत्थी वासिट्ठुसगोत्ते, थेरस्स रां 
अ्रज्जसुहत्यिस्स वासिट्टसगोत्तस्स अंतेवासी दुवे थेरा-सुट्टिय-सुप डिबुद्धा कोडि- 
यकाकंदगा-फरघावच्चसगोत्ता । थेराणां सुद्टिय-सुपर्डिबुद्धाणं कोडिय-काकद- 
गाणं वग्घावष्चसगोत्ताण श्रतेवासी थेरे श्रज्जड् ददिशल्न कोसियगोत्ते हट 


संक्षिप्त वाचना से आये यशोभद्र के भ्रागे की स्थविरावली इस प्रकार 
कहो है. यथा तुगियायणसतग्रोत्र स्थविर यश्योभद्र के दो स्थविर शिष्य 
थे: माठरसगोत्रीय स्थविर सभूतविजय और प्राचीन-सग्रोत्र स्थविर भद्र- 
बाहु, स्थविर श्राय॑ सभूतविजय के स्थविर शिष्य गोतलम सगोत्न भ्रार्य स्थुल- 
भद्र हुए, स्थविर स्थुलभद्र के स्थविर शिष्य दो हुए, स्थविर एलावत्स- 
सगोन्नीय झार्य महागिरि और वासिष्टसगोत्र श्रा्य घृहस्ती । स्थविर सुहस्ती 
के स्थविर शिष्य दो हुए ! स्थविर सुस्थित श्रोर सुप्रतिवुद्ध, गृहस्थाश्रम में 
सुस्थित स्थविर कोटिवर्प नगर के निवासी होने से कोटिक कहलाते थे श्रौर 
सुप्रतिवुद्ध गृहस्थाश्रम में काकन्दीनगरी निवासी होने से काकन्दक नाम से 
प्रसिद्ध हुए थे । ये दोनो स्थविर व्याप्लापत्यसगोत्र थे, इन दोनो स्थविरो 
के स्थविर शिष्य कौशिकगोत्रीय “इन्द्रदिन्न' थे ।' 

“थेरस्स रं भअज्जइंददिल्लस्स कोसियगोत्तस्स अतेवासी थेरे प्रज्जदिश्ल 
गोयमसगोत्ते, थेरस्स रं अ्रज्जदिन्वस्स गोयमसगोत्तस्स श्रंतेवासी थेरे अश्रज्ज- 
सीहगिरी जाइस्सरे कोसियगोत्ते, थेरस्स रपं प्ज्नपिहगिरिस्स जातिसरस्स 


पैंसियमोत्तस्स अतेवासी थेरे शा घबड़रे गे मससगोसे । थेरत्ल से सज्जवइ- 
रस्स गोयमसमोत्तस्स अतेवासी ८त्तारि थेरा-णेरे प्रज्जनाइले, थेरे श्रज्जपो- 
पिच, थेरे प्रज्जजयते, थेरे श्रज्जतावने । थेराओ अज्जवाइलाओ अज्ज- 
नाइला साहा निम्पया, शेरात्रो अज्जपेमिलाओं अज्जपोसिला साहा विग्गया, 
यरा्रो श्रज्जजयताशो ऋष्जजयती साहः निग्गया, थेराग श्ररुजतावस/भ्रा 
श्रज्जतावसी साहा मिग्गया ईत ४२०४ 


कौशिक गोत्रीय स्थविर श्रार्य इन्द्रदिन्न के गिप्य स्थविर गौतम 
सगोत्र ब्राय॑ दिल्ल हुए, आय दिल्न के स्थविर शिष्य आर्य सिंह॒गिरि कौणिक 
गोत्रीय हुए, जिनको जाति-स्मरण ज्ञान था। स्थविर आये सिहगिरि के 
स्थविर भिष्प आये वच्चध गोतमग्रोत्नीय हुए, स्थविर श्र।य॑ वच्च्र के स्थविर 
शिय्य चार थे : स्थबिर श्रार्य नागमिल, स्थविर श्रार्य पद्मिल, स्थविर यार्य 
जयन्त और स्थविर प्राये तापस । स्थविर आर्य नागिल से आार्यवागिना 
शाखा निकली, स्थविर आर्य पदह्मिल से श्रार्यपक्मिला शाखा निकली, 


स्थविर आये जयन्त से श्रायंजयन्ती शाखा निकली श्र स्थविर प्रार्य 
तापस से झ्ार्यतापसी शाखा निकली । २०६ * 


“पित्यरवायणाए पुरा/ झ्रज्जजसभद्वञ्नो परश्नो थेरावली एवं पलोइ- 
ज्जई, तजहा-घेरस्स रा श्लज्जजसभहस्स इसे दो घेरा अ्रतेवासी अहावच्चा 
अ्भिज्ञाया होत्वा तंजहा-धेरे श्रज्ञभद्दवाहु पाईशसगरोले, थेरे अज्जसभूय - 
विजये माढरसगरोत्ते । थेरह्स रं अ्रज्ञभट्दवाहुस्स पाईससगोत्तस्स इसे 
चत्तारि घेश श्रतेवासी पश्रह्मच्चा श्रभिण्णाया होत्या, त० थेरे गोदासे, 
थरे भ्रग्गिदत्ते, थेरे जण्यदत्े, थेरे सोझ्ददसे कासवेगोत्तेर । थेरेह्ितो सा 
गोदासेहितो फासवगोत्तेहितो एत्थ झा ग्रोदासगणोे सास गरो तग्गए 
तस्स रत इसान्नी चर्तार साहाओ एकमाहिज्जति, त॑० तामलिक्तिया, 
कोडीवरिसिया, पोडवदरशिया, दासीखब्बडिया ॥२० जाए! ः 


'सबिस्तर वाचना के अनुसार आर्य यज्ञोमद्र के भ्रागे स्थविरात्रली 
इस प्रकार देखी जाती है, जेस आर्य यश्ोनद्र स्थविर के ये दो स्थविर 
अपत्यसमानत आर प्रस्थात शिष्य हुए, स्थविर अ्रार्ये भद्गवाहु प्राचीन 


प्रथम-परिच्छेद ] [ १६ 





पोत्रीय और सभूततविजय स्थविर माठर गोन्नीय, स्थविर आाय॑ भद्गबाहु के 
ये चार स्थविर शिष्य हुए, जो निज्रसन्‍्तान तुल्य धौर प्रख्यात थे। उनके 
ताम स्थविर गोदईस, स्थविर अग्निदत्त, स्थविर यज्ञदत्त श्रौर स्थविर 
सोमदत्त थे. ये सभी काइयप गोत्रोय थे, स्थविर गोदास से यहा गोदास 
नामक गण निकलः ! उसकी ये चार शाखाएँ इस प्रकार कही जाती 
है, जैसे : 
ताम्रलिप्तिका, कोटिवर्षीया, पौण्ड्वर्धनिका और दासीकपटिका#& । 
]!५०७॥ 
' शेरस णं अज्जसंभूयविजयस्स साढरसगोत्तस्स इमे दुवालसथेरा 
शतेदर्त अहावच्चा अभिष्णाया होत्या, तंजहा । 
नंदराभद॒दुवनवणाभद्द तह तीसभह जसभहे । 
थेरे य सुमशभहे, सरिभहे पुश्नणनहे य ४१७ 
थेरे य घूलभटद्ठे, उज्जुछती जबुनासघेज्जे य । 
थेरे य दीहभट्े, थेरे तह ॒पंड्ुभद्दें य 0२४ 


थेरस्स ण॒श्रज्जसंभुद्वविजयस्स माढरसगमोसस्स इमाओ सत्त प्रंते- 
वासिणीक्षों श्रह्मवच्चाशत्रो अ्भिन्नाताप्रो होत्था, तंजहा : 


जदखा य जवखदिन्ञा, भूया तह होइ भूयदिज्ला य । 
सेरया, वेणा, रेखा, भगिरणीओ शूलभहस्स ॥१४२०८॥ 





६8 इनमें पहली शाखा “पताम्रलिप्तिका” की उत्पत्त वग देश की उस समय की 
राजघानो ताम्नलिपति वा ताम्रलिसिका से थी जो दक्षिण वगल का एफ प्रसिद्ध वर्दरगाह 
था। आजकल यह स्थान “तमलुक” जिला मेदिनोपुर वगाल मे है । दूसरी शाखा 
“कोटिवर्षोथा”” की उत्पत्ति कोटिवर्ष नगर से थी, यह नगर 'राठ” देश (आजकल का 
मुशिदाबाद जिला पश्चिमी वंगाल) की राजधानी थी। तीसरी क्लाखा “पौण्डवर्धनिका”” 
थी जो पुण्ड्वर्घन (उत्तरों वगाल की राजधानी गया के उत्तरी तट स्थित पौण्ड्वर्धन नगर) 
से उत्पन्न हुई थी । पुण्ड्वर्धत को श्राजकल “ पाण्डुग्रा”” कहते है (किरोजाबाद) मात्दा से 
६ मील उत्तर की ओर था। इसमे राजशाही, दीनाजपुर, रगपुर, नदिया, वीरमूम, 
मिदनायुर, जगलमहल, पचेत श्रौर छुनार सामिल थे। भौर चौथी शाखा पूर्व बंगाल के 
समुद्र समोपवर्ती “दासीकर्पठट”” नामक स्थान से प्रसिद्ध हुई थी । 


-प्राग 
है! न िलिलिमिकीनिक दिन, ५2 
स्थविर भ्रार्य सपूतविजयजी के ये १२ स्थविर शभिप्य हुए, है! 
सस्तान-तुल्य प्रसिद्धिप्राप्त थे । उनके नाम ये हैं ः भत्दतभद्ठ, कक 
तिष्यभद्र, यशोभद्र, स्थविर सुमनोमद्र, मणिभद्र, पूणभद्रक्क, स्थाविर 
स्वुलभद्र, ऋजुमति, जम्वूनामा, स्थविर दीर्घभद्र तथा स्थविर पाएड्डुमद्र ।र।। 
स्थविर बार्य सभुतविजबजी की ये सात शिष्याएँ हुई, जो अपत्य- 
समान प्रसिद्धिप्राप्त थी, उनके नाम ये हैं वयक्षा, यक्षदता, भूता, 
भूतदत्ता, सेवा, वेता ओर रेणा ये श्ाये स्थुलभद्र की बहने थी ॥२०८॥। 
"थेरस्स खां श्रज्जयूलभद्दस्स गोयमसगोत्तस्स इमे दो थेरा अहावच्चा 
प्रसिन्नाया होत्या, तंजहा-थेरे श्रज्जमहागिरी एलावच्छलगोत्ते, थरे सुहत्यी 
चासिदृसगोत्ते । थेरस्स रा श्रज्जमहागिरिस्स एलावच्छुसगोत्तस्स इसमे श्र 
थेरा श्र तेवासी अहावच्चर अभिन्नाया होत्था । तंजहा ॥ थरे उत्तरे, थेरे 
बलिस्सहे, थेरे घणड़े, थेरे सिरिट्ठु, थेरे कोडिन्ने, थेरे नागे, थेरे नागमित्ते, 
थेरे छड़लुए रोहपुत्ते कोसिए गोत्तोणं । थेरेंहितो ण छडुलुएहितो रोहयुर्ते- 
हितो-कोसियगो््तेहितो तत्थ णं तेरासिया निग्गया । थररेंहितो णं उत्तर- 
दलिस्सहेहितो तत्य रा उत्तरवनिस्सहुगरो नाम्नं गणे निग्गए, तस्ससरां 
इमाओ चत्तारि साहाओी एवमाहिज्जंति, तंजहा : कोसबिया, सोत्तिवत्तिया, 
कोडवारो, चंदवनागरी ॥२०६९४ 
'स्थविर ग्राये स्थूलभद्र के ये दो स्थविर शिप्य थे, जो मथापत्य 
भ्रभ्िज्ात थे ; इनके नाम स्यविर श्रार्य महागिरि एलावत्सगोत्रीय और 
स्थविर श्रार्य मुहस्ती वामिष्टगोत्रोय, स्थविर आये महागिरि के ये आश्राठ 
स्थविर शिष्य थे, जो यथापत्य ओर अभिज्ञात ये। उनके नाम ये हैं: 
स्थविर उत्तर, स्थविर वलिस्सह, स्थविर घनाछ्य, स्थविर श्रीआद्य, 
स्थविर कौडिन्य, स्थविर नाग, स्थविर नागमित्र, स्थविर पडुलूक रोहगुप्त 
कोशिक गोत्रीय । स्थविर पहुलूक राहगुप्त से च्रराणिक निकले, स्थविर 
उत्तर और वलिस्सह से उत्तरवलिस्मह नामक गण निकला । उसकी ये 
शाखाएँ चार इस प्रकार कही जाज़ी है जैसे : कौशाम्बिका&8, शुक्तिमतीया, 
कोडम्वाणी, चन्द्रनागरी । र०्हा 


& कोयाम्वी तगरी से प्रस्ति्प होने वाली शाखा फ्रोशाग्विका कहलाई । कौशावी 


च्ब 
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“थेरस्स रं प्रज्जसुहस्थिस्स वीसिट्सगीत्तत्स इसे दुवालस थेरा 
ग्रंतेवासी श्रह्मच्चा श्रभिन्नाया होत्यः, तंजहा। 


थरेत्य अ्र॒ज्ज॑रोहरा-भहजसे मेहगरणी ये कामसिड्डी । 
सुद्धियसुप्पडिबुद्े, रकिलिय तह रोहगुले ये 0१७ 

« इसिगुत्ते सिरिगुत्ते, गरी य बंसे गणी य तह सोसे । 
दस दो थे गर्महरा खलु, एए सोसा सुहत्यिस्स 0२७२१ ०४ 


'स्थविर आय सुहस्ती के ये १२ स्थविर शिष्य हुए, जो यथापत्य 
श्रभिज्ञात थे। उनके नाम ये हैं : 


स्थविर भ्रार्यरोहण, स्थविर भद्रयशञा, श्रार्य मेघगरि, स्थविर 
कामद्धि,  स्थविर सुस्थित; सुप्रतिबुद्ध, श्रार्य रक्षित और स्थंविर रोहगुप्त १। 
ऋषियुप्त, श्रीगुप्त, ब्रह्मगरिण तथा सोमगरि, ये १२ गणबघर श्रार्य॑सुहस्ती 
के शिष्य हुए ॥शारश्णा 


“थेरेहितो खा श्रज्जरोहरेहितो कासवर्गुत्तेहितों तत्थ रं उद्देहगरो 
नासं गणो निग्गए। तस्सिमाओ चत्तारि साहाओ हतिग्गयोश्रो छुच्चकुलाईं 
एवमाहिज्जंति । से कि त॑ साहाओ ? साहाओझ्ो एवसाहिज्जति उद्‌बेरि- 
ज्ञिया, मासपुरिया, साहुरिज्जिया, पुन्नपत्तिया, से तं साहाओ। से कि त॑ 
कुलाइं ? कुलाई एकमाहिज्जंति, तंजहां : 


के 
की 


् 


इस सभेय 'कोसमग” इस नाम से अधिक प्रसिद्ध है- जहानपुर से दक्षिश १२ मील, 

इलाहाबाद से दक्षिरा-पर्दिचम ३१ मील है। पश्मीसा ' नामक पहाडी पर एक स्तम्स और 
एक मन्दिर है जो -कौसम से तीत भील पश्चिम मे है। शुक्तिमती दक्षिण मालवा की एक 
प्रसिदृध नगरी थी, उससे प्रसिदव होने वाली शाखा शौक्तिमतीया कहलांई । 

कौहम्वराण स्थान कहा था इसका पता नही लगा, सभव है यह स्थानि युक्तप्रदेश 
मे कही होना चाहिये । 

चन्द्रनंगर सेवडाफुली जंवशन से ७ मील (हावडा से २१ मील) उत्तर चन्द्रनगर का 
रेलवे स्टेशन है। फ्रासीसियो के भ्रृतयूर्व राज्य मे २२/५१/४० उत्तर अक्षाण पर और 
८८/२४/५० 'पूर्व देशाव्तर मे हुयली नदी के दाहिने किनोरे पर चन्द्रनगर एक छोटा 
मुन्दर शहर है, हुगली के रेलवे स्टेशन से ३ मील दक्षिरं। मे चन्द्रनगर रेल्वे स्टेशन है । 
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है. 0 शशि कि निनिम न किक ल 


पढस च नागभूयं, बीय॑ पुछ सोमभूइय होई । 
ग्रह उल्लगच्छ तइयं, चउत्थय हत्विलिज्ज तु ७१७ 


पंचमग नदिज्जं, छह. पुरा पारिहासियं होई। 
प त् न ॥7 
उद्देहग रास्सेते, उच्च कुला होति नायव्या ॥२४२ ६१७ 


स्थविर आर्य रोहण काश्यपगोन्रीय से छं हगण नामक गण निकला, 
उसकी ये चार शाखाएँ और छ कुल तिकले जो ये है - 


प्रथम दाखाओं के ताम लिखे जाते है: उदृम्वरीया*", मासपुरिया , 
माथुरीया३, पूर्णोपत्रिका, ये शाखाए' हैं। अत्र कुल क्या हैं सो कहते है : 
१ नागभूत, २ सोमभूतिक, ३ आाद्रकच्छ, ४ हस्तलेह्य ॥१॥ ४५ नन्‍्दीय, 
६ पारिहासिक, उ् हगण के उक्त छ. कुल जानने चाहिए ॥२॥२११॥ 


“थेरेहितो ण सिरिगुत्तेहितो एत्थ ण चारणगरो नाम गरे तिग्गए । 
तस्स खां इमाओ्रो चत्तारि साहाओे सत्त य कुलाइ एकमाहिज्जति। से कि 
त साहातो ? साहातो एक्माहिज्जात-तजहा : हारियमालागारो, सकासिया, 


गवेधूया, वज्जनागरी, से तं साहाझो । से कि त कुलाईं ? कुलाइ एवमा- 
हिज्जति तजहा : 


पढसेत्थ वच्छलिज्जं, बीय पुणा पीइधम्पय होड़ । 
तइये पुण्य हालिजब्ज चउत्थग पुसमित्तिज्ज ॥१0 





१ उद॒म्तैया ब्राजजल का डोमरिय्रा गझज समझता चाहिए, यह स्थान शापती 
नदी के दाहिने किनारे तहसील का सदर मुकाम है। इसके पूर्व मे करव १६-१७ मील 
पर वासी, पश्चिमोत्तर मे उतने ही फासले पर उत्तरैनी तहसील का सदर मुकाम है । 
इसके पब्चिम मे करीब ४८ मील पर जिले का सदर मुकाम गोडा है। श्रक्षाश २७/१२ 
रेखाग ८५२/२४/३६ पर डोमरिया गंज ग्रवस्थित है। 


२ 'मासयुरीया? वर्त देश की राज्यानी “गासपृए' थी जिससे “मासपुरिया” शाखा 
जिकली । हु 


हि रे यह रँि 
के इ माउपया! यह शाख्रा मथुरा नगरी से प्रसिदव हुई है, आगरा से मथुरा ३१ मील 
परश्चसीत्तर मे ऋक्षाश २७३० रेखाश ७७ /४१ पर अवस्थित है। 


प्रथम-परिच्छेद | [ २३ 


पंचरुगं सालिज्जं, छट्ट पुण अ्रज्जचेडयं होई ॥ 
सत्तमगं कण्हसहूं, सत्तकुला चारणगरास्स ॥२॥२१२७ 


स्थविर श्रीग्रुप्त हारितगोत्रीय से यहा चारणगण नामक गण 
निकला, उसकी ये चार शाखाएँ श्लौर सात कुल इस प्रकार कहे जाते हैं . 
प्रथम : १. वत्सलीय, २. प्रीतिधर्मक, ३. हालीय, ४. पुष्यमित्रीय, ५ 
मालीय, ६. झ्ार्य चेटक और ७. सातवा कृष्णसख ये चारण गण के ७ 
कुलो के नाम हैं । २१२। 


धथेरेहितो भद्दजसेहितो भारहायसगोत्तेहितो एत्थ णं उड्भधवाडियगरो 
नि्गए। तस्स रा इसाओ चत्तारि साहाओ्रो, तिन्ति कुलाईं एवमाहिज्जंति । 
से कि तं साहाश्रो ? साहाओ एचमाहिज्जंति तं० : चंपिज्जिया, भद्दिज्जिया, 
काकंदिया, मेहिलिज्जिया, से त॑ साहाश्ो। से कि त॑ कुलाइ ? कुलाईं 
एवसाहिज्जंति : 
भदजसियं तह भद्द-मुत्तियं-तइयं च होइ जसभहं। 
एयाइ उद्धवाडियक्रगणस्स तिन्‍्तेव य कुलाइ' 0१४२१३४* 


'स्थविर भद्रयशा भारद्वाज गोत्रीय से यहा ऋतुवाटिक& नामक गण - 
निकला, जिसकी ये चार शाखाएँ श्रौर तीन कुल इस प्रकार कहे जाते हैं : 
शाखाएँ : चपीया, भद्दीया, काकन्दिका और मेथिलीया इस नाम से हुईं 
और कुल : भद्बयशीय, भद्गगुप्तीय, यशोभद्रीय ये ऋतुवाटिका गण के ३ 
कुल है। २१३ 

धथेरेहितो णं कामिड्डिहितो कुंडिल (कोडिल) सगोलेहितो एत्प रां 
वेसवाडियगरणो नाम गणे निग्गएं॥ तस्स रा इमाझो चत्तारि साहाओो, 





88 उद्भवाडिय! (ऋतुवाटिक) नामक स्थान श्राजकल का उलवडिया है। कलकत्ता 
से १५ मील दक्षिण भागीरणी गंगा के वायें किनारे पर हावड़ा जिले के सबडिविजन 
का सदर स्थान 'उलवडिया” एक छोटा करवा है । स्टीमर हर रोज कलकते के आरमे- 
नियन धाट से खुलकर उलबडिया से नहर द्वारा मेदनीपुर जाती है। उलबडिया से एक 
अच्छी सडक मेदनीपुर वालासोर श्रौर कटक होकर जगश्नाथपुरी तक पहुची है. उलबडिया 
से आगे दामोदर नदी के मुहाने के सामने फुल्य नामक एक वडी बस्ती है। 


ल्द 


४] [ पटद्टावली-पराम 

हि मलिक न मलिक डर शक ज गम मकर कक लील आज मत ली 3 23 भर 
चत्तारि कुलाइ' एवमाहिज्जंति | से कि रत साहाझं ? साहाओ एच० साव- 
त्थिया, रज्जपालिया, श्रन्तरक्लिया, खोमिलिज्जिया, से ते साहाझो | से 
कि त कुलाइ' ? छुलाइ एवमाहिज्जति तंजहा : 


गछिय॑ मेहिय कामड्रियं च तह होइ इंदपुरग च 
एयाइ वेसवाडिय-गरास्स चत्तारि उ कुलाई' ॥शार १४४ 


'स्थविर काम कोडालयोत्रीय से यह वेशवाटक नामक गरा 
निकला, इसकी चार शाखाएँ तथा ४ कुल कहे जाते हैं। शाखाएं : 
श्रावस्तिका, राज्यपालिता, अन्तरजिया, क्षौमिलीया ये शाखाओं के नाम हैं 
प्रौर गण्तिक, मेघिक, काम्मद्धिक श्लौर इन्द्रपुरक ये वेशवाटिक गण के ४ 
दुन हैं । २१९४ ४ 


“थेरेहितो रा इसिगुत्तेहितो णं कार्कदएहितो वासिट्ठसगोत्तेहितो एत्थ 
रशं माणवगणोें नास गो निग्गए। तस्स णं इमाग्रो बत्तारि साहाशो 
तिण्णि य कुलाह एव०॥ से कि त साहाओ ? साहाझ्ो एक्माहिज्जति : 
कामविन्निया, गोयमिज्जिया, वासिट्टिया, सोरष्टिया, से त॑ साहाझो । से 
कि त॑ कुलाइ ? छुलाइ' एचमाहिज्जति तजहा : 

इसिमुत्तियउत्य पढसं, बिहय॑ इसिदत्तियं सुणेयव्बं । 
तइयं घ प्रभिजयंतं, तिन्नि कुला माणवगणस्स 0१४२१ ५७” 


'काकन्दक स्थविर ऋषिगुप्त वासिषप्टमोत्रीय से यहा मानव नामक 
गण निकला, उसकी ये चार णाखाएं और तोन कुल इस प्रकार कहे जाते 
न घासाएं : काश्यपीया, गौतमीया, वासिष्ठीया, सौरद्ीया ये शाखाओं के 
नाम हैं। १ ऋषिगुप्तिक, २ ऋषिदत्तिक और तीसरा अभिजयत ये 
मानवंगण के कुल हैं। २१४।* 

“बेरेंहितो खां सुद्दिय-सुपडिदुद्ध हितो कोडिय-काकनन्‍्दर्णहतो धर्घाव- 
धचप्तगोत्तेहितो एत्य णं फोडियग्णे नाम भरो निगए। तस्स खां इसाओो 


चत्तारि साहाप्रो चत्तारि कुलाइ- 
: इलाइ- एव०। से कि ते साहाओ ? 
एप्रमाहिप्जति त्तनहा : हाझो ? साहाय्री 


प्रथम-परिच्छेद | [ २५ 


उच्चानागरी विज्जा-हरी य वहरी य मज्मिमिल्ला य । 
कोडियगरपस्स एया, हव॑ंति चत्तारि साहाश्रो 0१७ 


से कि त कुलाइ ? कुलाइ एव्साहिज्जति घजहा : 
मढमेत्य बभलिज्ज (बभदासिय) तिथ नामेण वच्छुलिज्ज तु । 
ततिय पुण ठारिज्जं॑ चउत्थय पन्नवाहुएणय ॥१॥ २१६ ४ 


'स्थविर सुस्थित और सुप्रतिवुद्ध जो कि गृहस्थाश्रम में क्रमशः कोटि- 
वर्ष और काकन्दी नगरी के रहने वाले और व्याश्नापत्य गोन्रीय थे । उनसे 
यहा “कोटिक गण” नामक एक गरा निकला, उसकी ये चार शाखाए' तथा 
चार कुल हैं, जैसे शाखाएं' : उच्चानागरी, विद्याघरी, वाज्जी श्रौर मध्यमा 
तथा पहला ब्रह्मलीय, २ वस्त्रेलीय, ३ वारिज्य, ४ प्रश्नवाहन नामक कुल 
हुए । २१६ ।' 


“येरारप सुट्टिय-सुपडियुद्धार कोडिय काकदयाण वग्घादन्चसगोत्तार 
इसमे पच येरा अतेवासी अहावच्चा श्रभिन्नाया होत्था, तजहा : थेरे श्रज्ज- 
इददिन्ने, थेरे पियगणे, थेरे विज्जाहर गोवाले कासवे गोत्तेण, थेरे इसिदत्ते 
थेरे अरहवत्ते । थेरेहितो खां पियगर्थेहितों एत्थ रथ 'मज्मिमा” साहा 
तिग्गया | थेरेहितो ण विज्ञाहुर गोवालेहितो कासवमुत्तेहितो एत्थ र॑ं 
विज्जाहरी साहा निग्गया ॥२१णाएँ 


'स्थविर सुस्थित सुप्रतिबुद्ध के ये पाच स्थविर शिष्य हुए, जो श्रपत्य 
तुल्य और श्रभिज्ञात थे। उनके नाम : स्थविर श्रायं इन्द्रदत्त, स्थविर 
प्रिय-ग्रन्य, स्थविर विद्याघर गोपाल काश्यपगोत्रीय, स्थविर ऋषिदत्त और 
स्थविर शअ्रहेंदतत्त । स्थविर' प्रिय-प्रन्थ से यहाँ “मध्यमा शाखा” निकली 
और स्थविर विद्याधघर गोपाल से “विद्याधरी शाखा निकली | २१७ । 


“येरस्स ण अ्ज्जइददिन्नलस्स कासवगोत्तस्स श्रज्जदिन्ने थेरे प्रंतेवासी 
गोयससगोत्ते । थेरस्स रप अज्जइददिशन्लस्स कासवगोत्तस्स इसे दो थेरा 
पश्रतेवासी प्रहमवच्चा भ्रभिन्नाया होत्या, त० येरे श्रज्जसतिसेरिए माढर- 
सगोत्ते, येरे श्रज्जसीहगि री जाइस्सरे कोसियगोत्ते । थेरेहितों सर भ्रज्जतति- 


४ 5 पल नल नगर ट रियर 


रह [ पट्टावली-पराग 


सेशिएहितो ण मादरसगोत्तेहितो एत्य सा उच्चामागरी साहा निग्गया 
॥'श१८ ४ 


प्थविर श्रार्य इन्द्रकत्त काइ्यप गीत्रीय के झ्रार्यदरा स्थविर गोतम 
गोत्रोय गिष्य हुए, स्थविर भायंदत्त के ये दो स्थविर शिष्य हुए जो 
यथापत्य और अभिज्ञात थे, पहले स्थविर प्राय शान्तिश्रेणिक माठर गीत्रीय 
और दूसरे स्थविर सिहगिरि जातिस्मरण वाले कौशिक गोत्रीय, स्थविर 
ग्रायें झान्तिश्रेशिक से यहा उच्चानागरी शाखा निकली । २१८ ।* 


“थेरस्स णं प्ज्जपंतिसेणियस्स माढरसगोत्तस्स इमे घत्तारि येरा 
अतेवासी भ्रहावच्चा अ्रभिन्नाया होत्या तं० : थेरे श्रज्जसेरिणए, थेरे प्रज्ज- 
तावसे, थेरे श्रज्जकुबेरे, थेरे श्रज्जदरसिपालिते । थेरेहितो ण॑ं अज्जसेरिए- 
हितो एत्यथ खं भ्रज्ज सेणिया साहा निग्गया । थेरेंहितो खां पश्रज्मतावसेहितो 
एत्प णं अ्रज्जतावसी साहा निरगया | थेरेंहितो रं भ्रज्ज कुबेरेहितो एत्य 


ख भअ्रज्जकुबेरा साहा निर्गया। थेरेहितो णं शअ्रज्जइसिपालिएहितो एत्य 
रं अज्जइ सिपालिया साहा निग्गया 0२१६९ 


स्थविर शास्तिश्रेणिक के ये चार स्थविर शिष्य हुए जो यथापत्य 
और अभिज्ञात थे, इनके नाम ये हैं: स्थविर श्राय॑ श्रेणिक, स्थविर आये 
तापस, स्थविर श्राय॑ कुबेर शोर स्थविर श्रार्य ऋषिपालित । स्थविर श्रार्य 
श्रेणिक से यहां भ्रायं श्रेशिका शाखा निकली, स्थविर पाय॑ कुबेर से यहाँ 


आये कुवेरा शाखा निकली भोर स्थविर आर्य ऋषिपालित से यहा क्राये 
ऋषिपालिता शाखा निकली | २१६ ४ 


“थेरस्स शा श्रज्जसोहगिरिस्स जातिसरत्स कोसियगोत्तस्स इसे 


चत्तारि थेरा अ्रंतेवासी भ्रहावच्चा भ्रभिषण्णाया होत्या तं० : थेरे घणगिरी, 
थेरे श्रज्जवहरे, थेरे भ्रज्जसमिए, 


थेरे भ्रहदिन्न । थेरेहितो णुं भ्ज्जसमिए- 
हिंतो गोयमसगोत्तेहितो एत्थ रा बंभदीविया साहा निग्गया। थेरेंहितो र॑ं 
श्रज्जवइरेहितो गोयमसगोस्ेहितो एत्य रह अज्जवददरा साहा निर्णया 
0२२० ७” 
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'स्थविर भ्रार्य सिहगिरि के ये चार स्थविर शिष्य यथापत्य तथा 
ग्राभिजात्य हुए, जिसके नाम : स्थविर धनगिरि, स्थविर आ॥ाये वच्च, 
स्थविर आझ्रार्य समित, श्रायं॑ प्रहूं दत्त, स्थविर शार्य समित से यहा ब्रह्मद्वी पिका 
शाखा निकली, स्थविर आर्य वजत्र गौतम गोत्रीय से यहां गाय वाज्ी 
शाखा निकली । २२० [' 


“थेरस्स रं श्रज्जवइरध्स गोतससगोत्तस्स इसे तिन्नि थेरा अंतेवासी 
अहावच्चा अभिन्नाया होत्या, तं० : थेरे श्रज्जवदरसेरोे, थरे श्रज्जपउमे, 
थेरे श्रज्जरहे। थरेंहितो णं अ्ज्जवदरसेरोहितो एत्थ रा श्रज्जनाइलो 
साहा निग्गया । थेरेंहितो खां श्रज्जपंडमेहितो एत्थे रंं भ्रज्ज पठमा साहा 
निग्गया । थेरेंहितो णं भ्रज्जरहेहितो ऐत्थ खां श्रज्ज जयंती साहा 
निग्गया 0२२१४ 


स्थविर श्रार्य वच्च॒ गौतम गोत्रीय के ये तीन स्थविर शिष्य हुए जो 
यथापत्य श्रभिज्ञात थे। उनके नाम: शभार्य वज्सेन, आये पद्म श्रौर 
भ्राये रथ थे। स्थविर श्रायं वज्ञसेव से यहा श्रायंनागिली शाखा निकलीं, 
स्थविर आर्य पद्म से झार्य पद्मा और स्थविर आर्य रथ से यहां आरय॑ 
जयन्ती शाखा निकली । २२१ । ] 


“थेरस्स णं झज्जर हस्स वच्छेसंगोत्तस्स श्रज्जपुसगिरी थेरे प्रंतेवासी 
कोसिययोत्ते । थेरस्स खां श्रज्जयुसगिरिस्स कोसियगोत्तस्स श्रज्जफर्गुमित्ते 
थेरे प्रंतेवासी गोयर्मसंगुत्ते २२२ 


'स्थविर श्रार्य रथ वत्सग्रोत्रीय के कौशिक गोन्रीय शिष्य श्रा्य॑ 
पुष्यगिरि हुए स्थविर प्ाये पृष्यग्रिरि के शिष्य आर्य फल्युमित्र गौतम 
गोत्रीय हुए ॥२२२॥॥ 


“थेरस्स खां अज्जफर्गुसित्ततस गोयससगुत्तस्स श्रज्जघंरागिरी थेरे 
अंतेवासी वासिट्टसगोत्ते ॥३७॥ थेरस्स रां श्रज्जधरागिरिस्स वासिट्ठुसगोत्तस्स 
झेज्जसिंवरभूई थेरें अंतेवासी कुच्छसगोत्ते ॥४॥ थेर॑स्स रं भ्रज्जंसिवभुइस्स 
कुच्छसग्गोत्तस्स प्रेज्जभहे थरे अंतेवाप्ती कासवगुत्ते ४५७ थेरस्स रेश पश्रज्ज- 
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भहस्त कासवपुतस्स अज्जनवखत्ते घेरे अंतेवासी कासवगुत्ते ४६७ थेरस्त ण्ण 
अज्जनक्खत्तस्स कासवगुत्तस्स अज्जरपले थेरे प्रतेवासी कासवगु्ते ४७७ 
पेरस्स ण॑ प्रम्जरवलस्स कासवगुत्तस्स श्रज्जनामे थेरे झ्तेवारों गोयमसगोत्तें 
0५७ थे स्स णश्रज्ज्नायस्स गोयमसग्रुत्तस्स अज्जजेहिले थेरे अतेवासी 
वासिहुसमुत्तें ७६॥ थेरस्त ख श्रज्जजेहिलस्स वासिटृसगुत्तस्स श्रज्ज विण्हू 
शेरे झ्रतेवाती माढरसगोत्ते ७९०७ थेरस्स रा अज्जविण्ुस्स साढरस- 
गुत्तस्स अज्जकालए थेरे श्र तेवासी गोयमसगोत्ते 0११४ 


रस्थविर आ्राये फल्यूमित्र के स्थविर जिष्य झाये वनगिरि वासिष् 
गोत्रीय हुए । स्थविर आर्य घनगिरि के श्रार्य शिवभूति स्थविर कौत्स 
गोत्रीय हुए । स्थविर शिवभूति के स्थविर शिष्य श्राये मद्र काश्यप गोत्रीय 
हुए, स्थविर आ्रार्यभद्र के स्थविर शिष्य श्रार्य सक्षत्र काश्यप गोत्रीय हुए। 
स्थविर आर्य नक्षत्र के स्थविर शिष्य श्रार्यरक्ष काश्यप गोत्रीय हुए । 
स्थविर प्रयंरक्ष के स्थविर शिष्य श्रायं नाग गौतम गोत्रीय हुए, स्थविर 
झ्रार्य नाग के स्थविर शिष्य श्रार्य जेहिल वासिष्ठ गोन्नीय हुए, स्थविर प्राय 


जेहिल के स्थविर शिष्य भ्रार्यें विष्णु माठर मोत्रीय हुए, स्थविर श्रार्ये 
विष्णु के स्थविर शिष्य आर्यकालक गौतम गोन्नीय हुए। ११ 0 


“थेरस्स रं श्रज्जकालगस्स गोयमसगुत्तसस इसे दुबे थेरा श्र तेवासी 
गोयमसमयुत्ता : थरे अज्जसपलिए, थेरे अज्जभद्दें ४१२७ एस दुण्ह॒वि 
धेरार गोपमसगुत्ताण अ्रज्जवुड्ु थरे प्नतेवार्सः गोयमसमुत्ते ॥१श॥ थेरस्स 
रख श्रज्ज वुडुस्स गोयम्सगोत्तस्स अज्ज संघपालिए थेंरे श्रतेवासी गोयस- 
सगोत्ते ॥१४७ थेरस्स रा भ्रज्ज सघपालियस्स गोयमसयोत्तस्स पशज्जह॒त्यी 
थेरे ्रतेवासी कासवगुसते ११५॥ थेरस्स खां अज्जहत्थिस्स कासवगुत्तस्स 
भ्रज्जपम्मे थेरे अतेवासी सुब्वयगोत्ते ॥१६॥ थेरस्स णं अ्रज्जधस्मस्स सुब्बय- 
गोत्तस्त श्रज्जलीहे थेरे अ्रतेवासी रासवगुत्ते ॥१७॥ थेरस्स रा अ्ज्जसीहस्स 
कासवयुक्तस्स अज्जघम्से थेरे अ्रंतेवासी कासवगुस्ते 0१८0 थबेरस्स रा 
अ्रज्नघम्मस्स कासवमुत्तत्स भ्रज्ज संडिल्ले थेरे अंतेवासी 0१६७ 


< 'स्थविर आये कालक के ये दो स्थविर शिष्य गौतम गोज्रीय हुए 
स्थविर श्राय सम्पलित और स्थविर थ्ारयंभद्र, इन दो स्थविरो के स्थविर 
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शिष्य आ्रायेवृद्ध गौतम गोत्रीय हुए, स्थविर श्राये वृद्ध के श्रायं सघपालित 
गौतम भोत्रीय शिष्य हुए, स्थविर श्रायंसघपालित के श्रार्य हस्ती स्थविर 
शिष्य काइ्यप गोत्रीय हुए, स्थविर जाय हस्ती के श्र य॑ धर्मेस्थविर शिप्य 
सुब्रत गोत्रीय हुए, , स्थविर श्रायंवर्म के श्रायसिह स्थविर शिष्य काश्यप 
गोत्रीय हुए, स्थविर भ्रार्यसिह के आर्यधर्म काश्यप गोन्नीय झिष्य हु 
स्थविर भ्रार्यधर्म के भ्रार्य शाण्डिल्य स्थविर शिष्य हुए ! १६। 


“बंदामि फरगुमित्तं च, गोयमं, घणागिरि क्ष वासिट्ठ । 
कोच्छ सिवभुईं पिय, फोसियदोज्जितकप्हे य ॥ १ ॥ 
ते वदिऊरय सिरसा, भहं वंदासि कासवसगोत्तं 
णक्‍्खं कासवगोत्तं, रक्‍्खं पिय कासवं वदे॥ २४ 
वंदामि श्रज्जनागं च, गोयमं जेहिल॑ च वासिटठु । 
विण्ठूं मादरगोत्त, कालगमवि गोयमं बंदे 0३४७ 
गोयमगोत्तकुमारं, संपलिय्ं तह ये भदहयं वदे । 
येर॑ व्‌ श्रज्ज बुडु गोयमगुत्त नमंसापि 0४४७ 
त॑ बंदिकण। सिरसा, 'थिरसत्तचरित्तताणसंपत्न । 
थेर॑ व संघवालिय, गोयमग्रुत्त परिषवर्यास ॥ ५७ 
बंदामि अ्रज्जहत्थ च» कासवं खंतिसागरं घोरं ।॥ 
गिम्हाण पठमसासे, कालगयं चेव सुद्धस्स ॥६॥३ 
वंदासि श्रज्जधमस्स॑ च, सुब्वयं सीललद्धिसंपत्न' । 
जस्स निक्खमरो देवों, छत्त वरमुत्तमं वहद 0७७ 
हत्यि कासवगुत्तं, धम्म॑ सिवसाहगं॑ परितवयामि । 
सीहूं कासवगुत्तं, धस्मं पि य कासवें बदे ॥5॥ 
त॑ दंदिऋरएए सिरसा, थिरसत्तचरित्तनाणसंपत्चा १ 
थेर॑ वे अ्ज्जजंबूं, गोयमग्ुत्त नमंसासि ॥ ६४७ 
समिउसदवर्सपन्न,. उवउत्तं नाण-दंसरा-चरित्ते । 
थेरं वं नदियं पि य, कासवगुत्तं परिगवयामि ॥ १० ॥ 
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तत्तो  य थिरचरित्तं, उत्तससम्मत्तसत्तसंजुत्त १ 
देसिगरणि खमासमणं, माढरगुत्त नमंसामि ४११४७ 


तत्तो अशुओगघरं, घीर मइसागरं सहासतं ९ 
धिरगुत्ततमासमरणं, वच्छसगुत्तं परिवयासि ॥ ११७ 


तत्तो य नाण-दंसण-चरित्त-तव सुट्टिय॑ गुणमहंत ! 
येर॑ कुमारथस्मं, वंदासि गरणि गुसोवेयं १३७ 


सुत्तत्यययशभरिए,. खम्दसमद्वगुरोहि संपन्न । 
देविड्डिलमासमण, कासवगुत्ते पणिवयामि ॥ १४ हट 


धौतमगोत्रीय फल्गुमित्र, वासिष्ठगोत्रीय घनगिरि, कुत्सग्रोन्नीय 
शिवभूति ग्रोर कौशिकगोत्रोब दुर्जप्रस्तकृष्ण को वच्दन करता हूं। उनको 
मस्तक से बन्द्न कर काण्यपगात्राय मद्र, नक्षत्र और रक्ष को नमस्कार 
करता हूँ । गौतमगोबोय आर्य नाग, वासिष्ठगोत्रीय आर्य जेपछ्लिल, माठर 
गोत्रीय विष्णु और गौतमग्रोत्रीय कालक स्थविर को बन्दन करता हूँ । 
गोलनगोत्रोय क्रुमारत्र्म, सपलित और आयेभद्र को वच्दत करता हूँ, उनको 
मस्तक गे वन्दन कर स्विरमत्त्ववान्‌ तथा घारित्र, ज्ञान से सम्पन्न गौतम- 
गोन्रोय सधतानित स्यविर को प्रण्िपात करता हूँ । काश्यपगोन्नीय श्रार्ये- 
हस्ती को तन्‍्दन करता हूँ, जो क्षमा के सागर भोर घीर पुरुष थे झौर जो 
चेन्र मास के शुक्ल पक्ष मे कालधर्म प्राप्त हुए थे। शोललब्धि से सम्पन्न, 
सुत्नतगोत्रोप आर्यवर्म को नमस्कार करता हूँ, कि जिनको दीक्षा के समय 
# देव ने उनके ऊपर छत्र घारण किया था, काश्यपग्रोत्नीय हस्ती और 
शिवमाघधक धर्म को प्रशिपात करता हूँ तथा काश्यपगरोत्रीय सिंह तथा 
काइ्पपयगोत्रोय धर्म को भी वच्दन करता हँ। उनको नमन करने के 
पयराल्त स्थिर सत्तवात्‌ और चारित्र-ज्ञान से सम्पन्न गौतमगोन्नीय स्थविर 
आर्य जम्बू को नमस्क्वार करता हूँ । कोमलप्रकृति, मार्देबसम्पन्न, ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र मे उपयोगव्रान्‌ ऐसे काइयपगोत्रीय स्थविर नन्दित को भी 
प्रशियात करता हूँ । इतके वाद स्थिरचारित्र, उत्तम सम्यक्त्व तथा सत्त्व- 
संयुक्त माठरमोत्रोष देसिगरिए क्षमाश्रमण को नमन करता हैं, तदनन्तर 
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भ्रनुयोग धारक, घीर, मतिसागर श्र महासत्त्वक्त वत्सगोन्नीय स्थिर- 
गुप्त क्षमाश्रमण को प्रणिपात करता हूँ, फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्ौर 
तप से सुस्थित गुणों से महात््‌ भौर गुणोपेत स्थविर कुमारधर्म गरिण 
को वन्दन फरता हूँ। सूत्र तथा श्रर्थ रूप रत्तो से भरे क्षमा, दम, 
मार्देवग्रुणों से सम्पन्न ऐसे काश्यपगोन्नीय देवद्धि क्षमाश्रमण को प्ररिपात 
करता हूँ । 


भी देवशितरि की ॥]२- परम्परा 


कल्प-स्थविरावली वास्तव में स्थविर देवड्धि की ग्रुरु-परम्परा है । 
कल्प-स्थविरात्रली मे शआर्यवेत्ध का तम्बर १३वा आता है शोर इनके दृतीय 
शिप्य आ्रायरथ से परम्परा आगे चलती है; १३-भायें बत्ञ, १४-शआारये 
रप्र, १४-प्रार्य पृष्यगिरि, १६-आर्य फल्गुमित्र, १७-आर्य धनगिरि, 
१८-आर्य शिवभूति, १६-पआर्य भद्र, २०-आआारय नक्षत्र, ३१-आार्य रक्ष, 
२२-आये नाग, २३-आये जेछिल, २४-शआर्य विप्णु, २५-आये कालक, 
२६-पआर्य सपलित, २७-शआरार्य दुद्ध, २८-आर्य सघपालित, २६-्रार्य 
हृस्ती, ३०-आर्यंधर्म, ३१-आर्य सिह, ३२-आरार्येधमे, ३३-आ्राये झ्ाण्डिल्य । 


इस प्रकार गद्य कल्पस्थविरावली में सुधर्मा से लेकर शाण्डिल्य तक 
३३ पटघर आये सुहस्ती की परम्परा मे होते हैं। श्री देवद्धिगरिण ने इसमे 
ग्रपना नाम नही लिखा- क्योकि वे स्वय स्थविरावली के सकलनकार हैं । 
वास्तव मे देवद्धिगरिग इस पट्टावली के ३४वें पहुघर हैं, इसमे कोई विवाद 
नही है । स्थविरावली के गद्यसूत्र मे शाण्डिल्य के आगे किसी भी स्थविर 
का नाम नहीं मिलता । फल्मुमित्र से लेकर शभ्रार्यास्रह तक के सभी स्थविरों 
के नाम पद्यो मे निवद्ध कर वन्दन किया है, परत्तु अन्तिम दो सूत्रों में 
निदिष्ट श्रायंधर्म श्रौर शाण्डिल्य के नाम नही मिलते, तब पद्यों मे शिवभूति 
के बाद दुर्ज यन्‍्त कृष्ण का नाम अधिक उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त 
श्रार्यनिह के भागे भ्रार्यजम्वू ओर प्रार्यधर्म के आगे श्रार्येनन्दित की स्तुति 
को गई है ' इसके उपरान्त देसिगणि, स्थिरगुप्त क्षमाश्रमण कुमारघमें 
गरिए भ्रोर देवड्धिगरित क्षमाश्रमरा की नामावली पद्यों मे दी है। इससे 
प्रमाणित होता है कि स्थविरावली के उपर्युक्त गच्-सूत्र देवद्धिगशि के 
पुस्तक-नेखन के पहले हो निर्मित हो चुके थे । कल्प के टीकाकार लिखते 
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हैं कि गद्य मे लिखा हुआ अथे पद्मों मे दिया गया है। यह कथन अधिकाश 
में ठीक है, परन्तु कतिपय स्थविरों के नाम गद्य मे न होते हुए भी पद्यो 
में दिये गये हैं, जैसे : दुर्जयन्त कृष्ण, धर्म के बाद आायेहस्ती, आयंधम, 
सिंह के बाद आयेजम्बू और श्रार्यनन्दित नाम के स्थविर पटद्धर न होते 
हुए भी अपने समय में अनुयोगधर होने से प्रसगवश उनका स्मरण किया 
गया है श्रोर देसिगरि, स्थिरगुप्त, क्षमाश्रमण, कुमारधमंगरि और देवड्ि- 
गशि क्षमाश्रमण इन चार स्थविरों की स्तुति देवद्धि क्षमाश्रमण के पुस्तक- 
लेखन के बाद परवर्ती किसी विद्वान ने बना कर गाथाओ् के साथ जोड़ दो 
मालूम होती है । 


कत्प-स्णविरावत्री की प्राचीतता की कसीही 


कल्प-स्थविरावली मे पझार्यसुधर्मा गण॒धर से लेकर ग्रस्तिम श्रुत्र 
देवद्धिगरिए क्षमाश्रमण तक के स्थविरो के नाम शभाते हैं । इससे कतिप्य 
अ्रदीर्घदर्शी विद्वान स्वेताम्वरमान्य जेनशिद्धास्त देवद्धियरिग क्षमाश्रमणा के 
समय मे लिपिवद्ध किये मानते हैं, तब दिगम्वरीय ' कपाय-पाहुड” तथा 
“पट्खण्डागम” जेसे भ्र्वाचीच दिगम्बर जेन-मान्य निबन्धो को ईसा के 
पूर्व अतुर्थे शत्ती मे लिखे गए मानते हैं, जो प्राचीनसाहित्यचिहीन अपने 
साधमिक दिगम्बर भाइयो को भूठा श्राइवासन देने के श्रतिरिक्त कुछ भी 
नही है) यह चर्चा वड़ी गम्भीर है, श्रत. अन्य प्रसण के लिए छोड कर 
प्राज हम प्रस्तुत “कल्प-स्थविरावली” की प्राचीनता प्रमाणित करने के 
लिए कुछ विवरण देंगे । 


प्रकृत-स्थविरावली मे कोई झाठ नये गण उत्पन्न होने की सूचना 
मिलती है। इनमे सर्वप्रथम भद्रवाहु के शिप्य स्थविर ग्रोदास की तरफ 
से 'गोदास गण! का प्रादुर्भाव और इसकी ताम्रलिप्तिका, कोटिवर्षीया, 
पुण्ड्वर्धनिफा प्रौर दासीकर्पटिका नामक ४ शाखाशों से वगाल के सुदूरवर्ती 
पूर्व उत्तर तथा दक्षिण प्रदेशों भे उसका विकास हो रहा था। श्रद्धालु 
दिगम्वर विद्वानों की मान्यतानुसार श्रतकेवली भद्नवाहु स्वामी अपने शिष्यों 
के साथ दक्षिण मारत मे चले गए होते तो 'गोदास गण! और उसको 


उक्त चार शाखाएँ गया नदी के तट पर तथा पूर्वी समुद्र के समीप भद्रवाहु 
के शिप्प्ों द्वारा प्रचलित और हृढमूल नही होती । 


इसी प्रकार प्रायंसुहस्ती के 


बडे गुरुञ्राता श्रायंमहागिरि के शिष्य 
उत्तर और बलिस्सह स्थविरो से 


प्रसिद्धितराप्त 'उत्तर-बलिस्सह गण” और 
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उसकी चार झाखाएँ प्रसिद्ध हुईं थी जिनके नाम कौशाम्बीया १, शुक्तिम- 
तिरा २, कोडम्बाणी ३ और चन्द्रनागरी ४ थे। इन जाखाओओ से ज्ञात 
हीता है कि श्री भद्बबाहु स्वामी की दो पीढ़ो के बाद भी जेन श्रमणो का 
विहार मध्यभारत मे कौशाम्बी तथा शुक्तिमतती नगरी तक-जो मध्यभारत 
के दक््षिण-विभाग में व्रिन्वध्याचल की घ दियो की तराई मे थी-पहुच चुका 
था और पूर्व में वोडम्बाण नगर और उसके श्राग्रे चन्द्रनगर तक हो रहा 
था। यदि भद्बवाहु स्वामी १२००० श्रमणो के साथ दक्षिण में पहुँच गये 
होते तो भारत के मध्यप्रदेश मे तथा पूर्व देशों मे जेन श्रमणो की बाखाएँ: 
कैसे प्रचनित होती, यहू वात मध्यस्थबुद्धि से विद्वानों को विचारने 
योग्य है । 

आयंसुहस्ती के शिष्य आरयरोहण से “उद्द हयण” नामक श्रमरों 
का एक गण प्रसिद्ध हुआ था, जिसकी चार शहाखाएं और छः कुल थे । 
शाखाओ्रो के नाम : उदुम्बरीया, मासपुरीया, माहुरिज्जीया, पोण्णपत्तीया 
थे। इनमे उदुम्बरीया, प्राचीन श्रावस्ती के निकट प्रदेश से निकली थी, 
मासपुरीया वर्ते देश की राजधानी मासपुर से निकली थी, माहुरिज्जीया- 
माथुरीय।-मथुरा से प्रसिद्ध हुई थी, पोणंपत्रीया शाखा का पता नही लगा, 
फिर भी “प्रारम्भ की तीन शाखाश्रों” से इतना तो निश्चित रूप से जाना 
जा सकता है कि भद्रबाहु श्रौर उनके परम्परा-शिष्यो के समय से ही 
निर््रेन्ध श्रमणशसघ धीरे-घीरे पूर्व से मध्यभारत श्रौर उससे भी पश्चिम की 
तरफ श्रा रहा था। आर्य महागिरि तथा आर्य सुहस्ती के समय में अवन्ती 
तगरी मे सम्प्रति का राज्य था, इसी कारण से उस समय में ज॑न श्रमण 
मध्यमारत मे अधिक फंले थे । 


आये सुहस्ती के विष्य श्रीग्रुप्त स्थविर से चारणा गण नामक एक 
श्रमणों का गण प्रसिद्धि मे आया था, जिसकी चार शाखाएँ और तीन 
कुल थे। झाखाएं : हारियम/लाकारी, साकाश्यिका, गवेधुका श्रौर वज्ञ- 
नागरी नामो से प्रसिद्ध थी। इन शाखाओं के नामो से ज्ञात होता है कि 


चारण गण के श्रमण भी कान्यकुन्ज के समीपवर्ती प्रदेशों में श्रधिक 
विचरते थे । 


। 
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स्थविर भद्रयशा त्तामक आर्य सुहस्ती के एक शिष्य से ऋतुवाटिक 
नामक एक गण प्रसिद्ध हुआ था, जिसकी चार शाखाएं श्रौर तीन कुल 
ये। शाखाएं * चम्पीया, भद्वीया, काकन्दीया श्र मंथिलीया नामक थी 
जो क्रमश. अंग देश की राजधानी चम्पा, मलय देश की राजधानी भद्विका, 
विदेह स्थित काऊन्दी और विदेह की राजधानी मिथिला से प्रसिद्ध हुई थी । 
इससे यह वात भी स्पष्ट होती है कि भद्रत्राहु ही नही किन्तु उनके परवर्ती 
श्रायं सुहस्ती के शिप्य भी अग, मगध, विदेह आदि देशो मे विचरते हुए 
जैन-धर्म का प्रचार कर रहे थे । 


आर्य सुहस्ती के शिप्य कार्मद्ध स्थविर से वेशवाटिक नामक गरा 
प्रसिद्ध हुआ था, जिसकी' चार शाखाएँ और चार कुल थे। शाखाओं के 
ताम : श्रावस्तीया, राज्यपालिता, श्रन्तरज्लिया श्र क्षोमिलीय्य थे । आय॑ 
कामद्धि के वेशवाटिक गण की प्रथ्रम तथा तृतीय शाखाओं के नामों पर से 
ज्ञत होता है कि उनके शिष्य बस्ती तथा गोरखपुर जिलो मे अधिक विचरे 
थे | वेशवाटिक गण की द्वितीय झाखा का पता नही लगा, परन्तु चोथी शाखा 


पूर्व बगाल के “क्षीमिल नगर” से निकली थी जो स्थान आजकल "क्ोमिला” 
के नाम से प्रसिद्ध है । 


भार्य सुहस्तो सूरिजी के शिप्य ऋष्युप्त स्थविर से भी 'मानवगण!' 
नामक एक गण तिकला था, जिसकी श्ञाखाएँ ४ और कुल ३ प्रसिद्ध थे । 
मानवगण की प्रथम द्वितीय और तृतीय शाखा काइयप, गौतम और वासिष्ठ 
इन मोत्रो से प्रसिद्ध होमे वाले स्थविरों के नामों से प्रसिद्ध हुई थी, तब 
चौथी शाखा 'सारट्टिया” यह एक स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुई जो 'सोरठ 


नगर कहनाता था | यह स्थ।न मधुवन्ती से उत्तर-पश्चिम आठ मील पर 
"सौरठ'' इय नाम से प्रख्यात है । 


हा स्पविर रे मुदस्ती के थिष्यो से निकलने वाले गणो मे अ्रन्तिम 
“कीडिक गण है, इसक्री उत्पत्ति सुस्थित सुप्रतिवुद्ध न 
गे पु्नतिवुद्ध तामक दो स्थविरो 


रन दोनो स्थविर एहस्थाश्रम में क्रमश: 'कोटिवर्ष नगर! 
धर काकन्दी नगरी के रहने वाले होने से “कोटिक” तेथा “काकन्दक!! 
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इन उपनामों से विख्यात हुए थे और इनसे निकलने वाला श्रमणगण भी 
“कोटिक” नाम से ही प्रसिद्ध हुआ । कोटिक गण की भी चार झाखाएँ 
झ्ौर चार कुल थे। शाखाओ्रो के नाम : उच्चावागरी, विद्याधरी, बइरी 
झौर मध्यमिका थे। उच्चानागरी शाखा प्राचीन “उच्चानगरी” से 
प्रसिद्ध हुई थी। उच्चानगरी को श्राजकल “'वुलन्द शहर” कहते हैं, 
माध्यमिका शाखा “मध्यमिका नगरी” से प्रसिद्ध हुई थी जो चित्तोड़ के 
समीपवर्ती प्रदेश मे थी । विद्याधरी श्रौर वइरी शाखाओ्रो के नामो का 
प्रवृत्तितिमित्त जानने में नही आया । यद्यपि विद्याघर ग्रोपाल से बिद्याधरी 
और आर्य वजन से आये वज्यी शाखा निकलने का कारण स्थविरावली में 
आगे लिखा है, परन्तु वे शाखाए” स्वतन्त्र हैं, गच्छप्रतिवद्ध नही। तब 
प्रस्तुत विद्याधरी' श्र “वेरी' शाखा कोटिक गण से प्रतिबद्ध हैं। 


वेशवाटिक गण' की क्षोमिलीया श्रौर मानवगण की सौरद्दीया 
शाखाओं से ज्ञात होता है, कामद्धि और ऋषिगुप्त झराचार्यो के कुछ शिष्य 
बगाल की तरफ विच रते थे, तब “कोटिक गण” की “उच्चानागरी ” श्रौर 
“म्ााध्यमिका” शाखाश्रों से निश्चित होता है कि “सुस्थित-सुप्रतिवुद्ध” के 
शिष्य “मध्य-भारत” ओर “परदिचम-भारत” के प्रदेशों तक पहुँच चुके थे । 


उपर्यक्त गण तथा शाखाओं से जो फलितार्थ निकलता है उसका 
सारांश यह है कि श्रार्य भद्बाहु स्वामी, जिवका युगप्रधानत्व समय जिन- 
निर्वाण से २०८ से २२२ तक माना गया है। भवद्रबाहु के शिष्य गोदास 
स्थविर ने अ्रपने नाम से जो गरा प्रसिद्ध किया, उसका समय भी निर्वाण 
से २२२ से २३० का होना चाहिए, जो विक्रमपूर्व की तीसरी शताब्दी मे 
पडता है। गोदास गण की तथा श्राचाये महागिरि के शिष्य “उत्तर” 
तथा “बलिस्सह” से निकलने वाले “उत्तर-बलिस्सह गण” की शाखाएं हैं, 
परन्तु कुल नही। इसका कारण यही है कि तव तक दीक्षित होने वाले 
सभी साधु पट्टघर आचाय॑ के ही शिष्य माने जाते थे। श्रमणसमुदाय 
श्रधिक होने से भिन्न २ स्थानों को अपना केन्द्र बना कर उसके झासपांस 
धर्म का प्रचार करते थे । उन्ही केन्द्रों के नाम से उनकी शाखाओं के नाम 
पड़ते थे । श्रार्य महागिरि का समय जिननिर्वाण से २६८-२९८ तक था। 
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व टपक मन कप उन नि स क लकक तनमन सनम 


इम दशा में इनके शिष्य उत्तर और बलिस्सह का समय भी यहो अ्रत्रवा 
इसमे कुछ परवर्ती विक्रमपूर्व द्वित.य शताब्दी मे आएगा । 


स्वविरावलीसूचित आठ गणों मे से “गोदासगण श्रौर “उत्तर- 
वबनिस्पहगण” के अतिरिक्त “उद् हगण, चारणगरा, ऋतुवाटिकगरण, 
बवैशवाटिफगण, मानवगर” झौर “कांटिकगण” ये छ. गण श्रार्य सुहस्ती 
सूरि के भिन्न-भिन्न शिष्प्ों से असिद्ध हुएह। श्ाय सुहस्तीजी का युग- 
प्रधानत्व समय 'जिननिर्वाण' २६८ से ३४३ तक का मानता है। इससे 
इनके शिष्यो का सपय भो +ही अथबा कुछ परवर्ती विक्रमपूर्व के द्वितीय 
शनक में पडता है। यह समय सीर्य्य राजा सम्प्रति के रजत्वकाल क्र 
साथ ठोक मिल जाता है , जाये सुहस्ती के शिष्यो से छ गणो, २४ शाखागओो 
झ्लौर २७ कुलो का प्रादुर्भाव होना यह बताता है कि उस समय में जैन 
श्रमणयों की सख्य्रा पर्याप्त बढी हुई थी शोर घधर्म-प्रचार के केन्द्र पूर्व मे पूर्व 
बगाल, दक्षिण मे विन्ध्यचल को घाटियो, पश्िचम मे पूर्व-पंजाब श्रौर 
उत्तर मे गोरखपुर और श्रावस्तो के प्रदेश वक स्थापित हुए थे श्रौर अपने 
अपने वेन्द्रो से निगम्नेन्थ श्रमण जैनधर्म का प्रचार कर रहे थे। यद्यपि 
राजा सम्प्रति की प्रेरणा से श्रार्य सुहस्ती ने अपने श्रमणो फो दक्षिण 


भारत में भी विहार करवाया थ॑, परच्तु उस प्रदेश मे उस समय मे 
व्यवस्थित केन्द्र नियत नही हुए थे । 


अब हम वल्प-स्थविरावलीगत परा, शाखा और कुलो के सम्बन्ध में 
ऐतिहासिक हृष्टि स विचार करेगे कि इन गण श्रादि का प्राचीनस्व-स|धक् 
स्थविरावली के अतिरिक्त भी कोई प्रमाण है या नही ? 


स्थविरावली के गण आदि के प्राचीमत्व का विच र करते हो हमे 
मथुरा का देवनिर्ित स्तूप याद झ्रा जाता है। यो तो जैतो के अनेक 
प्रनचीन तीर्थस्थान हैं जिनमे देवनिमित स्वूप सी एक प्राचीन तीर्थ है, परन्तु 
ग्र्न्य जैन प्राचीन तीर्ध धर्म-चक्र, भजाग्रपद, प्रहिच्छत्रा नगरी झ्रादि प्राचीन 
स्थानों की अब तक शो*-खोज नही हुई है, जितनी कि मथुरा समीपवर्ती- 
देवविभित स्तूप की, जो आजकल “कक्नाली टीला” के नाम मे प्रसिद्ध है, 
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अग्रेजो के शासनकाल में हुई है! देवनिर्मित स्तूप विक्रम को श्डवी शती 
तक जेततीव के रूप में प्रसिद्ध था परन्तु विदेशियों के श्राक्रम्ण से भ्ौर 
खास करके इस देश मे मुसलमानों को राज्यसन्ता स्थापित होने के बाद 
यह स्थान घीरे-बोरे भूला जाने लगा था। जेनप्रमियों का उत्तर भारत से 
सामूहिक रूप से दक्षिण की तरफ प्रयाता हो गया श्रौर उत्तरीय जैन-ती थे 
धीरे-बीरे स्मृतिपट से उतर गए । श्रग्नमजों के शासन में प्राचीत स्मारको 
की जाच करते हुए काली टाला भा खोदा गय, और भीतर से जैन स्तूप 
के अ्रतिरिक्त अनेक जेन-मूतिया, पुजापाट, ग्रन्यान्य स्मारक, प्राचीन लेखो 
के स,थ हाथ लगे झौर उन प्राचीन लेखों से ज्ञत हुआ्ना कि यह एक श्रति- 
प्राचीन जेन-स्तूप है, जो कुप णवशोय राजा कनिष्क आदि के सम्रय में 
उत्तर भारत का एक शअ्त्तिप्रसिद्ष जनतीर्थ था । 
ककाली टाला में से प्रकट हुए जो प्राचीन लेख मिले थे, वे डा० 
कनिष्हाम के भश्राचित्रो लॉजिकल रिपोर्ट के ३ वॉन्यूम मे छुपे थे और 
वहाँ से उद्धुत कर अच्यान्य वोबको ने उन पर प्रकाश डाल कर श्रपती 
तरफ से छपाये थे । यहा हम “श्री म णिकचन्द्र जेन-ग्रन्थ-माल]” के ४५वें 
ग्रन्थ के रूप मे छपे हुए “जन शिलालेख-सग्रह” के ह्वितीय भाग में 
प्रकाशित उक्त स्तृप के शिलालेखों के आधार से कल्प-स्थावरावलीगत 
गणों, क्षास्ताओं श्र कुलो की प्राचीनता के सम्बन्ध में ऊर ऐोह करके 
प्रमाणित करेंगे कि “ऋल्प-स्थविरावलो” झर्य देवडिक्षमाभ्रमणा के समय 
का सन्दर्भ नही है, श्रपितु भगवान्‌ महावीर के निर्वाण की तीसरी छाती मे 
लिखी हुई एक प्राचीन पट्टावली है । 


मथुरा के स्‍्तूप से निऊले हुए क्रपाणकालीन लगभग 5४३ लेखों में 
'जेंनधर्म सम्बन्धी विवरण है' उनमे से ४८ लेखो मे गण, कुल, शाखाओं 
के उल्लेख हैं, स्थविरावलीगत श्राठ गणो मे से इन लेखो मे ३ गणों के 
उल्लेख हुए हैं, कोटिकगण के २० बार, चारणगण के १२ बार और 
उद्दं हगण के २ वार । स्थविरावलीगत ४४ स्थविर ज्ञाखाग्रो में से ८ 
शाखाओं का २५ लेखों मे उल्लेख हुआ है झौर स्थविरावलीगद २७ ढूलों 
में से १३ कुलों का ३२ लेखों मे उल्लेख मिलता है । 
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इन लेखो मे जिन श्राठ जाख्ाओ्रो के उल्लेख हुए है, वे उल्लेख 
संख्या के साथ नीचे दिये जाते हैं * 


३ वज्जयागरी, २ श्रारयवज्नी, ७ वबहरी, &€ उच्चानागरी, १ पूर्ण- 
पत्रिका, १ मध्यमा, १ साकाब्यिका, १ हारितमालाकारी । 


शिलालेखो मे १३ कुलो के ३२ लेखों मे जो उल्लेख हुए है, वे इस 
प्रकार से हैं : ६ ब्रह्मरासिक, ४ आ॥आयंहटीय, १० स्थानीय, २ प्रीति- 
धर्मक, १ मेघिक, १ पुष्यमित्रीय, १ आर्यचेटक, १ आयंमित्र, १ वात्सलिक, 
१ प्रशतवाहन, १ पारिहासिक, १ कृष्णसख, १ नाड़िक । 


गा - गाखा-कुबीं में परिमार्तव 


मथुरा के शिलालेखो मे 'चारणगर्णा का आदि श्रक्षर “चा” सर्वत्र 
“वा” पढा गया है; जो यथार्थ नही है। क्योंकि “वारण” दाव्द की गण 
के साथ कोई श्रथ-संगति नहीं बैठती, जब कि “चारण” शब्द गण के 
साथ बिल्कुल सगत हो जाता है जैन सूत्रों मे “विद्याचारण, जघाचारण, 
जलचारण” श्रादि श्रनेक प्रकार के श्रात्म-शक्ति-सम्पन्न श्रमणो के नाम 
मिलते हैंँ। उन्ही में से किसी प्रकार की चारणलब्धि से सम्पन्न गएण- 
प्रवतंक श्रीगुप्त स्थविर होगे, जिससे उनके “गण” का नाम “चारण गण?” 
पड गया है। 

शाखाओ्रो मे उच्चानागरी शाखा का उल्लेख श्रधिकांश स्थानों में 
“उच्चे नागरी” के रूप मे किया गया है। सम्भव है उच्चानागरी शाखा 
के वाचको को “उच्चेर्नागर वाचक” नाम से सम्बोधित किया जाता था, 
उसी के अनुररणों मे लेखकों ने “उच्चा” के स्थान पर “उच्चे” कर दिया 
हैं। हमने स्थविरावलीगत “उच्चानागरी” नाम ही कायम रखा है । 


कोटिक गण को “वहरी” शाखा “बदरी” शअ्रथवा “वइरा” इस 
प्रकार से शिलालेखो मै उत्कीर्या मिलती है। परच्तु दो लेखो में “कोटिक 
गण” के साथ इसका श्राय वज्जी के रूप में उल्लेख हुआ है। कतिपय 
स्थविरावलीगत कुल-नामो के साथ शिलोत्कीर्ण नाम श्रधिक जुदा पड़ 
जाते हैं। “कोटिक गण” के “बभलिज्जिय” नाम के स्थान मे लेखो मे कोई 
सात जगह “ब्रह्मदासिका” नाम मिलता है, इधर पट्टावलीगत “बभलि- 
ज्जिय” शब्द से भी कोई विदिष्ट श्र्थ नही निकलता । संभव है “कोटिक 
गराु” के जन्मदाता “सुस्थित-सुप्रतिवुद्ध के गुरुत्राता “ब्रह्मगणी” का पूरा 
नाम “ब्रह्मदास गरिए” हो और उन्ही के नाम से “ब्रह्मदासिक कुल” प्रसिद्ध 
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हुआ हो, परन्तु स्थविरावली की प्रति मे लेखक की भूल से “वंभलिज्निय”! 


हो गया हो । कुछ भी हो, हमारी राय में “ब्रह्मदासीय” नाम ही शुद्ध 
प्रतीत होता है । 


मुद्गित स्थविरावलियों मे श्रविकाश मे “वच्छुलीज्ज ” के स्थान में 
“वत्यलिज्ज” नाम दृष्टिगोत्रर होता है . कुल का सही नाम “ बत्सलीय” - 
है, जिसका प्राकृत रूप “वच्छलिज्ज” है न कि “बत्थलिज्जा । 


कोटिक गण के “वारिज्ज” कुल के स्थान पर शिलालेखो मे 


कोई ५ स्थानों पर “ठाणियातो” श्रौर पाच हो स्थ्यनो पर “'स्थानिकातो 
कुलातो” उत्कीर्ण मिलता है। जहां तक स्मरण है किसी प्राचीन ग्रन्थ 
की प्रशस्ति मे भी “स्थानीय” नाम “कुल” के श्रर्थ मे पढा है। इससे 
हम “वारिज्य” भ्रथवा “वरणिदि” कुल के स्थान पर “स्थानीय” कुल 
विशेष ठीक समभते हैं, “चारण गण” के “प्रीतिधर्मक” कुल के स्थान पर 
पाठान्तर “विचिघम्मय” और शिललेखो मे “प्रीतिधामिके 


आ्रादि अशुद्ध 
नाम मिलते हैं। वास्तव मे इस कुल का खरा नाम “प्रीतिधम्मंक” ही 
है। चारण गण के एक कुल का नाम मुद्रित स्थविरावलियो में “हालिज्न” 


पाता है, तव शिलालेखो मे कही ' अयंहाट्ुकीय ”, 
“आयंहट्टिकीय”” श्रौर कही “भयहट्वीये ” इत्यादि खुदे हुए मिलते हैं। नाम 
की श्रादि मे “अरय्य” श्रथवा “आये! शब्द होने से हमारा अ्रनुम/न है कि यह 
नाम किसी आचाय॑ का है, जो शुद्ध रूप मे “आर्यहस्ती” यह नाम हो त्नो 
इसका खरा रूप “आयेहस्तीय-कुल” होन। चाहिए । स्थविरावली मे 
“आ्रार्य/ दव्द न होने के कारण मूल नाम विगड कर कुछ का कुछ हो गया 

हप “अज्जहत्यिय” होना चाहिए। 


कही “हृट्टियातो”, कही 


है। वास्त० मे इसका प्राकृत 


चारण गण के एक कुल का नाम स्थविरावली 
कही 
“प्रलवेडय” झौर “अज्नचेडय” जे 
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मथुर' के देवनिधित स्तृप के शिलालेखो में “वाचक्र” शब्द भोर 
“गणिए” छाब्द अश्रधिक प्रयुक्त हुए है, और उनके उपदेश से जो काये हुए हैं; 
उनके श्रन्त मे “निर्वेतेत” अथवा निवंर्तंता” छ्वब्दों का प्रयोग किया गया 
है। कही कही “दान” तथा “धर्म” शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। लेखो की 
भाष, तथा दली का कुछ आभःस देने वाले कतिपय थाक्‍्य-खण्ड उद्धृत 
करके प्रस्तुत प्रकरण को पुरा कर देगे। _ 


“अय्य जेप्ठ हस्तिस्यथ वाचक ><, ज्येष्ठ हस्ती शिष्य ><, गरिध््य, 
भ्रय्यें तुड्डसिरिस्प ५. वाचकस्य श्र॒र््य संघरसिघस्थ 2 , वाचकस्थ श्र्य्य सातु- 
दिनस्य २, वाचकस्य हरिनन्दिसीसो सागसेनस्थ निवर्तंतस्‌ ॥ वाचकस्य 
झोहर्नादस्थ सीसस्‍्य सेनस्य निर्वेतेंना ७” इत्यादि लेखो में “वात्रक” और 
“गरिए शब्द सब से अ्रधिक प्रयुक्त हुए हैं। वाचक श्री देवड्धिगरिय ने 
अपनी नन्‍्दी-स्थविरावली मे वाचक वंश का जो वर्णान किया है, उसका 
मथुरा के इन शिलालेखो से समर्थन होता है । 


मथुरा के देवनिमित स्तूप के शिलालेख राजा कनिष्क, हुविष्क और 
वासुदेव के समय के लिखे हुए हैं श्रौर उन सभी मे कुषार राजाओ्रो के 
सवत्सर का प्रयोग किया गया है। कुषाण शाजा कनिष्क का राज्य 
सवत्सर ई० स० ५८ से प्रारम्भ होता है, जो टाईम विक्रम के सव॒स्सर का 
प्रारम्भ है। मथुरा के प्राचीन सभी कृषाणकालीन लेख विक्रम को प्रथम 
शताब्दी के हैं भ्रौर बे “मूर्तियों, श्रायागपद्टो” तथा अच्यान्य घामिक कार्यों 
के साथ सम्बन्ध रखने वाले हैं । कई विद्वाव्‌ भारत मे मूर्तिपूजा के प्रचारक 
जेनो को मानते हैं, वह माच्यता मथुरा स्तूप के लेखो से किसी श्रश्ञ में 
सत्य प्रतीत होती है। जन होते हुए भो कतिपय जैन-सम्प्रदाय प्रतिमा- 
पूजा से विमुख बने बेठे हैं उनको प्रस्तुत मथुर। के स्तूप की हकीकत से 
बोधपाठ लेना चाहिए और जो नग्नतां मे ही परमधर्म मानने वाले दिग्रम्बर 
विद्यात्‌ आये स्थुलभद्र से दुवेताम्बर सम्प्रदाय का उदभव मानते हैं, वे 
कल्प-स्थविरावली के गणो, कूलो भोौर शाखाञो का मथुरा के लेखो से 
मिलान करके देखे कि ये सब गण, कूलादि इवेताम्बर निम्नेन्थ सम्प्रदाय के 
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अनिल कक टिल मर लिख हम नमी जय अलर अर यम ल कक, 
हैँ या दिगम्वर सम्प्रदाय के ? “पदखण्डागम, कपाय-पाहुड” अश्रथवा इनको 
टीकाम्नो में इन बातों का कही भी सूचन तक न होने पर भी श्रतिश्रद्धावान् 
भक्त दिगम्बरों के श्रागमो को ईसा के पूर्व चतुर्थ शती मे लिपिवद्ध होने 
और ब्वेताम्वरसस्मत श्रागमो का पुस्तको पर लेखन देव्द्धिगणि क्षमाश्रमण 
का कहने वाले अपनी मान्यता पर विचार करेगे, तो उनको अ्रपनी खरी 

स्थिति का ज्ञान होगा । 


मथुरा के स्तृप में से निकली हुई जैन-प्रतिमाश्रों के सम्बन्ध में 
कतिपय विद्वानों का कथन है कि वे दिगम्बर मूर्तिया हैं, कह कथन यथार्थ 
नहीं । क्योक्रि आज से २००० वर्ष पहले मूतिया इस प्रकार से बनाई 
जाती थी कि गद्दी पर बठी हुई तो क्या खडी मूर्तियाँ भी खुले रूप मे नग्न 
नहीं दिखती थी । उनके वामस्कन्ध से देवदृष्य वस्त्र का श्रवल दक्षिण 
जानु तक इस खूबो से नीचे उतारा जाता था कि श्रागे तथा प्रीछे का 
गृह्य मग-भाग उससे झ्रावृत हो जाता था और वस्त्र भी इतनी सूक्ष्म 
रेखाग्नो ये दिखाया जाता था कि ध्यान से देखने से ही उसका पता लग 
सकता था। विक्रम की छठवी तथा सातवी शती की खड़ी जिनमूर्तिया 
इसी प्रकार से बनी हुईं प्राज तक दृष्टिगोचर होती हैं, परन्तु उसके परवर्ती 
समय मे ज्यो-ज्यो दिगम्वर सम्प्रदाय व्यवस्थित होता गया त्यो-त्यो उसने 
ग्पनो जिनमूर्तियों का अस्तित्व पृथक्‌ दिखाने के लिए जिनमूर्तियो मे भी 
प्रकट रूप से नग्तता दिखलाना प्रारम्भ कर दिया। युप्तकाल से बीसवी 
जतो तक को जितनी भी जिनमूत्तिया दिगम्वर-सम्प्रदाय हारा बनवाई गई 
है वे सभी नग्न हैं। मथुरा के स्तूप में से भी यरुप्तकाल मे बनी हुईं इस 
प्रकार की नग्न मूतियों के कतिपय नमूने मिले हैं, परन्तु वे सभी विक्रम 
की प्राठवी शतोी के वाद की हैं, कुपाणकाल की नही । मथुरा के स्तृप में 


से निकले हुए कई आाय।गपट्ट तथा प्राचीन जिनप्रतिमाझ्रो के छायाचित्र 
हमने देखे हैं, उनमे नग्नता का कही भी श्राभास नहीं मिलता और यह भी 
सत्य है कि उन मूत्तियों के “कच्छ” तथा “अचलि” आझ्रादि भी नही होते 
थे, कप इवेताम्वर मूतियों की यह पद्धति विक्रम की ग्यारहवी शतती के 
बाद की है । 
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इसके श्रतिरिक्त मथुरा के स्तूप में से एक ज॑ंन श्रमण की मूर्ति 
मिली है, जिस पर “कण्ह” नाम खुदा हुआ मिलता है । ये “कण्ह” श्राचार्य 
दिगम्बर सम्प्रदाय प्रवर्तक शिवभूति मुनि के गुरु “कृष्ण” हो तो प्राइचये 
नही, क्योंकि वह मूर्ति श्रधनग्न होते हुए भी उसके कटिभाग में प्राचीन 
निम्नेन्ध श्रमणो हारा नग्नता ढाँकने के निमित्त रक्‍्खे जाते “श्रग्रावतार” 
त्ामक वस्त्र-खण्ड की निशानी देखी जाती है। यह “अग्रावतार” प्रसिद्ध 
स्थविर श्राये रक्षित के समय तक श्रमणों में व्यवहुत होता था। बाद में 
धीरे-धीरे छोटा कटिवस्त्र जिसे “चुल्लपट्टक” (छोटा पटुक) कहते थे, श्रमण 
कमर मे बाधने लगे तब से प्राचीन “अग्रावतार वस्त्खण्ड” व्यवहार में से 
निकल गया । 


सभुविशवर्ी की प्रार्यीनता 


उपर्युक्त कल्प-स्थविरावली मे स्थविरों के सत्ता-समय के सम्बन्ध मे 
कुछ भी सूचन नही मिलता, अपितु भिन्न गाथाओ में इनका समय निरूपरश 
किया हुआ है | युगप्रधानो की पद्टावलिया भी दो प्रकार की मिलती है; 
एक माथुरीवाचनानुयायिनी श्र दूसरी वालभीवाचनानुयायिनी । माथुरी 
वाचनानुयायिनी पद्टावली मे युगप्रघानो के नाम मात्र दिये हुए हैं, उनका 
समयक्रम नही लिखा, तव वालवीवाचनानुयायिचरो पट्टावली में स्थविरो के 
नामो के साथ उतके युगप्रधानत्व पर्याय का समय भी दिया हुआ है । इन 
गाधाओं में गोविन्द वाचक का नाम भी सम्मिलित किया है और श्रार्य 
सुहस्ती का नस कम करके आये महागिरि के बाद बलिस्सह से प्रारम्भ 
कर देवद्विगणि तक २७ नामो की सूची दी है। इस सूची मे आर्य 
सुडक्ती को दोड देना श्र गोविन्द-वाचक को ग्रहण करना ये दोनो बातें 
श्रपयाथ है। यहे पट्टावली ग्रुरुूपरम्परा नही किस्तु वाचक स्थविर-परम्परा 
है । श्राय महागिरि के बाद श्राय सुहस्ती वाचक रहे हुए हैं, जब कि 
गोविन्द वाचकर का नाम नन्दिन्‍स्थविर।वली मे प्रक्षिप्त गाथा में श्राया है, 
मूल में नही । इसलि<4 हमने इस माथुरी वाचना के श्रनुयायी स्थविरो 
के तामो में आय सुहस्ती का नाम कायम रक्‍्खा है और “गोविन्द वाचक” 
नाम हटा दिय्य है। इस प्रकार “वलिस्सह को ११वां वाचक मानने से 
देवद्धि लमाश्रमणा तक के वाचकरों की सख्या २७ हो जाती है । पहले हम 
माथुरीवाचनानुयायिनी स्थविरावली के नाम बताने वाली शाखाओो को 
उद्धृत करेगे, आय महागिरि के परवर्ती स्थविर वाचको के ताम निम्न 
प्रकार से हैं : 

' सूरि बलिस्सह साई, सासमज्जो सडिलो य जीयघरो ॥ 
अज्जसमुद्दो मंभरू, नंडिल्लो चागहत्यी ये 7 


प्रथम-परिच्छेद | 


श्र्थात्‌ : 
जीतघर शाण्डिल्य १४, प्रार्य समुद्र १५, 


नागहस्ती 


रेवइसिहो खंदिल - हिसव॑ नागज्जुणा य तेवीसं । 
सिरिभुई-विन्न-लोहिच्च-दूसगरियणो ये देवड़ी ४ 
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आचाये बलिस्सह ११, स्वाति १२, ध्यामाचार्य १३, 
आये मगू १६, नदिल्‍ल १७, 


१८, रेवतिनक्षत्र १६, ब्रह्मढह्दीपिकसिहू २०. स्कच्दिल २१, 
हिसवाब्‌ २२, नाग्रार्जूनवाचक २३, श्रो भूतिदिन्न २४, श्री लौहित्य २५, 
श्री दृष्पगणि २६ और श्रो देवड्धथियणि २७, ?े २७ स्थविर माथुरीवाचना 
के अनुसार युगप्रधान वाचक हुए । 


प्रब॒ हम वालभीवाचनानुयायिनी स्थविर परम्परा का निरूपग्त 


करते हैं : 


“सिरि वीराउ सुहम्मो, वीसं चउचत्त वास जंदुस्स । 
प्मवेगारस सिज्जं, -भवस्स तेवीस वासारिंग ७१४७ 
पद्मास जसोभहे, सभूयसट्टि भहृबाहुस्स। 
चउदस य थूलभटद्दे, पणयालेवं दुसगसट्टी ॥२४ 


'प्रज्ज महागिरि तीसं, श्रज्जसुहत्थी रा वरिस छायाला । 
इगजालीसं जारासु, निधोयवक्‍्खाय सासज्जे ॥ ३ ॥ 
रेवइमित्ते कसा, होति छत्तीस उदहि नामम्मि । 
वासारिप नवमगू - थेरसि वीसव सारिय 0४४३ 
चउयाल अज्जथस्से, एगुसचालोस भद्दगुत्ते श्र । 
सिरियगुत्ति पनर बहरे, छत्तीसं हुँंति वासारिय ॥श। 
तेरस वासा सिरिअज्ज, -रक्खिए बीस पुूसमित्तस्स । 


सिरि वज्जसेरिय तिण्णि य गुणसत्त रि नागहत्यिस्स हद 


अर्थात्‌ : 'बीरनिर्वाण से २० वर्ष ब्यतीत होने पर सुधर्मा का 
निर्वाण हुआ, सुधर्मा से ४४ वर्ष के बाद जम्बू का निर्वाणा हुआ, जम्बू से 
११ वर्ष के बाद प्रभव का और प्रभव से २३ वर्ष के बाद गशय्यम्भव का 
स्वगंदास हुआ । दब्यम्भव से ५० वर्ष बाद यशोभद्र का तथा यशांभद्र से 
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६० वर्ष के वाद सम्भूतविजय का स्वर्गवास हुआ । सम्भूतविजय से १४ 
दर्ष के बाद भद्रवाहु और उनमे ४५ वर्ष के बाद स्थुलभद्र स्वर्ग प्राप्त 


हुए, इस प्रकार स्थूलभद्र के स्वर्गवास तक २६७ वर्ष महावीर-निर्वाण 
को हुए । 


स्थुलभद्र से धाय महागिरि ३० और महागिरि से श्राय सुहस्ती 
४६ वर्ष तक युगप्रधान रहे प्र प्राय सुहस्ती के बाद ४१ वर्ष तक 
लिगोद व्याख्याता श्यामाय का युगप्रघानत्व रहा । श्यासार्य के स्वर्गवासा- 
नन्‍्तर रेवतिमित्र ३६ वर्ष, रेवतिमित्र के बाद € वर्ष श्लाये समुद्र और 
ध्रार्य समुद्र से २० वर्ष तक श्रार्य मग्ू युगप्रधान रहे, आर्य मग्रू के वाद 
४४ श्रायंधर्म के, ३६ वर्ष भव्रगुप्त के, भद्गगुप्त के बाद १५ वर्ष श्री गुप्त के, 
श्री गुप्त के भनत्तर ३६ वर्ष आर्यवज्न के, १३ वर्ष श्री भ्रायरक्षित के, २० 
घर्ष पृष्यमित्र के, ३ वर्ष श्री वत्नसेन के, ६६ नागहस्ती के, ५६ रेबतिमित्र 
के; ७८ सिहसूरि के श्नौर ७८ वर्ष नागार्जून घाचक के । 


“रेचइमित्ते गुणसद्ठि, सिहसुरिम्मि अ्रद्वहत्तरी य ।॥ 
नागज्जुरि अ्रडहत्तरि, सुयदित्नो ये इगुणयासी ७७७ 
एगारस कालगज्जे, सिद्धतुद्धारकारि बलहीए ॥ 
एवं नचसय तिराउड, घासा वालब्ध सघस्स पाएँ! 
श्रोर ७६ भूतदिन्न श्राचार्य के मिलकर वीर॑निर्वाण से ६०२ वर्ष 
हुए, इनमे वलभी भे सिद्धान्त का उद्धार करने वाले आचाये कालक के 
११ घर्ष मिलाने पर वालस्य स्थ की मान्यतानुसार ६६३ वर्ष होते हैं, 
परन्तु माथुरी गणना में ६८० वर्ष श्राते हैं। वलभी मे किये गये पुस्तक 
लेखन के समय दो गणनाओ्रो मे जो १३ वर्ष का अन्तर पड़ा, उसका 
कारण यह है कि माधुरी वाघरनानुयायी सध ने श्पनी गराना में श्रीगुप्त 
स्थविर को स्थान नही दिया भोर श्रार्य मगू के युगप्रधानत्व पर्याय के ४१ 
वर्ष माने हैँ जिससे गणना का श्रक ८० का होता है। दूसरी तरफ वलभी- 
वाचनानुयाचियों ने ब्रार्य मगू का युगप्रवानत्व पर्याय ३६ वर्ष का माना 
धोर छ्ीगुप्त को अपनी गणना से स्थान देकर उसके १५ वर्ष माने, फल- 
स्वरूप दोनो वाचनानुयायियों मे १३ वर्ष का श्रन्तर भ्मिट हो गया । 
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. वलश्ली के पुस्तक लेखन मे माथुरी व्राचत्ता को मुख्य माना था, श्रतः 
समय के निर्देश मे : 


“समरास्स भगवश्नो महावीरस्स जाव सब्वदुक्खप्पहीरास्स नव बास- 
सयाह विदृव्कतताईं दससमस्स ये वाससयस्स अ्रय श्रसीइमे सवच्छरे काले 


गच्छ्ह ह। 


इस प्रकार माथुरी-वाचना की कालविषयक मान्यता का प्रथम 
निर्देश किया, परन्तु वालभ्य वाचना वाले अपनी मान्यता को-गलत मानकर 
उक्त मान्यता को स्वीकार करने के लिए तेयार नही, हुए, परिणामस्वरूप : 


“वायखणांतरे पुरा श्रयं तेरउए सबच्छरे काले गच्छद इड् दीसइ ।” 


यह सूत्रान्तर लिख कर व्रालभ्य सघ की मान्यता.का भी उल्लेख 
करना पडा । 


ऊपर जिन गाथाओ द्वारा हमने दोनो स्थविरावलियो की काल- 
विषयक मान्यता का प्रतिपादन किया है, वे गाथाएं .प्राचीन होने पर भी 
उनमें कई स्थायी मे सशोघन करना पड़ा है। 


राजकाल गणना सम्बन्धी “तित्योगालीपयज्ना” की गाथाश्रो मे 
एक दो स्थानों पर परिम.,जत करना पडा है। नन्‍्दो की वर्षंगणना में 
५ वर्ष कम किये है, “परापन्नसय” के स्थान मे “पुरा पण्णसय”', “अ्र्टसय 
मुरियाणं” के स्थान में “सद्दिसयमुरियाण'”, “तीसा पुण पूसमित्त स्स” के 
स्थान में “परणातीसा पूसमित्तस्स” करके पुस्तकलेखको द्वारा प्रविष्ट 
भ्शुद्धियो का परिमार्जव किया है। 


“गाथा के भश्रशुद्ध पाठानुसार नन्‍दो का काल १५४ झोर मौ्यों का 
काल १०८ वर्ष परिमित माना जाता था, जो ठीक नही था। गरुना- 
विपयक इस गडवडो के कारण से ही श्राचार्य श्री हेमचन्द्रसुरिजी ने 
“परिशिष्ट पर्व” मे चन्द्रयुप्त मोयें को वीरनिर्वाण से १५५ में मगघ के 
साम्राज्य पर आसीन होने का लिखा-है जो असगत है, क्योकि जिननिर्वाण 


आप नल 
से ६० वर्ष व्यतीत होने के बाद नन्‍्द को पाटलीपुत्र के राज्य पर बेठाकर 
१५५४ में चर्द्गगुप्त को उस गादी पर बेठाने का पग्र्थ तो यही हो सकता है, 
कि सन्‍्द में पाटलीपुत्र पर केवल ७४ वर्ष ही राज्य किया था, परल्तु 
पौराखिक तथा जैन गणनाओ के भ्रनुसार यह मान्यता श्रस॑गत प्रमारिणत 
होती है। पुराणों मे 'विम्बसार-श्रेरिक के उत्तराधिकारी अश्रजातशत्ु का 
राज्यकाल ३७, वशक का २५४, उदायिनत्र्‌ का ३३, नन्दिवद्धत का ४२, 
महानत्दिन का ४३ और नव नतन्‍्दो का १०० वर्ष का माना है। श्रमण- 
भगवन्त महावीर श्रजातशच्चु के राज्य के २२वे वर्ष मे निर्वाण प्राप्त हुए 
थे, श्रत: उसके राजत्वकाल मे से २२ वर्ष कम करने पर भी भगवान 
महावीर के निर्वाण से २५७ वर्ष मे मोर्य राज्य का प्रारम्भ झाता है, जब 
कि आजचाये श्री हेमचर्द्रसूरिजी तन्‍दो का राज्य समाप्त कर १५४५ में ही 
चन्द्रगुप्त को भगध की गद्दी पर वेठाते हैं। संशोधित जेनकाल गराना के 
प्रनुसार नन्‍्दो के र/ज्य की समाप्ति २१० वर्ष में होती है श्लौर मौर्य 
चन्द्रगुप्त मगघ का राजा बनता है। बोद्धों की गणनानुसार मौय्ये राज्य 
का समय जल्दी श्रात्ता है, परन्तु इस विपय को बोद्ध १ल-गणना स्वेथा 
प्रविश्वसनीय है, क्योंकि सुदूर लका में बेठे हुए बौद्ध स्थविरो ने जो 
कुछ सुता उसी को लेखबद्ध कर दिया, ओचित्य अथवा समग्रति का कुछ 


भी विचार नहीं किया । उदाहरणस्वरूप हम ववनन्दो के राजत्वकाल 
के सम्बन्ध मे ही दो शब्द कहते हैं | 


वोद्ों ने नवनन्दों का राज्यकाल केवल २२ वर्ष लिखा है, जो किसी 
प्रकार से प्राह्म नही हो सकता । 


जिस प्रकार राजाओं के राजत्वकाल के सम्बन्ध मे लेखको की 
प्रसावधानी से समय विषयक श्रनेक अशुद्धियाँ होने पाईं है, उसी प्रकार 
स्थविरों की काल-गणना मे भी लेखको के प्रमाद से भ्रशुद्धिया 


जिनये द्विया घुस 
जनके कारण से कई बातो में विसवाद उपस्थित होते हैं । घुस गई हैं 


ऊपर हमने स्थविरों के काल सम्बन्धी जो गायाएँ लिखी हैं उनमे 


भाय मसम्भूतविजयजी के पुगप्रघानत्व समय में लेखकों ने बढ़ा घोटाला कर 
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दिया है; “सम्भूयसट्टी ” इस शुद्ध पाठ को बिगाड़ कर किसी लेखक ने 
/सम्भूयस्सट्र/ बना दिया, जिसका भअ्र्थ किया गया सम्भूत के ८ श्राठ वर्ष, 
बस एक इकार के अ्रकार के रूप में परिवर्तेत होने से ६० के ८ बन गये । 
मजा तो यह है कि यह भूल श्राज की नही, कोई ८०० सो वर्षो से भी 
पहले की है। इसी भूल के परिणामस्वरूप श्राचाय श्री हेमचन्द्रजी ने 
भद्बाहु स्वामी को जिननिर्वाणु से १७० वर्ष में स्वर्गंवासी होता लिखा 
है श्रौर इसी भूल के कारण से पिछले पद्टावली-लेखको ने आाय॑ स्थूलभद्बजी 
को निर्वाणु से २१४ मे स्वरगंबासी हाना लिखा है, इस भूल का परिणाम 
बहुत ही व्यापक बना है, इप्त सम्बन्ध में हम एक दो ही उदाहरण देकर 
इस प्रसग को समाप्त कर देगे। 


सभी पट्टावलांकारो ने भाय॑ स्थुलभद्जी का स्वगंवास वीरनिर्वाण 
२१४५ में माना है। स्वगंवास की मान्यता के अनुसार इनकी दीक्षा १४६ 
मे आती है, क्योकि उन्होने ३० वर्ष की श्रवस्था में दीक्षा ली थी और 
९६६ वर्ष तक ये जीवित रहे थे, इस प्रकार १४६ में दीक्षित स्थूलभद्र 
मुन्ति श्पने ग्रुरु सम्भूतविजयजी के पास श्रनेक वर्षों तक रह कर पूर्वश्रुत 
का अध्ययत कर सकते थे परन्तु पठन-पाठन के सम्बन्ध में सर्वत्र भद्रबाहु 
स्थूलभद्र का ही गुरु-शिष्य भाव दृष्टियोचर होता है, इससे ज्ञात होता है कि 
स्थूलमद्र की दीक्षा का समय पट्टावलीकारो के माने हुए समय से बहुत 
परवर्ती है। शायद सम्भूतविजयजी के अन्तिम वर्ष मे ही स्थूलभद्र दीक्षित 
हुए होगे । 

आर्य सुहस्ती स्थुलभद्रजी के हस्तदीक्षित शिष्य थे। उन्होंने ३० 
बषें को अवस्था मे स्थुलभद्रजी के पास दीक्षा ली थी और १५०० वर्ष की 
अवस्था मे जिननिर्वाण से २९१ के वर्ष मे उनका स्वगंवास हुआ था, ऐसा 
पट्टावलीकार लिखते हैं । पट्टावलीकारो के उक्त लेखानुसार श्राय सुहस्ती 
की दीक्षा और स्थुलभद्र के पास इनके शिष्य श्राय्यें महागिरि तथा आये 
सुहस्ती का १० पूर्द पढ़ना प्रसम्भव हो जाता है। इससे मानना होगा 
कि स्थूलभद्र का स्वर्गवास २१५ मे नही पर २२१ के बहुत पीछे हुआ है । 
स्थुलभद्व जी ने श्रार्य सुहस्ती को जुदा थण दिया था, ऐसा निशीयथ विशेष- 
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चूरि आदि मे लेख है। इससे भी ज्ञात होता है कि स्थूलभद्र के स्वर्गंवास 
के ममय मे झ्ार्य सुहस्ती कम से कम १०-११ वर्ष के पर्यायवाच्‌ गीतार्थ 
होगे। इन सब वातो के पर्यालोचन से यही सिद्ध होता है कि स्थृलभद्र 
का स्वर्गवास का समय माने हुए समय से बहुत पीछे का है ' 


सप्रति के जीव द्रमक को “कोशम्बाहार! में श्रायय सुहस्ती मे दीक्षा 
दी, उस समय भार्य महागिरिजी जीवित थे भौर उस समय में मगध की 
राजागद्दी पर मौर्य श्रशोक था, क्योकि द्रमक साधु उसी रात को मर कर 


राजदुमार कुणाल की रानी की कोख मे पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ माना 
गया है । 


प्रचलित पट्टावलियों में श्राये महाग्रिरि का स्वर्गवास निर्वाण से 

२४५ में माना गया है । यदि यह समय ठोक होता तो द्वमक के दीक्षा- 
प्रसंग पर उत्की विद्यमानता 'के उल्लेख नहीं मिलते, क्याक्रि २४५ मे 
चन्द्रगुप्त के पत्र विन्दुंसार का पाटलिपुत्र में राज्य था, अशोक का नही । 
शास्त्र में अथोक के राज्यकाल मे द्रमक को दीक्षा देने का लिखा है । 


उपयुक्त असगतिया तो उदाहरण के रूप मे लिखो हैं। इस प्रकार 
की और इससे भो अधिक महत्त्ववृर्ण प्रसगतिया प्रचलित 
वालभी पट्टावलियो में दृष्टिगोचर होती है, 
वर्षों के स्थान पर ८ वर्ष मान लेने का परिणाम है । इसलिए हमने 


प्राचीन गाथा में “सम्भूयसट्ठि” इस प्रकार का पाठ स्वीकार कर उक्त 
प्रकार की असगतियो को दूर किया है । 


माथुरी तथा 
जो भाय॑ सभृतविजयजी के ६० 


हमने गाथाओ्रो मे से आर्य सुहख्ती के बाद के स्थविर 
भ्रौर निगोदव्याख्याता व्यामार्य के बाद के “स्कन्दिल” के नाम कम किये 
हैं, क्योंकि ये दोनों नाम “प्राचीन वालभी वाचना” की थेरावली मे नही 
हैं। आचार्य मेस्तुग कहते हैं, “मूल स्थविरावली मे न होते हुए भी 
सम्प्रदाव से ये दोनों नाम लिए गए हैं? । बालभी स्थविर/वली मे श्ार्य 
समुद्र का नाम हमने दाखिल किया है 


ः र् ' क्योकि सूत्रो की चूशियों मे श्नार्य 
सजुद तथा शा मगू के नाम युगप्रधान के रूप मे लिखे मिलते हैं । हे 


8 गुणा गण सुन्द दद र्‌ // 
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“प्रचलित पद्ठावली की गाथाओं में अ्रार्य मंग्रू के वर्ष २० और शभ्राये 
धर्म के २४ लिखे हुए हैं। ,कही-कहीं श्रा्य॑ धर्म का युगप्रधानत्व समय 
४४ वर्ष का भी लिखा है। आर्य धर्म के ४४ वर्ष मानने वाले श्रायें मंगू 
को उड़ाकर २० वर्ष कम कर देते हैं, परन्तु हमने आये मंगू को भी कायम 
रक्‍्खा है, और श्रार्य धर्म के भी ४४ वर्ष माने है । “गुणसुन्दर” तथा 
“स्कन्दिग्” को कम करने के बाद इस मान्यता के अनुसार ऐतिहासिक 
सगति ठीक मिल जाती है ।” 


वालभी वाचना के भ्रनुयायियों तथा लेखकों ने भी आचार्य देवद्धि- 
गरिए क्षमाश्रमरणा को २७वां पुरुष माना है। हमारी संशोधित वालभी 
पट्टावली मे कांलकाचार्य का नाम २७वा आ्राता है श्रौर नन्‍्दी-स्थविरावली 
की माथुरी गणना के श्रनुसार भी देवडीि क्षमाशमण का नाम रृ७वा ही 
श्राता है। देवद्धिगरि युगप्रधान के रूप मे २७वे हैं, परन्तु गुरु-शिष्य क्रम' 
के श्रनुमार ३४वें पु€ष हैं । 


तन्‍्दीसूत्रकार द्वारा श्रगीक्ष २७ स्थविरों के नामों में से वालभी 
वाचनानुयायिन्री स्थविरावली मे € नाम भिन्न प्रकार के है। श्रा्य सुहस्ती 
तक के ११ नामो मे कोई फरक नही है, परन्तु इसके बाद के वालभी के 
नामों मे १५ से २१ तक के स्थविर धर्म, भद्रयुप्त, श्रीग्रुप्त, वज्ञ, रक्षित, 
पुष्यमित्र श्रौर वच््सेन के नाम वालभी मे जुदे पड़ते हैं। ये सात नाम 
वास्तव में युगप्रधाच-स्तोत्र में से वालभी स्थविरावली में जोड़ दिये हैं । 
अन्तिम नाम कालकाचार्य का भी माथुरी से जुदा पड़ता है। वालभी मे 
१श्वां नाम रेबतिमित्र का है, जब कि माथुरी में “स्वात्रि/! का। इस 
प्रकार माथुरी के २७ नामों मे से वालभी के € नाम जुदे पड़ते है, इसका 
कारण तःकालीन जेन श्रमणसंघ के दो विभाग हैं, प्रथम दुष्काल के 
समय श्रमणो की छोटी-छोटी टुकड़िया समुद्रतट तथा नदी मातृक देशों मे 
पहुँची थी और दुष्काल के श्रत्त मे फिर सम्मिलित हो गई थी, परन्तु 
सम्प्रति मौयं के समय मे सुदूर दक्षिण में पहुंचे हुए श्रमण तथा भायें वज्र 
के समय के दुभिक्ष में दक्षिण, मध्यभारत तथा पश्चिम भारत में पहुँचे हुए 
श्रमण उत्तर-भारतीय श्रमणगणणों से बहुत दूर विनर रहे थे, इस कारण 


हि. 


प्र 
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[ पद्टावली-पराग 


से तत्कालीन जैन-श्रमणो मे चलता हुई “सघ स्थविर शासन पद्धति” के 
प्रनुभार उत्तरीय श्रमणगणों के “सघस्थविर" के स्थान में अपना नया 
सघस्थविर नियुक्त करके सघ स्थविर-पद्धति को निभाते थे। आये घर्म 
से लेकर भ्रार्य वद्ससेन तक के ७ ही स्थविर बहुधा भारत के मध्य तथा 
दक्षिण प्रदेश मे विन्ध्याचल के आसघास विचरने वाले थे, इसलिए उधर 
के श्रमणगणो ने इन स्थविर आचर्यो को अपनी वाचक-परम्परा मे 
मान लिया था। स्थविर वज्जसेन के बाद दाक्षिणात्य श्रमणसघ परिचमोत्तर 
की तरफ मुडकर जब विदर्भ मे होता हुम्ना सौराष्ट्र की तरफ पहुँचा तब 
उत्तरीय श्रमणसघ मी पश्चिम की तरफ विचरता हुआ मथुरा के आसपाप 
के प्रदेशो मे पहुँच चुका था, फलस्वरूप फिर दोनो सघो का एक दूसरे 
से सम्पर्क हुआ भ्रौर स्थविर झ्ासन-पद्धति फिर एक हो गई। शार्य वञ्ञ- 
सेन के वाद के उत्तरीय सध के आये नागहस्ती, आये रेवतिनक्षत्र, ब्रह्म- 
दीपिकर्मिहसूरि, नागार्जुन वाचक और भूतदिन्न इन पाच सघस्थविरो को 
अपनी स्थव्रिावली मे स्थान देकर श्रमणसध का श्ररण्डत्त्व कायम किया | 
इस प्रकार दाक्षिणात्य श्रमणसघ ने १७० वर्ष तक अपनी सघस्थविर 
शासन-पद्धति को स्वतन्त्र रूप से निभा कर विक्रम को दसरी शताब्दी के 
मध्य मे फिर वे उत्तरोय सघ मे सम्मिलित हुए और ३६० से श्रधिक 
वर्षो तक सघ स्थविर-पद्धति अखण्डित रही | इस समय के दर्मियान 
दुर्भिक्षादि विपमकाल के वश जेन श्रमणो का आगमाध्ययच श्रव्यवस्थित 
बन गया था, श्रतः उत्तरोय सघ के नेता भार्य स्कन्दिल झौर दाक्षिणात्य 
सघ के नायक नागार्जुत वाचक ने कऋ्रमश. मथुरा तथा वलभी मे श्रपने 
श्रमणगणो को इकट्ठा कर पश्लायमो को व्यवस्थित करके ताडपन्नो प्र 
लिखवाया ! कालान्तर में उत्तरीय तथा दाक्षिणात्य सघ किर वलभी मे 
सम्मिलित हुए ओर दोनो वाचन,श्नो के अनुगत श्रागयमो का समन्वय किया, 
इस समस्वग्रकारक सम्मेलन में माथुरी दाचतानुयायों श्रमणसघ के प्रमुख 
स्थविर 'देवद्धिगरिि वाचक' थे, तब वालभी वाचनानुयायी श्रमणसघ के 


नेता आर्य “कालक”, यह समय वीरनिर्वाण से दशम शतक का श्रन्तिम 
चरण या। 


आचाये देवद्विंगणि क्षमाश्रमण - निरूपित : 
?, नच्दी-स्थविरावरत्री : सानुवाद 


ननन्‍्दीसूत्र के प्रारम्भ मे सूत्रकार ने अपनी परम्परा के अनुयोगधरों 
का सविस्तर वर्शनपूर्वक वन्दन किया है। ये स्थविर अ्रनुयोगधर वाचक 
थे, न कि गुरु-दिष्य के क्रम से आए हुए पट्टघधर, किसी श्रनुयोगधर के वाद 
उनका दिष्य ही अनुयोगघर बना है तो श्रनेक अनुयोगधरो के बाद श्रन्य 
श्रुतधर वाचक पद प्राप्त कर वाचको की परम्परा मे आए है। यह परम्परा 
भ्रनुयोगघरों की है, यह बात देवद्धिगरिजी ने स्वय श्रत्तिम गाथा ४३वीं 
में सूचित की है । 


नन्‍्दी-स्थविरावली की मूल गाथाएँ नीचे दी जाती है। गाथाओ 
का अंक सृत्रोक्त ही दिया गया है : 


“सुहस्म॑ श्रग्गिविसाणं, जंबूनाम॑ च कासवं । 
पभव कच्चायरं बंदे, वच्छे सिज्जंभवं तहा ४२३७ 
जसभदं तुंगियं बंदे, संभूर्य चेव माढरं । 
भदहबाहूँ च पाइच्च, घूलभद्दं च योयर्म 0२४ 
एलावच्चसगोत्त, वंदामि महागिरि सुहत्यि च । 
तत्तो कोसिश्रगोत्तं, बहुलस्स सरिण्वयं बंदे ॥२५४” 


भ्रथ : '“भग्निवेश्यायनगोत्रीय सुधर्मा, काश्यपगोत्रीय जम्बू, 
कात्यायनगोत्रीय प्रभव तथा वत्सग्रोन्नीय शय्यम्भव को वन्दन करता हूँ । 
तुंगियायनगोत्रीय यशोभद्र, माठरग्ोत्रीय सम्भूत, प्राचीनगोत्रीय भद्वबाहु 
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झौर गौतमगोत्रीय स्थूलभद्र को वन्दन करता हूं । ऐलापत्यगोत्रीय महागिरि 
(वासिप्ठगोत्रीय) सुहस्ती और कोशिकगोत्रीप बहुल के समवयस्क बलिस्सह 
को वन्दन करता हूं ।२३॥२४२ ४५३ 


४हारियगु्त साइं च, घंदिमो हारियं च सामज्जं । 
वंदे कोसियगोत्तं, सडिल्लें अ्ज्जर्जत्यघर 0२६७ 
तिससुदृखायकित्ति, दीवसपघुहेसु गहियपेयाल । 
वंदे अज्जसपु्, अ्रक्खुसिय-ससुह-गंभीर॑ 0२७७ 
भरागं करग॑ करगं, पभावगं णारप-दंसरा-गरुणाणं । 
वंदासि अज्जमंगुं, सुयसागरपारगगं घीरं॑ 0२८७४” 


'हारितगोन्नीय स्वाति और श्यामार्य को वन्दन करते हैं। कौशिक- 
गोत्रीय श्रायें जीसघर शाण्डिल्य को वन्दन करता हूं। तीन समुद्रपयेन्त 
जिनकी कीति प्रसिद्ध है और द्वीप-समुद्र सम्बन्धी ज्ञान मे जो गहरे उतरे 
हुए हैं ऐसे श्रक्षु्ध-समुद्र के जैसे ग्रम्भीर श्रार्य समुद्र को वन्दन करता हूँ । 
प्रतीच्छको को सूत्रों का पाठ देने वाले, शास्त्रोक्त क्रियामार्ग मे प्रवृत्तिमान 
ज्ञान-दर्शेत के गुणों को शोभाने वाले और श्रृत-समुद्र के पारंगत घीर 
पुरुष झ्राये मगू को वन्दन करता हूँ ।२६२७२८५॥ 


“नाखस्मि दंसणम्सि श्र, तव-विणए रिच्चकालमुज्जुत्त । 
श्रज्ज॑ नन्दिलखसणं, सिरसा वन्दे, पसन्नमरां १२९७ 


घट्टठड। वायगवंसो, जसवंसो अज्जनागहत्वीणं । 
वागरणकरण - भांगिय - फम्मपयडीपहाणाणं ॥ ३०॥ 


जच्चंजणघाउ - सम-प्पहार सुहियकुबवलयनिहाणं ॥ 
पडुंड वायगवंसी, रेवइनक्खत्तनामाणं ॥३१ ७” 
भर्थ : 'ज्ञान, पर्शव तथा तप विनय में नित्यकाल उद्यमवन्त 
भोर प्रसन्नचित्त ार्य नन्दिल क्षपक को सिर नवा कर वन्दन करता हूँ | 
व्याकरण, चरणु-करण, भगिकसूत्र और कर्मंप्रकृति मे प्रधान, ऐसे आर्य 
नागहस्ती का यशस्त्री वाचक वश्ष वृद्धिगत हो, जात्य अजनधातु के सभान 


प्रथम-परिह्छेद ॥ [४७ 


आन |». का अफिजज-जी+ १-3 ससनन-- मनन. 


तेजस्वी और द्वाक्षा तथा चीलकमल के समाच कात्ति वाले ऐसे रेवतिनक्षत्र 
भ्र्थात्‌ रेबतिम्रित्र ज्ामक़ प्राचार्य का वाजकवंश वृद्धि को प्राप्त हो। 
।२६ ३०।३१॥ 


#प्रयलपुरा खिक्‍्खते, कालियसुयश्नाशुओमिए घोरे। 
बंभद्ीवगरसीहे,  वाग्मगपयमुत्तस पत्ते ॥ ३२७ 


जेसि इमो अरुभोगो, पयरद्र भ्रज्जावि श्रद्भर हम्सि ॥ 
बहुनतयरनिग्गयजसे, ते वंदे खंदिलायरिए ॥ ३३ ७ 


तत्चोी हिस्वन्तसहन्त-विक्षमे विड्डपरक़रूममरांते । 
सज्काय सणंतधरे, हिमवंते वंदिसो सिरसा ॥३४३* 


ग्रे । “अ्रचलपुर से निकल कर प्रन्नजित होने वाले, फालिक श्र्‌त्त 
के भ्रनुयोगधर, धीर श्रोर उत्तम वाचक पद को प्राप्त बहद्रीप्रिकर्सिह 
स्थविर को घन्दन करता हूँ । जिनका यह श्रनुयोग श्राज भी इस श्रद्ध 
भरतक्षेत्र में प्रचलित है प्लोर अ्रनेक नगरो मे जिनका यश फंल रहा है, उन 
श्री स्कन्दिलाचार्य की वच्दत करता फू। स्कन्दिल के शाद हिमवन्त के 
समान महाविक्रमशाली श्रमर्यादित-घृतिपराक्रम वाले झौर अ्रपरिमित 
स्वाध्याय के धारक अआचाये॑ ह्विमवन्‍त को सिर नवां क्र वन्दन करते हैं । 
।३२।३३। ३४ 


#कालियसुयश्नरुओगस्स, घारए घारए य युब्वारां। 
हिमवंतस़मासमरी, खंदे शागज्जुसायरिए 0 ३५७ 


'मिडमह्वसंपत्न, भ्णुपुव्वि खाय्रगत्तरं पत्ते ॥ 
आोहसुयसमायारे, नागज्जुसवायए बंदे ॥ 8६ ४ 


अर्थ : “कालिक शख्लुतानुयोग के ओर पूर्वों के पध्रारक हिमव्रच्त 
क्षम्राश्नमण को वच्दन करता हूँ । जो मृदुमादेव से सम्पन्न, 'उत्सगंश्रुतानुसाद 
चलने वाले तथा अनुक्रम से वाचक-पद पाने वाले हैं, उत्त नाग्रार्जुज् वाजक 
को .वच्त्त क़रता हूँ |३५३६॥ 


पद] [ पट्टावली-पराग 





“बरकणग तविय चपग-विमलयर कमलगव्भसरिवच्न । 
भविश्ननणहिय्यदइए, दयागुणविसारए घीरे ॥ ३७ 0 


पड़भरहप्पहारे, घहुविह सज्काय सुमुरिणिय पहारो । 
पझराक्रोगियवरवसभे, ' नाइलकुलवंशनंदिकरे ॥ ३८॥ 


भूयहिश्नप्पगध्मे, घंदेहू।. भूयदिश्लमायरिएं ॥ 
भवभयचुच्छेयकरे, घोसे नागज्जुणरिसीणं ॥ ३६ ए' 


श्रथें ; 'अग्नितप्त श्रेष्ठ सुवर्णतुल्य, चम्पकपुष्पसहश, कमलपुष्प के 
गर्भसह॒श वर्ण वाले, भाविक जनो के हृदयप्रिय, दयागुणा मे विशारद, 
धर्यवन्त, दक्षिणारघभरत मे प्रधान, भ्रनेकविध स्वाध्याय से यथार्थज्ञाततत्त्व, 
पुरुषों मे प्रधान, अनुयोगघर पुरुषों में श्रेंठ,. नागिल कुल की परम्परा के 
बृद्धिकारक, प्राणियो का हित करते मे दक्ष, ससार के भय का नाश करने 
घाले ऐसे नागार्जुन ऋषि के शिष्य आ्राचायें भरूतदिन्न को वन्दन करता हूँ । 
३७ ३८३६॥ 


“सुमुस्यनिच्चाइनिच्चं, चुसुस्गिययुत्तत्थघारयं वंदे । 
सब्भावुव्सावणया - तत्थ. लोहिच्चरामसाणं ध४०णए 
प्रत्थघ्हत्थक्वारिग, सुसमरावक्‍्वारण-कहणनिव्वारि । 
पयईद महुरघारिए, पयश्नो परामासि दूसर्गारिण ॥४१७ 


सुकुमालकोमलतले, लेसि परणमात्रि लक्खणपसत्ये । 
पाए पावयस्ीणं, पडिच्छ (ग) सर्णह परशिवइए ह॥४शा 


हर्थ । “जिन्होंने पदार्थों की नित्यानित्य अवस्था को प्रच्छी तरह 
जाना है, जो यथाधेसूत्र श्रथे के धारक हैं शौर जो सख्भावो के प्रकाशन 
में ययाय॑ हैं, ऐसे “लोहित्य” नामक श्रनुयोगधर को वन्दव करता हूँ । 
पदार्थों के धथेविस्तार की जो खान हैं, उत्तम श्रमणो को सूत्रों की 


ब्यास्या द्वारा निद्ध त्तिदायक हैं भ्रौर प्रकृति से मधुरभाषी हैं, ऐसे दृष्यगरिण 
फो प्रयस्नपूवंक नमन करता हूँ। जिन प्रावचनिक दृष्यगरिग के चरण 
सुकुमाल शोर कोमल तल वाले तथा शुभ लक्षणों से प्रशस्त हैं श्रोर जो 
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सकडो प्रतीच्छकों से वनदित है, उच्च दृष्यगरिण के चरंणो में नमन करता 
हैँ ।४०।४ १।४२॥* 





“जे श्रन्ने भगवन्ते, कालिश्रसुयश्नाशुशओमगिए धीरे। 
ते पण मिऊण सिरसा, नारास्स परूवण वोच्छ "४३४" 


श्र्थ : “उक्त अनुयोगघरो के अतिरिक्त जो कालिक श्रुत के अनु- 
योगधारी घीर पुरुष हैं, उत्त सब भगवन्तो को सिर से प्रणाम कर ज्ञाव 
का प्ररूपण करूगा ।॥४३। 





फल्प-स्थविरावली का वर्णन शाण्डिल्य तक सर्वेप्रथम दिया है। 
उसके बाद माथुरी वाचनानुयायी स्थविरावलीगत श्रनुयोगधरों की नामावली 
बताने वाली मौलिक गराथाएं लिखकर उनकी चर्चा की है। माथुरी के 
बाद वालभी वाचचानुगत स्थविरों का निरूपण करने वाली गाथाएं समय- 
प्रतिपादन के साथ लिखी हैं। इन सब वातों को कोष्टको के रूप में लिख 
कर श्रन्त में स्थविर देवद्धिगणि क्षमाश्रमण की गुवविली का कोष्टक देकर 
इस लेख को पूरा करेंगे । 


माधुरी-वाचनाउगत-स्थविर-क्रम 


१ सुधर्मा १० सुहस्ती १६ रेवतिनक्षत्र 

२ जम्वू ११ वलिस्सह २० ब्ह्मद्दी पिकर्सिह 
३ प्रभव १२ स्वात्ति २१ स्कन्दिलाचार्य 
४ शय्पम्भव १३ श्यामार्य २२ हिमवन्त 

५ यशोतद्र १४ शाण्डिल्य २३ नागार्जून वाचक 
६ सम्भूतविजय १५ समुद्र २४ भूतदिन्न 

७ भद्रवाहु १६ मगू २५ लोौहित्य 

८ स्थघूलभद्र १७ नन्दिल २६ दृष्यगरिण 


&£ महागिरि १८ नागहस्ती २७ देवद्धिगरिण 
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४४ १४ वें झार्य धर्म से विक्रमपूर्व का समंय संमाप्त होकर विक्रम के पदचात्‌ का 
समय आझारम्म होता है श्रीर १६ वें समुद्रश्ुत्त से ई० १० का काल समाप्त होकेर खाद का 
प्राएम्म होता है । 


बवंताम्बर जैतों के शागम 


दिगम्वर जैन-लेखक कहा करते हैं कि इवेताम्बर मतप्रवर्तक जिन वन्‍्द्र 
ने अपने आचरण के श्रनतुसार नये झास्त्र बनाये भ्रौर उनमे स्थ्रीमुक्ति, 
केवलिभुक्ति और महात्रीर का गर्भापहार आदि नई वातें लिखी । इस 
प्रक्षेप के ऊपर हम शास्त्र थे करना नही चाहते, क्योकि “केवलिभुक्ति” 
का निपेव पहले-पहल दिगस्वराचार्य देवनन्दी ने किया है, जो विक्रम की 
छुठी सदी के विद्वान्‌ ग्रस्थकार माने जाते है। “स्त्रोमुक्ति” का निषेध 
दशवी द्वती के दिगम्बर ग्रन्थकारों ने किया है। इनके पहले के किसी भी 
दिगम्वर ज॑न भ्रन्धकार ने उक्त दो बातों का >पेव नहीं किया था, इसलिए 
इन बातो की प्रामाशिकता स्वय सिद्ध है । 


इवेताभ्वर जेन-सघमान्य वतेमान आगमो की प्रामाशिकता और 
मौलिकता के विपय में हम यहा कुछ भी नही लिखेंगे, क्योकि हमारे पहले 
ही जैन आगमों के प्रगाढ अमभ्यासी डॉक्टर हमेन जेकोवि जेसे मध्यस्थ 
यूरोपियन स्कॉलरो ने ही इन आगमो को वास्तविक “जेन-श्रुत” मान 
लिया है श्रौर इन्ही के आधार से जंत्त धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने मे वे 
सफल हुए हैं। इस बात को बादू ऊामताप्रसाद जैन जैसे दिगम्वर सम्प्रदायी 
विद्वान्‌ भो स्वीकार करते हैं। वे “भगवान्‌ महावीर” नामक श्रपनी 
पुस्तक में लिखते है. “जमंनो के डॉक्टर जेकोबिसहश विद्वानों ने जैन- 
शास्त्री को प्राप्त किया और उनका अध्ययन करके उन्तको रुभ्य ससार के 
समक्ष प्रकट भी किया कि “ये स्वेताम्वराम्नाय के अ्गग्रन्थ हैं। श्रोर 
टॉ० जंक्रोबि इन्हीं को वास्तविक जैन श्रुतशास्त्र समभते है ।” 


टरेम यह दावा भी नहीं करते कि जेनसूत्र जिस रूप मे महावीर के 
मुल्य सिप्य गणाबरो के मुख्ध से निकले थे, उसी रूय से ग्राज भी है श्र, 
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न हमारे पूर्वाचार्यो' ने ही यह दावा क्रिया हैं, बल्कि उन्होंने तो भिन्न-भिन्न 
समयों मे अगसूत्र किस प्रकार व्यवस्थित किये और लिखे गये, यह भी 
स्पष्ट लिख दिया है। पर 


गुरु-शिष्य क्रम से आये हुए सूत्रों की भाषा श्रौर शेली मे हजार 
भ्राठ सौ वर्षों में कुछ भी परिवतंन न हो यह सम्भव भी नही है। यद्यपि 
सृत्रो में प्रयुक्त प्राकृत भाषा उस समय की सीधोसादी लोकभापा थी, 
परन्तु समय के प्रवाह के साथ ही उसकी सुगमता श्रोभल हो गई झौर 
समभने के लिए व्याकरणो की श्रावश्यकता हुई | प्रारम्भ में ब्याकरण 
तत्कालीन भाषानुगामी बने, परन्तु पिछले समय मे ज्यो-ज्यो प्राकृत का 
स्वरूप अधिक मात्रा मे बदलता गया त्यो-त्यो व्याकरणो ने भी उसका 
अनुगमन किया । फल यह हुआ कि हमारी “सोन्न-प्राकृत” पर भी उसका 
झसर पड़े विना नही रहा। यही कारण है कि कुछ सुते की भाषा नयी-सी 
प्रतीत होती है । 


प्राचीन सूत्रों मे एक ही श्रालापक, सूत्र और वाक्य को बार-बार 
लिखकर पुनरुक्ति करने का एक साधारण नियम-सा था। यह उस समय 
की सवंमान्य शैली थी । वेदिक, बौद्ध और जन उस समय के सभी ग्रन्थ 
इसी शली मे लिखे हुए हैं, परन्तु जन शभ्रागमो के प्रुस्तकारूढ़ होने के 
समय यह शेली कुछ अशो मे बदलकर सूत्र संक्षिप्त कर दिये गये भौर जिस 
विषय की चर्चा एक स्थल मे व्यवस्थित रूप से हो चुको होती, उसे श्रन्य 
स्थल मे सक्षिप्त कर दिया जाता था भौर जिज्ञासुओो के लिए उसी स्थल 
मे सूचना कर दी जाती थी कि “यह विषय श्रमुक सूत्र श्रथवा श्रमुक स्थल 
मे देख लेना” । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी बातें, जो उस समय शास्त्रीय 
मानी जाने लगी थी, उचित स्थान मे यादी के तौर पर लिख दी गई जो 
ग्राज तक उसी रूप में हृष्टिगोचर होती हैं और भ्पने स्वरूप से ही वे 
नयी प्रतीत होती हैं । 

दिग्रम्बर सम्प्रदाय भी पहले उन्ही श्रागरमो को प्रमाण मानता था, 
जिन्हें श्राज तक दवेताम्त्रर जेन मानते आए हैं। परन्तु छठी शताब्दी से 
जब कि दिग्म्बर सम्प्रदाय बहुत-सो बातो में इ्वेताम्वर सम्प्रदाय से जुदा 
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पड गया था, खासकर केवलिभुक्ति भीर स्त्रीमुक्ति श्रादि बातो के एंकान्त 
निपेत की प्रर्पणा प्रारम्म कर दी, तब से इन्हीने इन श्रोगमों को 
श्रप्रामारि|क कह कर छोड दिया भर नई रचनाझ्नो से भ्रपत्ती परंम्परा को 
समृद्ध करने लगे थे । 


दिगम्बर धिद्वान्‌ महावीर के गर्भापहार की बात को श्र्वाचीन मानते 
हैं; परन्तु यह मान्यत। दा हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, ऐसा कथन 
डॉ० हमेन जैकोबि श्रादि विद्दातो का है। यह कथन अ्रटकल मात्र नही, 
ठोस सत्य है। इस विपय मे जिनको शका हो, वे मथुरा के ककाली टीला 
में से निकले हुए “गर्भापह्वार का शिलाण्ट्र” देख लें, जो श्राजजल लखनऊ 
के म्युजियम में सुरक्षित हैं । प्रचीन लिखित कल्पसुत्रों की पृस्तको मे जैसा 
इस विपय का चित्र मिलता है, ठीक उसी प्रकार का दृश्य उक्त शिलापट 
पर खुदा हुआ है। माता त्रिसला श्ौर पंखा भलने वाली दासी को 
प्वस्वापिनी निद्रा मे सोते हुए श्रौर हिरन जैसे मुख वाले हरिनैगमेषी का 
प्रपने हस्त-सपुट मे महावीर को लेकर ऊध्वेमुख जाता हुआ बताया है । 


इस हृश्य के दर्शनार्थी लखनऊ के म्एुजियम मे नं० जे ६२६ वाली शिलो 
फ्री तलाश करें। 


इसी प्रकार भगवात््‌ महावीर की “झामलकीक्रीडा” सम्बन्धी 
वृत्तागतद्णेक तीन-शिलापटू कंक़ाली टोला मे से निकले हैं भ्लौर इस समय 
भधुरा के स्थुजियम में सुरक्षित हैँ। इन पर नम्बर १०४६ ऊ#' ३७ तथा 


१११४५ है, उपर्यूक्त दोनो प्रसगो से सम्बन्ध रखने वाले शिलालेख भी 
वहां मिलते हैं । 


पाठकंगण को ज्ञात होगा कि महावीर की ' आ्रामलकीक्रीडा” का 


वर्णन भी जेन सवेताम्वर शास्त्रों में ही मिलता है, दिगम्वरो के ग्रन्थों में 
इसका कही भी उल्लेख नही है । 


उपयुक्त दो प्रसंगो के प्राचीन लेखो और 
निविवाद सिद्ध हो जाती है कि ध्वेतास्वर 
प्रीर ध्रामलरी कीड़ा का दृत्तान्त 


चित्रपटो से यह बात 
जैन पागमों में वरित गर्भापहार 
दी हजार वर्षों से भी श्रधिक प्राचीन है । 
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इस प्रकार र्वेताम्बर जन-शास्त्रोक्त दृत्तान्तो के प्रामाशिक सिद्ध होने से 
उनके शास्त्रों की प्रावीतता और प्रामारिकता स्वय सिद्ध हो जाती है । 


शवेताम्बर जेनसघ के मान्य कल्पसूत्रो मे पुस्तक लिखने के समय की 
स्मृति मे लिखे हुए, वीर निर्वाण स० ६६० और €€३ के उल्लेख मिलते 
हैं । भ्ौर इस सूत्र की थेरावली मे भगवान्‌ देवद्धिगरि] तक की गुरु-परम्परा 
का भी वर्णान है। इन दो बातो के आधार पर दिगम्बर विद्व न्‌ कह बंठते 
हैं कि कल्पसूत्र देवद्धिश रिंग की रचना है। पर वे यह जानकर आइचय 
करेंगे कि इसी सूत्र की थेरावली मे वर्ित कतिपय गण, शाखा श्रौर कुलो 
के निर्देश राजा कनिष्क के समय में लिखे गए मथुरा के शिलालेखो मे भी 
मिलते हैं । जिज्ञासु पाठक इसके लिए हमारी सम्पादित “कल्प- 
स्थविरावली ” पढ़ें । 


ऊपर हमने मथुरा के जिन लेखो और चित्रपटो का उल्लेख किया 
हैं, वे सब मथुरा के कंकाली टीला के नीचे दबे हुए एक ज॑न-स्तृप मे से 
सरकारी शोघखाता वालो को उपलब्ध हुए हैं। - 


इवेताम्बर परम्परा के आगम ग्रन्थ “भ्राचाराग” की निर्युक्ति मे तथा 
“निश्ीथ” “बृहत्कल्प” झौर “व्यवहार” सूत्रो के भाष्यो और चूरियो मे 
इस स्तूप का वर्णांन मिलता है। इन ग्रन्थों के रचनाकाल मे यह स्तूप 
जनों का श्रत्यन्त प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता था। चूणिकारो के सम्य में 
यह “देवनिर्भित स्तृप” के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, “व्यतहारचूरि” 
में इसकी उत्पत्तिकथा भी लिखी मिलती है । इस स्तूप मे से उक्त लेखों 
से भी सैकड़ो वर्षो' के पुराने भन्य भ्रनेक लेख तीर्थद्धूरों की मृतियां, पूजा- 
पट्टक, प्राचीन पद्धति की अग्रावतार वस्त्र वाली जैन-श्रमण की मूर्ति श्रादि 
प्रनेक स्मारक मिले हैं जो सभी रवेताम्बर जेन परम्पर। के हैं और लखनऊ 
तथा मथुरा के श्रजायबधरो मे संरक्षित हैं। इन श्रतिप्राचीन स्मारको मे 
दिगम्बर जेत्त सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाला कोई स्मारक भ्रथवा उनके 
चतुर्देश पूर्वेंधर, दश पूर्वंधर, एकादशांगध र, भ्रंगधर या उनके बाद के क्रिसी 
प्राचीन झआचाये का नाम या उनके गण, गच्छ, या संघ का कही नामोल्लेस 
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तक नहीं है। गुप्तकालीन कुछ नरत जिनप्रतिमाएँ भी वहां से हाथ लगी 
हैं, उसका कारण यह है कि मिहिरगुल हुए राजा के उपद्रवो के समय 
उत्तर तथा पर्चिम भारत के रवेताम्वर सम्प्रदाय राजस्थान, मेवाड़ और 
मालवा की तरफ श्रा गये थे, उस समय दिगम्वरों ने कही-कही श्रपने 
सम्प्रदाय की नग्त सूर्तियां मथुरा के स्तूप में वेठा दी थी, जो यरुप्तकालीन, 
विक्रम की सप्तम तथा श्रन्‍्टम शती में वी हुई है, इससे प्राचीन नही । 
ध्वेताम्वर जेच परम्परा कितनी प्राचीन है श्रौर उसके वर्तमान श्रागम कंसे 


प्रामाणिक हैं इसके निरंय के लिए हमारा उपर्युक्त थोड़ा सा विवेचन ही 
पर्याप्त होगा । 


5 


तिह्वों का गिरूपरा 


भगवान्‌ महावीर के समय में जन-संघ श्रविभक्त था। पर श्राज 
जैन-धर्मं का श्रनुयायी वर्ग दो विभागों में बंटा हुमा है : १. दवेताम्बर 
सम्प्रदाय में और २. दिगम्बर सम्प्रदाय में । महावीर के केवलज्नान प्राप्त 
कर अपना तीर्थ स्थापित करने के पूर्व जन घर्मं का भनुयायी वर्ग साधु, 
साध्वी, श्रायक्र, श्राविका रूप चतुविध संघ तीथद्डूर पाश्वंनाथ का 
ग्रनुयायी था । 


विक्रम सवत्‌ के पूर्व ५०० (ई० ५५७) में जब भगवान्‌ महावीर 
ने धर्मचक्र का प्रवतेन किया और वेशाख शुक्ला ११ को पावामध्यमा के 
महासेन उद्यान मे चतुविध संघ की स्थापना की, तब से जैन-संघ पर 
भगवान्‌ महावीर का धर्मेशासन श्रारम्भ हुआ था । पाश्वेनाथ के कतिपय 
श्रमणगण जो तत्काल महावीर के शासन के नीचे नही भ्राये थे, वे घीरे- 
धीरे सश्यय दूर करके महावीर के उपदेशानुसार चलने लगे थे श्रौर भगवान 
महावीर का घर्मेशासन व्यवस्थित रूप से चलता था । 


भगवात्र्‌ महावीर के जीवनकाल में दो साधु ऐसे घिकले जिन्होंने 
भगवान्‌ के वचन मे सदेह किया भौर अ्रपना नया मत प्रचलित किया । 
इन दो में पहले का नाम “जमालि श्औौर दूसरे का नाम “ततिष्यगुप्त” था। 
इन दो के शअतिरिक्त ५ व्यक्तियों ने महावीर के निर्वाण के बाद भिन्न-भिन्न 
विषयो मे महावीर के कथन से श्रपना मतभेद व्यक्त किया था। वे सात 


ही मतवादी “निक्तव” कहे गये हैं, इनका कालक्रम से विशेष विवरण 
नीचे दिया जाता है + 
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(१) बहुसमथवदी जमालि 


भगवाव्‌ महावीर के धर्मशासन के १४ वर्ष के श्रन्त में सर्वप्रथम 
जमालि नामक एक शिष्य ने भगवान्‌ के एक आदेश का उल्लंघन किया । 


जमालि क्षत्रियकुण्डपुर का रहने वाला क्षत्रियपुत्र था। वह महावीर 
का जग्माता लगता था, पाच सी क्षत्रियपुत्रो के साथ महावीर के पास 
निम्नेन्ध श्रमणवर्म को स्वीकार किया था और एकादशांगश्रृत पढ़ा था । 


एक बार जपानि ने अ्रण्ने सहप्रश्नजित पांच सौ साघुओ के साथ 
पृथक विहार करने की महावीर से श्राज्ञा मागी, पर महावीर ने उसे 
कोई उत्तर नही दिया। दूसरी, तीसरी बार पूछने पर भी भगवान्‌ की 
तरफ से कोई उत्तर नही मिला, तव जमालि ५०० श्रमणो को साथ ले 
महावीर से पृथक्‌ हो विचरने लगा । 


एक वार वह श्रावस्‍्ती बगरो के “तिन्दुकोद्यान के कोष्टक चैत्य” मे 
ठहरा हुआ था। वहां तप और रूक्ष आहारादि के कारण इसका स्वास्थ्य 
विगड्ा और ज्वर आने लगा । शाम का प्रतिक्रमणादि नित्यकर्म करने 
के बाद उसने सोने की इच्छा व्यक्त की । वैयावृत्यकर साधु उसके लिए 
सस्तारक विछाने लगा, श्रातुरतावश जमालि ने पूछा : 'सस्तारक हो 
गया ?! वेयादृत्यकर ने कहा : 'हो गया” जमालि उठा, पर खड़े 
होने के बाद मालूम हुआ कि संस्तारक विछ रहा है। जमालि ने कहा : 
सस्तारक हो रहा था तव कंसे कह दिया कि हो गया २ गीतार्थ स्थविरो ने 
उत्तर दिया कि “यह नयसापेक्ष वचन है, ऋजुसूच्नय के मत से इस 
प्रकार के वचन सत्य माने गये हैं ७ भगवान्‌ महावीर ने इसी नय को 
ग्रपेन्ञा से “करेमाशे कडे, डज्कपाणे डड्ढे, गम्ममारो गए, रिज्जरिज्जमारोे 


निज्जिण्गे” (क्रियमाणं कृत, दह्ममान दग्यं, गम्यमान॑ गत॑, निर्जयसारां 
निर्नीँ। इत्यादि व प्रयोग किये हैं श्रौर इसी नय के झनुसार “सथ- 
रिज्जमाण संयरिय” प्र्यात्‌ “संस्तारक करना शुरु किया था, इसे किया 


कहा, यहू वचन निदचय नय के मत से सत्य है। निरवय नय के मत से 


प्रथम-परिच्छेद ] [६६ 


जो क्रिया जिस कार्य के लिए प्रवृत्त होती है वह ग्रपने पीछे कुछ कार्य 
करके ही विराम पातो है, क्योकि निरचय नय क्रिया-काल श्रौर निष्ठा- 
काल को अभिन्न मानता है, परन्तु रुण जमालि के दिमाग में यह नयवाद 
नही उतरा और कहने लगा : जब तक कोई भी. कायें प्रर्थ-साधक नहीं 
बनता, तब तक उसे “हुआ” नहीं कहना चाहिए। संस्तारक हो रहा 
था, उसे हुआ कहा पर वह “शयनक्रियोपयुक्त” नही हुआ, फिर “हुआ” 
कहने से क्या मतलब निकला ? सत्य बात तो यह है कि “पूर्ण हुए को 
ही 'हुआ' कहना चाहिए जो ऐसा नही कहते वे अ्रसत्य भाषी हैं ।” कार्य एक 
समय मे नही बहुतेरे समयो के श्रन्त मे निष्पन्न होता है । 


जमालि का उक्त अभिनिवेश देख कर अधिकांश श्रमण उसे छोड़ कर 
महाबीर के पास चले गये । फिर भी जमालि श्राप जीवनपयन्त अपने 
दुराग्रह के कारण श्रकेला ही “बहुरत” वाद का प्रतिपादन करता हुआ 
निक्व -के नाम से प्रसिद्ध हुआ श्ौर महावीर के वचन का विरोध 
करता रहा । 


प्रियदर्शना साध्वी, जो गृहस्थाश्रम में महावीर की पुत्री और जमालि 
की भार्या थी, एक हजार स्त्रीपरिवार के साथ दीक्षित होकर महावीर के 
श्रमणीसघ में दाखिल हुई थी । वह भी जमालि के राग से उसके मत को 
खरा मानती थी ओर अपनी हजार श्रमणियों- के परिवार से परिवृत हुई 
प्रियदर्शना श्रावस्ती मे ढक नामक महावीर के कुंभकार श्रमणोपासक की 
भाण्डशाला मे ठहरी हुई थी । वह जमालि के बहुसामयिक सिद्धान्त का 
उपदेश कर रही थी । कुभकार ढंक ने अपने आपाक-स्थान (निवाहे) 
से एक भ्राग की चिनगारी साध्वी की संघाटी पर फेंकी, सघाटी के सुलगते 
ही प्रियदर्शना ने कहा : श्रावक ! यह क्‍या किया ? मेरी सघाटी (चहर) 
जला दी ! ढक ने कहा : यह क्‍या कहती हो, संघाटो जलाई ? श्रभी तो 
संघाटी जलने लगी है, जली कहां ? यहा साध्वी समझ गई, बोली : 
अच्छा उपदेश दिया ढक * अच्छा उपदेश दिया। वह अपनी हजार 
साध्वियो के साथ जाकर महावीर के श्रमणो-सघ में मिल गई, फिर भी 
जमालि ने अपने नूतन सिद्धान्त का त्याग नही किया । 
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(२) जीवग्रदेशवादी दिष्यगुप् 


भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुए १६ वर्ष हुए तब ऋष भ- 


पुर अर्थात्‌ राजगृह मे जीवप्रदेशवादी दर्शन उत्पन्न हुआ । इसका विशेष 
विवरण इस प्रकार है : 


एक समय चतुर्देश पूर्वंधर वसु नामक आचारये राजगृहू नगर के 
गुणशिलक-चेत्य से ठहरे हुए थे। वसु के तिष्पग्रुप्त नामक शिष्य था, जो 
श्रात्मप्रवाद पूर्वगत यह झालापक शिष्यो को पढ। रहा था, जैसे : 


"एगे भते | जोवपएसे जीवेत्ति वत्तव्वं सिया ? नो इखमट्ठ सम, 
एवं दो जीवपएसा-तिण्पि-सखेज्जा-असखेज्जा वा, जाव एगेणावि परदेसेश 


अऊणो णो जीवोत्ति वत्तव्वं सिया, जम्हा कसिणे-पडिपुण्णे-लोगागासपदेस- 
तुल्लपएसे जीवेत्ति वत्तव्वं 


श्र्थात्‌ 'है भगवन्र्‌ ! एक श्रात्मप्रदेश को जीव कह सकते हैं ?, इस 
प्रण्व का उत्तर मिला, यह वात नही हो सकतो । इसो प्रकार दो जीव- 
प्रदेश, तीन जीवप्रदेश, सस्येय जीवप्रदेश, श्रसख्येय जीवप्रदेश भी जीव नाम 
को प्राप्त नही कर सकते । यावत्‌ पआत्म-प्रदेशों के पिण्ड में से एक भी 
#देण कम हो, तब तक उसको जांव नही कहा जा सकता, 


क्योकि सम्पूरां 
थौर प्रतिपूर्ण लोकाकाश-प्रदेशतुल्य प्रदेश वाला जीव ही “जोब” इस नाम 
से व्यवहृत होता है ।* 
जीव सम्बन्धी उक्त व्याख्या पर चिन्तन करते हुए, तिष्यगुप्त के मन 
में यह विचार आया-जवब कि एक श्रादि प्रदेशहीन जीव”, 'जीव? नही है। 
यावत्‌ एक प्रदेशहोन गत्मप्रदेशपिण्ड भी 


'जीव' नाम को नही पाता, किन्तु 


री है, तो वह एक श्रन्तिम प्रदेश 
क्या न मात लिया जाय ? क्योकि वही प्रदेश जीवशाव 
से भावित है। इस प्रकार का प्रतिपादन करते हुए तिष्यगुप्त 


अन्तिम प्रदेशयुक्त ही जोब नाम प्राप्त करते 
ही जीव है, यह 


स 5 ष्यमुप्त को गुरु ने 
कहा . यह वात्र ऐसी नही है जैसी तुम समझ रहे हो। ऐसा मानने पर 
जीव का ही भभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि त्म्ढ 


एम्हारे अभिमत “अन्त्य जीव- 
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प्रदेश को भी अजीव ही मानना पडेगा। क्योंकि अन्य प्रदेशों से इसका 
कोई भेद नही है भ्रथवा प्रथमादि प्रत्येक प्रदेश को जोव मानना पडेगा, 
इत्यादि अनेऊ युक्तियो से श्राचाये ने तिष्यगुप्त को समझाया, फिर भी उसने 
श्रपने दुराग्रह को नही छोडा । तब गुरु ने उसे अपने समुदाय स्रे पृथक 
कर दिया, फिर भी वह भ्रनेक प्रकार की भसत्कल्पताओ से अपने अभिनि- 
वेश को पुष्ट करता श्लौर लोगो को ब्युद्ग्राहित करता हुआ कालान्तर में 
आमलकल्पा' नगरी गया । वहा अम्बशाल वन में ठहरा। श्रामलकल्पा 
भें “मित्रश्नी/ नत्रामक एक श्रमशोपासक रहता था। वह जानता था कि 
/तिष्यगुप्त” प्रदेशवादी है, उसने तिष्यग्रुप्त को निमन्‍्त्रण दिया कि आप 
स्वय मेरे घर पधारियेगा । तिष्यगुप्त कुछ साघुओ के साथ गया । मित्रश्नी 
ने उसे श्रासन पर बिठाया और बेठने पर श्रनेक प्रकार के खाद्य पकवान 
वहा लाये। प्रत्येक पदार्थ मे से थोड़ा-थोड़ा हुकड़ा पात्र मे रखा, भात में 
से चावल का एक दाना, दाल श्ञाक में से एक-एक बूद । इसी प्रकार 
बस्त्र का भ्रन्तिम धागा उसको देकर पैरो मे सिर नवांया और अपने 
मनुष्यों को कहा : श्राप्नो, वन्दन करो, साधु महाराज को दान दिया है । 
झाज मैं पुण्यवान्‌ तथा भाग्यशाली हुभा जो भाष स्वय मेरे घर भ्राए । 
तब साघु बोले : हे महानुभाव | क्या तुम श्राज हमारा ठट्ठा कर रहे 
हो ” श्रञावक ने कहा : मैंने भ्रापके सिद्धान्तानुसार भ्रापको दान दिया है, 
यदि भाप कहे तो वर्धमान स्वामी के सिद्धाम्त से दान दूँ ? यहां पर 
(तिष्यगुप्त! समझा श्रोर बोला : श्राय्यं, तुमने बहुत अश्रच्छी प्रेरणा की, 
बाद में क्लावक ने विधिपूर्वक अ्रश्नवस्त्रादि का दान दिया झोर भन्त में 
मिथ्यादुष्कृत दिया । 


उक्त रीति से तिष्यगुप्त! शोर उनके शिष्य ठिकाने झरेये झौर भपनी 
भूल का प्रायश्चित्त कर विचरने लगे। 


ऊपर लिखे बहुरत जमालि ओर प्रदेशवादी तिष्यग्रुप्त इन दोनों में 
भगवान्‌ महावीर की जीवित भवस्था में ही उनके सिद्धान्त से भ्रमुक विषयों 
में भ्रपना नया मत प्रचलित किया था | इनमे से तिष्यगरुभ और उनके 
द्षिष्य कालान्तर में अपना मत छोड़कर महावीर के सिद्धान्त से अनुकूल हों 
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गये थे, पर जमालि भनन्‍्त तक अपने मत को पकड़े रहा था भर महावीर 
के श्रमणो की दृष्टि में वह बिलकुल गिर गया था । 


महावीर के केवलिजीवन के ३० वर्षों मे गोशालक के साथ जो 
खटपट हुई थी, उसका परिणाम महावीर को भोगना पडा था। फिर भी 
उस प्रकरण की प्रमाप्ति छः महीनो के श्रत मे हो गई थी, पर जमालि 
के विरोध की समाप्ति जमालि की जीवित श्रवस्था में नही हुई थी । 


उक्त तीन प्रसगो के भ्तिरिक्त महावीर की जिनावस्था मे कोई भी 
ग्रनिष्ट प्रसग नही बना था । 


(३) अज्यक्षवादी आपादाचाय शिष्य 


भगवान्‌ महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए दो सौ चोदह वर्ष वोतने पर 
झाषाढाचार्य के शिष्यो ने श्वेतविका नगरी मे महावीर के शासन मे श्रव्यक्त- 
वादी दर्शन की उत्पत्ति की । इस घटना का विवरण इस प्रकार है : 


इेतविका नगरी के पोलासोद्यान मे श्रा्ये श्रापाढ नामक आझ्राचार्य 
झाए हुए थे । वहा पर उनके श्रनेक शिष्यो ने आागाढ योग मे प्रवेश किया 
था। शआ्राषाढाचार्य ही उन योगवाहियो के वाचनाचार्ये थे, एक रात्रि मे 
हृदयशूल से आ्राषाढाचाय्यें मरकर सोधमे देवलोक मे “नलितीग्रुल्म” नामक 
विमान मे देव हुए । उत्पन्न होते ही प्रवधिज्ञान से उपयोग लगाया तो अपने 
पूर्वंभविक शरीर को देखा, भागाढ योगवाही साधुश्रो को तब तक पता नही 
है कि आराचाये काल कर गए हैं। तब श्राचाये के जीव देव मै “नलिनि- 
गुल्म” से झ्ाकर झपने उस शरीर मे प्रवेश कर योगवाही साधुओ को 
उठाया शौर वेरात्रिक काल लिवाया । इस प्रकार देव ने प्रपने दिव्य 
प्रभाव से निविध्नतापूवेक योगवाही साधुओं का कार्य पूरा करवाया | बाद 
में उसने कहा £ “खमिएंगा भगवन्त ! श्राज तक मैंने असयत होते हुए भी 
अर कक कह दित की रात्रि मे कालघर्म प्राप्त हुश्ना 
कर आया था। इस प्रकार वह अपनी 
सर्वे हकीकत्त व्यक्त करके साधुझो से क्षमा मांग कर चला गया । साधु भी 
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ग्राचायं के शरीर का विसजेन कर सोचने लगे : “इतने समय तक हमने 
असयत को वन्दन किया | वे अव्यक्तमाव की प्ररूपणा करते हुए वोले : 
कौन जानता है कि यह साधु है या देव ” इसलिए किसी को वन्दन नहीं 
करना चाहिए, क्योकि निश्चय विना अभसयत को नमन करना श्रथवा 
श्रमुक श्रसयत्त को सयत कहना मृपागद है। इस पर स्थविरो ने उनको 
समभाया . यद्दि सबत के विपय में देव होने की शंका होती है तो देव 
के विषय में साधु की गका क्‍यों नही होती ? अथज्ा तो देव के विषय में 
ग्रदेव की शका क्‍यों नही होतो ” देव में अपना रूप बता कर कहा कि 
मैं देव हैं, तो साधु साधु के रूप मे रहा हुआ कहे कि मैं साधु हैँ, तो इसमे 
शंका क्यो की जाती है ? क्‍या देव का वचन ही सच हैं ? श्रौर साधुरूप- 
घारी का नहो ? जो जानते हुए भी परस्पर वन्दना नही करते हो, इत्यादि 
श्रनेक प्रकार से स्थविरों ने योगवाही साधुओ को समझाया परच्तु उन्होने 
भ्रपना 'अ्रव्यक्तवाद' नही छोड़ा । तव अपने गच्छ से उन्हे पृथक कर दिया। 
विचरते हुए वे राजगूह नगर गए । वहा मौथ्यंवंशीय बलभद्र नामक राजा 
श्रमशणोपासक था । उसने जाना कि श्रव्यक्तवादी साधु यहां श्राए हुए है, 
तव उसने अपने नौकरों को श्राज्ञा दी कि जाओ ग्रुगशिलक चेत्य से 
साघुओ को वुला लाझो । र/जसेवक साधुओं को-राजा के पास ले आये । 
राजा ने अपने पुरुषो को श्राज्ञा दी : जल्दी इन्हे सैन्य से मरवा डालो । 
राजा की आज्ञा होते ही वहा हाथी आदि सेन्यदल श्राया देख कर श्रव्यक्त- 
वादी बोले : हम जानते हैं कि तुम श्रावक हो, फिर हम साधुग्रो को कंसे 
मरवाते हो ? राजा ने कहा : तुम चोर हो, चारिक हो श्रथवा अ्भिमर 
हो, कौन जानता है ? अव्यक्तंवादी वोले : हम साधु हैं । राजा ने कहा : 
तुम कंसे साधु हो, जो अ्रव्यक्तवाद को पकड़े हुए परस्पर वन्दन तक नहीं 
करते । तुम श्रमण हो या चारिक, यह कौन फह सकता है ? मैं भी 
श्रावक हैं या नही, यह निश्चय से कौन कह सकता है ? यहा श्रव्यक्तवादी 
समझे । लज्जित हुए और श्रव्यक्तवाद को छोड़ कर निश्शंकित हुए । तब 
राजा ने कठोर ध्लौर कोमल वचनो से रपालम्भ देते हुए कहा : तुमको 
समभाने के लिए यह सब प्रद्धत्ति की है, माफ करता, यह कह कर उन्हे 
मुक्त किया । 
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(४) सापुच्छेदिक - अश्वभित्र 


भगवान्‌ महावीर को सिद्धि भ्राप्त हुए ३२० वर्ष के बाद मिथिलापुरो 
भे “सामुच्छेदिक दर्शन” उत्पन्न हुआ । 


उपर्युक्त दशेन के सम्बन्ध में “आवश्यक भाष्यकार” ने निम्नलिखित 
विशेष विवरण दिया है : 


मिथिला नगरी के लक्ष्मीधर चेत्य मे महागिरि श्राचार्य के शिष्य 
कौडिन्य नामक ठहरे हुए थे। कौडिन्य का शिष्य झइवमित्र था, वह 


आत्मप्रवाद पूव का नेपुरिक वस्तु पढ़ रहा था। वहा छिन्नछेद नय की 
वक्तव्यता का झलापक भझ्राया, ज॑ंसे : 


' पडुघन्नससयनेरइया वोच्छिज्जिस्सति, एवं जाव बेमारियत्ति, एवं 
दिद्ययादिसमए सु वत्तव्यं, एत्थ तस्स वितिपिच्छा जाया (” 


प्र्थात्‌ वर्तमान समय के नारकीय जीव समयान्तर मे व्युच्छिन्न 
हो जावेगे एवं श्रसुरादि यावत्‌ वेमानिक समझना । इसी प्रकार द्वितीय, 
तृतीयादि समयो मे उत्पन्न होने वालो का व्युच्छेद कहना । यहा श्रश्वमित्र 
को शक्रा उत्पन्न हुई, जैसे : “सर्व वर्तमान समय मे उत्पन्न होने वालो का 
व्युच्छेर हो जायगा, तब सुक्ृत-दुष्कृत कर्मों के श्रणुओ का वेदन कंते 
होगा, क्योक्ति उत्पाद के झनन्तर तो सब का विनाश ही हो जायगा /' 


इस प्रकार की प्ररूपणा करते हुए “प्रइवमित्र को झआचाय॑ कौडिन्प 
ने कहा; यह सूत्र एक नयमताश्रित है। इसको सिद्धान्त समझ कर शेष 
नयो से निरपेक्ष होकर मिथ्यात्व का समर्थक न बन | हृदय से विचार 
कर, कालपर्याय के नाव में किसी का सर्वेथा विनाश नही होता वस्तु 
प्रनन्तधमत्मिक होती है। वह झ्नेक स्त्रपर पर्यायों से युक्त होती है । सूत्र 
में ऐसा लिखा है कि इस बात पर भी निर्भर न बन, क्‍्णेकि सूत्र में तो 
उन्ही द्रव्पो को शाइवत भी कहा है। जो 


| भी वस्तु द्रव्य रूप से शाश्वत 
है, वही पर्यव रूप से अशाश्वत भी है। उसमे भी समयादि का विशेषण 
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होने से सर्वेनाश नहीं समझना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश में रामयादि के 
विशेषण का उपन्यास निरथंक होता, इत्यादि भ्रनेक युक्तियों से .समझाने 
पर भी अपना हटठाग्रह नही छोड़ा, तब उसे समुदाय मे से निकाल दिया। 
वह समुच्छेदवाद का प्रचार करता हुआ, काम्पिल्यपुर गया। काम्पिल्यपुर 
में “खण्डरक्ष” नामक श्रावक रहते थे। वे शुल्कपाल भी थे। उन्होने 
वहां भ्राए हुए सामुच्छेदिको को पकडवाया और मरवाना शुरु किया। 
मयभीत होकर वे बोले : हमने तो सुना था कि तुम श्रावक हो, फिर भी 
इस प्रकार साधुओं को मरवाते हो ? “ख़ण्डरक्षकः ने कहा: जो साधु थे 
वे उसी समय व्युच्छित्न हो गए | तुम्हारा ही तो यह सिद्धान्त है, इसलिए 
तुम दूसरे कोई चोर हो । उन्होने कहा : मत मरवाझरो, हम वे ही साधु 
हैं जो पहले थे । इस प्रकार उन्होने सामुच्छेदिकता का त्याग कर सिद्धान्त 
मार्ग को स्वीकार किया । 


(५) ह्िक्रियावादी आये गंग 


भगवान्‌ महावीर को सिद्धि प्राप्त होने के बाद ३२८ वर्ष व्यतीत 
होने पर उल्लुकातीर नगर मे “द्विक्रियावादियों वा दर्शन” उत्पन्न हुआ । 


इसका विशेष विवरण भाष्यकार निम्न प्रकार से देते हैं : 


उल्लुका नाम की नदी थी । उसके ग्रासपास का प्रदेश भी उल्लुका 
जनपद के नाम से पहिचाना जाता था | नदी के दोनों तटों पर दो नगर 
बसे हुए थे, एक का नाम “'खेट” दूसरे का नाम “उल्लुका तीर” नगर 
था। वहां पर महागिरि के शिष्य “घनमुप्त” नामक आचार रहे हुए थे, 
घनगुप्त के शिष्य श्राचायं गय थे । वह नदी के पूर्वी तट पर ये, तब उनके 
गुरु आाचाये घनगुप्त पश्चिम तट स्थित नगर मे । शरत्काल मे आचार्य 
“गग” अ्रपने युरु को वन्‍्दन करने के लिए चले | वे सिर में गजे थये। 
उल्लुकानदी को उतरते हुए उन्तका गंजा सिर घृप से जलता था, तब नीचे 
पगो मे शीतल पानी से छीत्य का अनुभव होता था । गंग सोचने लगे : 
सूत्रों में कहा है: एक समय में एक ही क्रिया का ज्ञान होता. हैं... श्ीत- 


8 थे न 
स्पर्श श्रथवा उप्ण-स्पर्श का । परन्तु मैं तो दो क्रियाशो का श्रनुभव कर 
रहा हूँ, इसलिये एक समय मे एक नही, दो क्रियाश्रो का श्रनुवेदन होता 
है। श्राचार्य गग की वात सुबकर श्राचार्य धनमुप्त ने कहा : “आर्य, ऐसी 
प्रज्ञापना न कर, एक समय मे दो क्रियाश्रो का वेदन नहीं होता । क्योकि 
समय और मन बहुत सूक्ष्म होते हैं, वे भिन्न-भिन्च होते हुए भी स्थूलबु द्ध 
मनुष्य को एकसमयात्मक प्रतीत होते हैं, उत्पलपत्रशतवेघकी तरह? | 
इत्यादि प्रकार से गग को सममाने पर भी जब उसने श्रपना हठवद न 
छोड़ा तब उसे श्रमणुसघ से पृथक कर दिया । वह चलता हुआ राजगृह 
पहुंचा । वहा पर “महातपोतीर प्रभव” नामक एक बडा पात्तो का करता 
हैं, उसके निकट “मण्नाग नामक नागजाति के देव का चेत्य है । 
आचार्य गय “मरणिनाग चेत्य” के निकट ठहरे और एक समय मे दो 
क्रियात्रो के अनुभव की वात कहने लगे, तब मख्िनाग ने उस परिषद्‌ के 
मध्य मे कहा : “अरे दुए शिष्य ! अप्रज्ञापनीय का प्रज्ञापन कंसे करता 
है ? इसी स्थान मे ठहरे हुए भगवात्‌ वर्धमान स्वामी ने कहा है : एक 
समय में एक हो क्रिया का वेदन होता है, वया तू उनसे भी बढकर हो 
गया ? छोड़ दे इस वाद को । तेरे इस दोप से सुझे शिक्षा करनी न 
पडे इसलिए कहता हूँ । मणिनाग की घम्तकी और उपपत्ति से सम कर 


गग बोला . हम चाहते हैं कि गुरु के पास जाकर अपनी इस विरुद्ध 
प्ररूपणा की क्षमा माग ले । 


(६) ब्रगशिकर - रोहगुप्त 


महावीर को सिद्धि त्राप्त हुए ५४४ वर्ष व्यतीत होने पर “प्रन्तरजिका 


नगरी” मे त्रेराशिक दर्शन उत्पन्न हुआ, इस दर्शन की उत्पत्ति का विशेष 
वर्णन इस प्रकार है : 


श्रन्तरजिका नगरी के बाहर “भूतगुहां” नामक चैत्य था जहा पर 
हक कम प्‌ | 
श्रीयुप्त नामक आवि ठहरे हुए थे। उस नगर के तत्कालीन राजा का 
नाम था “वलश्रो”ध । “स्थिर श्रीगुप्त” का “रोहगुप्त” तामक शिष्य था। 
वह उन्य गाच्र में ठहरा हुआ था । एक समय अपने श्रध्यापक् श्रीगुप्त को 
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वन्दन करने “अन्तरजिका” को जा रहा था, उस समय एक परित्राजक 
अपने पेट पर लोह का पट्टा बाघकर जामुन की टहनी हाथ में लिये चल 
रहा था। पूछने पर वह कहता था, ज्ञान से पेट फट न जाय इसलिए पेट 
पर लोहे का पट्टा बाधा है। जेम्बू को टहनी के सम्बन्ध में कहा । जबू- 
द्वीप में मेरा कोई प्रतिवादी नही है। उसने नगर मे ढिंढोरा पिठवाया 
कि परप्रवाद सभी शून्य हैं, लोगो ने उसकी इस स्थिति को देख “पोट्टसाल” 
नाम रख दिया । गुरु के पास जाते रोहमुप्त ने ढिण्ढोरे को रोका शोर 
कहा : मैं वाद करूगा, बाद में वह अपने भ्राचायं के पास गया झौर कहा : 
मैंने परिव्राजक का ढिण्ढोरा रुकवाया है। श्राचार्य ने कहा $ बुरा किया, 
क्योंकि वह विद्याबली है, बाद मे पराजित हो जायगा तो भी विद्याओ से 
सामना करेगा । आचाये ने रोहगरुप्त को परिव्राजक की विद्याश्रों का पराजय 
करते वाली प्रतिविद्याओ को देकर अपना रजोहरण दिया शौर कहा : 
विद्याओं के अतिरिक्त कोई उपद्रव खड़ा हो जाय; तो इसको घुमाना, श्रजेय 
हो जायगा । विद्याश्रो को लेकर रोहग्रुप्त राजसभा मे गया भौर बोला, 
यह क्‍या जानता है ? भले ही यह श्रपना पूव॑पक्ष खड़ा करे। परित्राजक ने 
सोचा, ये लोग चतुर होते हैं। भरत: इन्ही को सिद्धान्त ग्रहण कर वाद 
करूँ । उसने कहा : ससार मे /'जीव” और “अजीव” ये दो राशियां होतो 
हैं। रोहगुप्त ने विचार किया, इसने हमारा ही सिद्धान्त स्वीकार किया है 
तो इसकी बुद्धि को चक्कर मे डालने के लिए मैं तीत राशियों की स्थापना 
करूं, यह सोचकर वह बोला : राशि दो नही पर तीन हैं-जीव, श्रजीव, 
नोजीव । इनमे शरीरघारी मनुष्य, पशु आदि संसारी जीवों का समावेश 
जीव राशि मे होता है। घर, वस्त्रादि प्राणहोन सभी पदार्थ “अ्रजीव 
राशि” मे आते हैं ओर तत्काल मुल दारीर से जुदा पड़ी हुई छिपकली की 
पूछ भआादि “नोजीव” मे जानना चाहिये। जिस प्रकार दण्ड का श्रादि, 
मध्य, भ्रन्त भाग होता है उसी प्रकार सर्व पदार्थ तीन राशियों मे बटे हुए 
हैं-जीवों मे, भजीवो मे और नोजीवो मे । इस प्रकार रोहमुप्त द्वारा तकी- 
वाद मे निरुत्तर हो जाने से परिब्राजक ने रुष्ट होकर अपनी विद्याएँ रोहगुप्त 


पर छोड़ी, रोहगुप्त ने भी उन पर प्रतिपक्ष-विद्याएँ छोड़ी । जब परिद्रा- 
जक का कोई वश नहीं चला तब उसने श्वपनी संरक्षित गर्दभी विद्या 
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छोडी । रोहयुप्त ते उसको अपने रजोहरण से पराश्त किया । न मे 
रोह्गुप्त की जीत और परित्राजक पोट्शाल की हार उद्घोपित हुईं । 
प्रिव्राजक को पराजित करके रोहगृप्त अपने आचार्य के पास गया ओऔद 
अपनी युक्ति-प्रयुक्तियो का वर्णन किया । आचायें ने कहा : सभा से उठते 
हुए तुझे स्पष्टीकरण करना चाहिये था कि हमारे सिद्धान्त मे तीत राशियां 
नही हैं, मैंने जो यहा तीन राशियो की प्ररूपणा की है, वह वादों की 
वृद्धि को पराभूत करने के लिए। आचार्य ने कक्ना : अब भो राजसभा मे' 
जाकर खरी स्थिति का स्पष्टीकरण कर दे । पर रोहगुप्त जाने के लिए 
तैयार नही हुआ । श्राचार्य के बार-बार कटत्ने पर वह बोला : श्रगर 
तीन राशिया कही तो इममे कौनसा दोष लग गय!, क्योकि तीन राशिया 
तो हैं ही । श्राचाय श्रोगृप्त ने कहा, झार्ये ! तू जो बात कह रहा है वह 
झसदभावविषयक्र है, इससे तीर्थद्धरों को भ्राशातना होती है । फिर भी 
उसने आचार्य का वचत स्वीकार नहीं किया और उनके साथ वाद करते 
लगा, तब आ्राचाये राजकुल मे गए झौर कहा : मेरे उस शिष्य ने आपकी 
सभा में जो तीन राशियो की प्ररूपणा की है वह अपसिद्धान्त है। हमारे 
सिद्धान्त मे दो ही राशि मानी गई हैं, परन्तु इस समय हमारा वह शिष्य 
हमसे भी विरुद्ध हो गया है। श्रत भ्राप हमारे बीच होने वाले बाद को 
सुनें । राजा ने स्वीकार किया और उन दोनो युरु-शिष्यो का वाद राज- 
सभा में प्रारम्भ हुआ । एक-एक दिन करते छः मास निकल गए । राजा 
ने कहा : मेरे राज्यकार्य बिगड़ते हैं, आाचाये ने कहा : इतने दिन मैंने 
भपनी इच्छा से विलम्ब किया, भ्रव श्राप देखिए ! कल ही इसको निमहीतत 
कर टू गा। दूसरे दित झाचाये ने राजा से कहा : कुत्रिकापण मे ससार 
भर के सव द्रव्य रहते हैं, आप वहां से जीव, श्रजीव और नोजीव, इन 
तीनो द्रव्यों को मंगवाइये । राजपुरुष कृत्रिकापण को भेजे गए बोर उन्होने 
उक्त तीनो पदार्थों को वहां मांगा । कुत्रिकापण की अ्रधिष्ठायिका देवता से 
“जीव” मायने पर : सजीव पदार्थ” दिया, “पजीय” के मागने पर 
“पनिर्जीव पदार्थ” दिया, पर नोजीव के मागने पर कुछ नही दिया । इस 
ऊपर से “राजसभा मे रोहगृप्त का सिद्धान्त श्रपसिद्धास्त माना गया ६१ 
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श्राचाय॑ श्रीगृप्त ने अ्रपना खेलमात्रक रोहगुप्त के सिर पर फोडा 
श्रौर उसे निकाल दिया। राजा ने नगर मे उद्घोषणा करवाई कि 
“वद्धंमान जिन का शासन जयवन्त है श्रौर पराजित रोहगुप्त को राजा ने 
भपने राज्य की हद छोड़कर चले जाने की श्राज्ञा दी । 


रोहगुप्त ने “मूल छः पदार्थों को पकडा, जैसे : द्रव्य, गुण, कमें, 
सामान्य, जिशेष और समवाय” । द्रव्य उसने लो माने, “पृथ्वी, पानी, 
ग्ररिनि, पवन, झाकाश, काल, दिशा, आत्मा शऔर मन ।” ग्रण उसने १७ 
माने हैं, जेसे : “रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्वा, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वंघ शौर प्रयत्न ।” 
कर्म पा प्रकार का माना है : उत्केपण, भ्वक्षेपण, आकुचन, प्रसारण और 
गेसन । सामान्य दो प्रकार का, “महासामान्य-सत्तासामान्य और सामान्य- 
विशेष +” विशेष श्रनेक प्रकार के माने हैं, 'इह' इस प्रकार के प्रत्यय का 
हेतु समवाय है । 

रोहगुप्त ने वेशेषिक दर्शन का प्रएयन किया, दूसरो ने आरागे से 
श्रागे प्रसिद्ध किया । इसको श्रौलुक्य दर्शन भी कहते हैं, क्योकि रोहगुप्त 
गोत्र से श्रोलुक्य थे । 


(७) अवड्िक - भोष्ठामाहिल 


महावीर को सिद्धि प्राप्त हुए ५८४ वर्ष बीते तब दशपुर नगर में 
“भ्रवद्धिक दशेन” उत्पन्न हुआ, इसका विवरण नीचे लिखे भ्रनुसार है : 


-  दहपुर नगर में इक्षुधर मे श्रार्यरक्षित के तीन पृुष्यमित्र नामक 
साघु ग्रोर ग्रोौष्टमाहल आदि ठहरे हुए थे। विन्ध्य दचामक साधु श्राठवें' 
“कर्म प्रव/दपूर्व ” से लिखे अनुसार कर्म का स्वरूपवर्णन करता था, जैसे : 
“कुछ कमे जीवप्रदेशों से बद्ध मात्र होता है, कालान्तर में वह जीवप्रदेशो से 
जुदा पड़ जाता है। कुछ कर्म बद्ध भोर स्पष्ट होता है, वह कुछ विशेष 
कालान्तर के बाद जुदा पड़ता है। कुछ कम बद्ध-स्पष्ट भर निकाचित होता 
है; जो जीव के साथ एकत्वप्राप्त होकर कालान्तर में श्रपना फल बताता 
है-। विन्ध्य को यह व्याख्या सुनकर गोष्ठामाहिल बोल। : कमंबन्ध की 


द० | [ पट्टावली-पराग 
व्याख्या इस प्रकार से करोगे तब तो कर्म से जीव वियुक्त होगा ' ही नही, 
प्रन्योन्य अविभक्त होने से जीवप्रदेशों की तरह । इस सूत्र की व्याख्या इस 
प्रकार करो, जैसे ; कचुकी-पुरुष का कंचुक स्पृष्ट होकर रहता है, वद्ध 
होकर नही । इसी प्रकार कर्म भी जीव से बद्ध न होकर स्पृष्ट होकर 
उसके साथ रहता है। इस प्रकार ग्रोष्ठामाहिल को व्याख्या पुनकर 
विन्ध्य ने कहा : गुरु ने तो हम लोगो को इसी प्रकार का व्याख्यान सिश्षाया 
है। गोष्ठामाहिल ने कहा £ वह इस विषय को नही जानता, व्याख्यान क्या 
करेगा । इस पर विन्ध्य शकित दह्वीकर पूछने को गया, इसलिए कि शायद 
मेरे समभमे मे गलती हुई हो। उसने जाकर दुवेलिका पुष्यमित्र को 
पूछा, तब उन्होने कहा : णेसा मैंने कहा था वैसां ही तुमने समझा है. इस 
पर गोष्ठामाहिल का दृत्तान्त कहा, तब गुरु ने कहा : गोष्ठामाहिल का 
कथन मिथ्या है। यहां पर उसको प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्ष विरोधिनी है, क्योकि 
झायुष्यकर्म-वियोगात्मक मरण प्रत्यक्षसिद्ध है, उसक्ता हेतु भी श्रनेकास्तिक 
है, क्योकि भ्रन्योन्य श्रविभक्त पदार्थ भी उपाय से वियुक्त होते हैं, जैसे : 
दूध से पानी, हृष्टान्त भी साधनवर्मानुगत नही है। स्वप्रदेश का युक्तत्व 
भ्रप्तिद्ध होने से अपने स्वरूप से श्रनादि काल से कर्म जीव से भिन्न है । 
श्रपने अनुयोगधर के पास कर्मंवंध सम्बन्धी विवरण सुनने के बाद विन्ध्य 
ने गोष्ठामाहिल को कहा : श्राचार्य इस प्रकार कहते है, इस पर वह मौन 


हो गया । मन भें वह सोचता था, श्रभी इसको पूरा होने दो, वाद से 
में ४इकी गलतियां निकालु गा। 


एक दिन नवम पूर्व में साधथुओ के भ्रत्यास्यान का वर्णन चलता था, 
जैतते ; 'प्राणातिपात का त्याग करता हूं, यावज्जीवनपर्यन्त” गोष्ठामाहिल 
ने कहा : इस प्रकार प्रत्याख्यान की सीमा बांघना अच्छा नही है, किन्तु 
भत्याल्यान के कालपरिमाणु की सीमा नवांव कर प्र ६ 


हर त्याख्यान कालपरि- 
भाणहीन करना ही श्रेयस्कर है। जिनका परिमाण किया जाता है, वे 


प्रत्यात्यान दुष्ट हैं, बयोंकि उसमे भ्राशसा दोष 
होता है। इस प्रकार 
प्रशापन करते हुए गोष्ठामाहिल को वि्ध्य मे कहा ; हे 


। म जो तुमने कहा वह 
यथार्थ नही है। इतने में नवम पूर्वे का जो अ्रवशेष भाग था वह सम्राप्त 
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हो गया, तव वह अभिनिवेश्ञ पूर्वक पुष्यमित्र के पास जाकर कहने लगा : 
श्राचार्य ने श्रन्यथा पढ़ाया है भशौर तुम इसकी अन्यथा प्ररूपणा करते हो । 
इस पर श्राचार्य पृष्यमित्र ने गोघ्ठामाहिल को श्रनेक प्रकार से समभाया 
आर उसको मान्यता का खण्डव, किया, फिर भी आचाये का कथन उससे 
मान्य नही किया, इस पर अन्यगच्छीय वहुश्रुत स्थविरों को पूछा गया, तो 
उन्होने भी पुष्पमित्र की वात का समर्थन्त किया । गोष्ठजराहिल ते कहा! : 
तम क्या जानते हो, तीर्थड्भररों ने वेसा ही कहा है. जेसा मैं कहता हु । 
स्थविरों ने कहा : तुम पूरा जानते नही और तीथड्ूूरों का नाम लेकर 
उनकी श्राशातना करते हो । जब गोष्ठामाहिल अपने दुराग्रह से पोछे नहीं 
हटा, तब संघसमवाय किया गया। सर्व सघ ने देवता को लक्ष्य कर 
कायोत्सग किया । जो भद्विक देवता थी वह भाई और बोली : आदेक्ष 
दीजिये क्‍या काये है ? तब उसे कहा गया : तीर्थद्धार के पास जाकर 
उन्हे पूछो कि ग्रोष्ठामाहिल का कहना सत्य है श्रथवा दुर्वलिका पुष्यमिन्र 
प्रमुख संघ का । देवता ने कहा : मुझे बल देने के लिए कायोत्सर्गं करे, 
जिससे मेरे गमन का प्रतिघात न हो। सघ ने कायोत्सग किया । देवता 
तीर्थद्धार भगवन्त को पूछ कर. श्राई श्रौर कहा : संघ सम्यक्‍्वादी है श्रौर 
गोष्ठामोहिल मिथ्यावादी, यह सष्तम निक्व है। इस पर ग्रोष्ठामाहिल नें 

: यह बेचारी अ्रल्पद्धि देवता है, इसकी क्‍या शक्ति जो घष्ठां जाकर 
मरा सके। यह सब होने पर भो गोष्ठोमाहिल ने सघ के कथन पर विश्वास 
नही किया, तब सघ ने उसे संघ से वहिष्कृत उद्धोषित कर्‌ दिया । गोष्ठा- 
माहिल अ्रपत्ती विरुद्ध प्ररूवणा की श्रालोचना प्रंत्तिक्रमण किये बिना ही 
कालघर्म के वश हुआ । 


उपयुक्त जुमालि, से गोष्ठामाहिल, तक के सात मतदप्रवर्तको- को 
पूर्वाचार्यों- ने “निक्व” कृहा,है झोर इनकी, नामावलि “स्थानागः भर 
“शोप्रपात्िक” उप्राग में लिखी- मिलती है, सभव है कि श्लागमों, की, युग- 
प्रधान स्कन्दिलाचार्य द्वारा की गई वाचना के समय ग्रे निक्नवो के नाम, 
श्रागमो मे लिखे गये होंगे । 


न -+ - ८ड़ 


प्रानीन स्थविश्कह्पी गन 
अगगों का शाबार 


वीर निर्वाण से ६०९ वर्ष के बाद रथवीर तामक नगर में आचार्य 

कृष्ण के शिष्य शिवभूति ने स्वेथा नग्न रहने के सिद्धान्त को पुनरुज्जीवित 
किया। उसके पूर्वकाल में जैन श्रमण्णों मे सर्वेथा तग्न रहने का व्यवहार 
बन्द सा हो गया था, जो कि “आश्राचारांग” सूत्र मे श्रमणों को तीन, दो, 
एक वस्त्रो से निर्वाह करमे का भ्रादेश था ओर सर्वथा वस्त्रत्याग की शक्ति 
होती वह एक वस्त्र भी नहीं रखता था, परल्त ये वस्त्र सर्दी में ओोढ़ने क्के 
काम मे लिये जाते ये, परन्तु इस प्रकार का कठिन भाचार महावीर 
निर्वाण की प्रथम शती में ही व्यवच्छिन्न हो छुका था। श्रन्तिम केवली 

जम्वू के निर्वाण तक ““वस्त्रवारी निम्नेन्ध स्थविर कल्पी” ओर “सर्वेथा 

वस्त्रत्यागी निम्नेन्‍्थ जिनकल्पी” कहलाते थे। दोनों प्रकार के श्रमरा 

महावीर के निम्नेन्थ श्रमण-सघ में विद्यमान थे, परन्तु जम्बू के निर्वाणा- 

ननन्‍्तर संहनन, देश, काल श्रादि की हानि होती देखकर सर्वथा लग्न रहने 

का सिद्धान्त स्थविरों ने बन्द कर दिया था। दिग्रम्बर परम्परा को मौलिक 

मानने वाले विद्वानों की मान्यता है कि “महावीर के तमाम श्रमण निम्नेन्थ 

महावीर के समय मे शोर उसके बाद भी श्रुत्धर श्री भद्बबाहु स्वामी 

के समय तक नग्न ही रहते थे, परन्तु सोयंकाल में होने वाले १२ वाषिक 

दुर्भिक्ष के समय मे जो णैत्र श्रमण दक्षिण मे न जाकर मध्यभारत के प्रदेशों 


मे रहे, उन्होने परिस्थितिवश वस्त्र धारण किये श्रौर तव से “इ्वेताम्बर 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई ४” 


दिगम्बर विद्वानों का उपर्युक्त कथन केबल निराधार है, क्योंकि 
भहादीर कप ः प्र अधिकांश निम्नेच्य 
द्ावीर के समय में भी अधिकांश निम्नेन्ध साधु “स्थविर-कह्प” का द्दी 
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पालन करते थे । यद्यपि वर्तमान काल मे श्वेताम्बर जेन साधु जितना 
वस्त्र, पात्र आदि का परिग्रह रखते है, उतना उस समय नही रखते थे । 
तत्कालीन स्थविर-कल्वी एक-एक पात्र, एक-एक नग्नता ढांकने का व्त्र- 
खण्ड और शरदी की मौसम में दो सूतो और एक ऊर्णामय वस्त्र रखते थे । 
रजोहरण और मुखवस्त्र तो उनका मुख्य उपकरण था ही, परन्तु इनके 
अतिरिक्त अपने पास अ्रधिक उपकरण नहीं रखते थे । लज्जावरण का 
वस्त्रसण्ड नाभि से चार अग्रुल नीचे से घुटनो से ४ श्रगुल ऊपर तक 
लटकता रहता था। बौद्धगाली त्रिपिटकों में इस वस्त्र को “शाटक” ताम 
दिया है और इस वस्त्र को घारण करने वाले जैन निमग्नेन्थोी को “दुक- 
शाटक” के नाम से सम्बोधित किया है। स्थव्रिरकल्पियों की परम्परा 
इस वस्त्र को “भप्ग्रावतार” के नाम से व्यवहार करती थी । विक्रम की 
दूसरी शती के मध्यभाग तक “शग्रावतार” का स्थविरकल्यियो मे व्यवहार 
होता रहा, ऐसा मथुरा के देवनिमित स्तूप मे से विकली हुई “जैन शआ्राचारये 
कृष्ण” को प्रस्तर सूर्ति से ज्ञात होता है। 


जैन निग्नंन्थो का बौद्ध पिठकों मे “एकशाटक” के नाम से अनेक 
स्थानों में उल्लेख मिलता है। दिग्रम्बरो की मान्यतानुसार महावीर के 
सर्वे साधु “नग्न ही रहते होते तो ब्रौद्ध ग्रन्थकार उनको “एकशाटक” 
न कहकर “ दिगम्बर” भ्थवा “नग्न” ही कहते, परन्तु यह बात नही थी । 
इससे सिद्ध है कि महावीर के समय में निम्नेन्ध श्रमणगण वस्त्रधारी रहते 
थे, नग्त नही । यह बात ठीक है कि उस समय का वस्त्रधारित्व नाम 
मात्र का होता था। इस समय के बाद स्थविरकल्पियो के उपकरणों की 
सख्या फिर से निश्चित की गई। विक्रम की दुघप्तरी शती के प्रथम चरण 
मे युगप्रधान प्राचाये श्री भायंरक्षितजी ने जेन आगमों मे चार भ्रनुयोगों 
का पृथक्करण किया । इतना ही नही देशकाल का विचार करके भ्ाचारय॑ 
ने श्रमणो के उपकरणो की संख्या तक निश्चित की। स्थविरकल्पियो के 
लिए कुल चौदह उपकरण निश्चित किए : पात्र १, पात्रबन्धत २, पात्न- 
स्थापनतक ३, पाजत्रप्रमाज॑निका ४, पात्रपटलक ५, पात्ररजस्त्राण ६, 
गोच्छुक ७ ये सात प्रकार के उपकरण “पान्रनियोग” के नाम से निश्चित 


_पर्ड | [ पटावली-परांगं 





किये गये श्र १ रजोहरण, २ मुखव स्त्रका, ३-४-५ कल्पन्रिक (२ सूती 
वस्त्र, १ ऊर्णामर्य), ६ चोलपट्टक, ७ मात्र (छोटा पात्र विशेष) ये सात 
प्रकार के उपकरण व्यवहार मे लेने के लिए रक्खे गए । इनके अतिरिक्त 
' दण्ड” और “उत्तरपंट्रकादि” कतिपं “औपग्रहिक' उपकरणो के रखने 
की भाज्ञा दी । 


- उर्य्युक्त उपधि का परिमाण विक्रम की द्वितीय शती तक निश्चित 
हो चुफ्ा धथा। “दण्डाऊद्धन” आदि “आरपग्रहिक” उपकरण उसक्रे बाद में 
भी श्रमणो की उपधि मे प्रविष्ट हुए हैं। इस नयी व्यवस्था से प्राचीन 
ब्यवस्था में बहुत कुछ परिवतेन भी हुआ जो भिम्नलिखित गाया से 
ज्ञत होगा : 


“कप्पांण पावररं, क्रग्गोयरचचाओशो फोलियामिक्सा । 
श्रोषग्गेहिक्रकडाहंय - तुंब4मुंहदाएंदोराई. 0” 


श्र्थ : १ “बल्प” अर्थात्‌ वस्त्रत्रय जो पहले शीत ऋतु मे श्रोढा 
जाता और शेपकाल मे पड़े रहता था उसका मॉलिक श्रमण कही बाहर 
जाता तब श्रन्य किसी साधु को सभलाकर जता श्रथवा तो श्रपने कनधे पर 
रखकर जाता, परंन्तु श्रौढ़ती नेही थां। जब से नये उपकरणों की 
व्यवस्था प्रचार में श्रायी तेंब से वस्त्री कां श्लोंढ्चा भी शुरु हुआ। २० 
अंग्रावंतार वस्त्र” जो सदाकाल लज्जा-निवारणार्थ कमर पर लटका कंरता 
था, उसका चोलपट्टक के स्वीकार करने के बाद त्यागं कर दिया गया | 
३ पहले साधु लिक्षा-पात्र हाथे मे रखंकर उस पर पटलक ढाकते थे भ्रौर 
पटलक का दूसरा झ्राचन दाहिते कम्धे के विछेलो तरफ लटकंता रहता था। 
जब से भिक्षा-पात्र झोली मे रखकर भिक्षा लोने का प्रचार हुआ, तेब से 
पटलक वाम हस्त॑ मे भराई हुई कोली के ऊंपर ढाऊने के चालू हुमा और 
पड़ने का एक छोर कस्चे पर रखना वन्‍्द हुआ । ४ द्डॉजिंलरण (दण्डा- 
सने) भदि भोपग्रहिक उपकरणों का उप॑योग किया जीने लगा। ४ पहले 
साथु दिन मे एक वार हो भोजन करते थे, परन्तु जब श्रमरसंख्या बंढी 
्रौर उम्रमें बाल, दृद्ध, ग्लॉन श्रांदि के लिए दुसरे बार खाद्य, पेय, 
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ग्रौषधादि वस्तु की श्रावश्यकता प्रतीत हुई तब मध्याह्ष का लाया हुआ 
खाद्य पेय पदार्थ रखने के लिए शिवयक (सिक्का) रखने लगे । ६ तुबे के 
मुह पर लगाने का दोरा रखने ध्ादि की गीतार्थ पुर्वाचार्यों ने आचरणा की । 


शिवभूति गुरु को छोड कर जाने के बोदे कुँछे समय उत्तर-भारत में 
विचर कर दक्षिण की तरफ विचरे, क्योकि दक्षिण मे पहले से ही 
“ग्राजीविक” सम्प्रदाय के भिक्षु विचर रहे थे । वहा के लोग नग्नता का 
प्रादर करते थे । शिवभूति के दक्षिण मे जाने के बाद कौन-कौन शिष्य 
हुए, इसका कही भी र्वेताम्वर या विगम्बर जन साहित्य मे उल्लेख नही 
मिलता । इवेताम्बर साहित्य में सर्वप्रथम आवश्यक मूल-भाष्य में श्रार्य 
शिवभूति तथा इसके उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध मे विस्तृत वर्णन दिया है, 
जो कि शिवभूति के नग्नता धारण करने के बाद इवेताम्बर सम्प्रदाय में 
भाष्य भ्रादि अनेक शिष्ट ग्रन्थ बने है, परन्तु किसी ने भी इस विपय में 
कुछ नही लिखा, क्योकि एक तो शिवभूति ने किसी मूल सिद्धान्त के विरुद्ध 
कोई प्ररूपणा नही की थी, दूसरा इनके दक्षिणापथ में दूर चले जाने के 
कारण स्थविरकल्पियो को शिवशभूति तथा उनके भअ्रनुयायियो के साथ 
सघषं होने का प्रसंग ही नही था। शिवश्रूति ने दक्षिणापथ में कहां-कहां 
विहार किया, कितने शिष्य किये इत्यादि बातो का प्राचीन जैन साहित्य 
से पता नही चलता । शिवशृति के परम्परा शिर्ष्य कोण्डकुन्द श्रपने परम्परा- 
गरुद शिवभूति से कितने समय के वाद हुए, इसके सम्बन्ध मे ऊहापोह किये 
विता दिगम्बर सम्प्रदाय की पट्टावलियां देवा अ्रशक्य है। 


बताधर सम्प्रदाय की प्रायावत। 


भ्रव हम देखेगे कि इवेताम्ब्रर सम्प्रदाय की प्राचीनता को सिद्ध करने 
वाले कुछ प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं या नही ? 


वोढ़ों के प्र।चीन पाली ग्रन्यो में श्राजेविक मत के नेता गोशालक के 
कुछ सिद्धान्तो का वर्णन मिलता है, जिसमे मनुष्यो की कृष्ण, नील, 
लोहित, हारिद्र, शुक्ल और परमजथुक्ल ये छु अभिजातिया बताई है । इनमें 
से दूसरी नीलाभिजाति मे वौद्ध भिक्षुओं भ्रौर तीसरी लोहिताभिजाति में 


निम्न-थो का समावेश किया है । उस स्थल मे निग्नेन्थो के लिए प्रयुक्त बौद्ध 
सूत्र के शब्द इस प्रकार के हैं : 


“लौहिताभिजाति नाम निग्गन्धा एकसाटकातिववति” श्र०) श्रर्थात्‌ 
“एक चिथड़े वाले तिर्ग्रन्थी को गोशालक “लोहिताभिजाति” कहता है ।” 
(भ्र० नि० भा० हे पृ० ३८३) 


इस प्रकार गोशालक ने निग्नेन्यो के लिए जहा “एक चिंथड़े वाले” 
यह विशेषण प्रयुक्त किया है शोर इसी प्रकार दूसरे स्थलो मे भी श्ति- 
प्राचीन वोद्ध लेखको ने जेन निग्नेन्धी के लिए “एकशाटक” विशेषण 
लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध के समय मे भी महावीर के साधु 
एक वस्त्र श्रवरय रखते थे, तभी अन्य दाशंनिको ने उनको उक्त विशेषण 
दिया है । रे 
“एकशाटक्” विशेषण उदासीन जैत श्रावको के लिए प्रयुक्त होने 
को सम्भावना करना भो वेकार है, क्योकि बौद्ध त्रिविटको मे “निमान्य” 
शब्द केवल जैन साधुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, श्रावको के लिए नही । 
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जहां कही जन श्रावकों का प्रसंग झाया है वहां सर्वत्र “निगण्ठस्स नाथ- 
पुत्तस्स सावका” श्रथवा “निगण्ठ-सावका” इस प्रकार श्रावक शब्द का ही 
उल्लेख हुआ है, केवल तनिरगन्य छाव्द का नही। इस दशा मे “निगण्ठ” 
शब्द का श्रावक प्रर्थ करना कोरी हठघर्मी है । 


बौद्ध सूच “मज्मिम-निकाय” मे सनिम्नेन्थ संघ के साधु “सच्चक” के 
मुख से बुद्ध के समक्ष गोशाल मखलिपुत्त तथा उसके मित्र नन्‍्दवच्छ श्रोर 
किस्ससकिच्च के अनुयायियों में पाले जाने वाले झ्राचारों का वर्णन कराया 
है। सच्चक कहता है : 


“ये सर्वे बस्त्रों का त्याग करते हैं (अचेलका) सर्व शिष्टाचारों से दूर 
रहते हैं (मुक्ताचारा), भ्राह्र अपने हाथो मे ही चाटते है (हस्तापलेखणा)” 
इत्यादि । 


सोचने की बात है कि यदि निग््नन्थ जैन श्रमण सच्चक स्वयं भ्रचेलक 
श्रौर हाथ मे भोजन करने वाला होता, तो वह श्राजीविक भिक्षुओ का 
(हाथ चाटने वाले) श्रादि कह कर उपहास कभी नहीं करता । इससे भी 
जाना जाता है कि महावीर के साधु वस्त्र पात्र झ्वश्य रखते थे । 


क्रंष[शप्रामत॒कार गुशाप्रर 
शायार्य इतासर ॥| 


श्रुतावतार कथाकार इद्धनन्दी का कथन चिल्कुल ठीक है कि उसके 
पास “गुणघर” श्र “घरसेन” की वंश्व-परम्परा जानने का कोई साधन 
नही था, क्योकि उक्त दोनो श्राचार्य स्वेताम्बर परम्परा के अनुयायी श्रुतप्रर 
थे। गुणघर निदृ ति परम्परा के भ्रांचाय थे, जो विक्रम की सप्तम छाती के 
श्रारम्भ मे होने वाले “कर्मप्राभुत” के जानने वाले विद्वात्‌ थे शोर “कर्म- 
प्राभुत” के आझाघार से ही आपने गाथाओझो मे “ क्रषायपाहुड' बचाया था| 
इन्ही की परम्परा मे होने वाले “ग्रगंधि” श्रादि भ्राचायों ने विक्रम की 
नवमी और द्यमी शतों के मध्यभाग में कर्मेसिद्धान्त का प्रतिपादन करने 
वाला “पंचसग्रह” नामक मौलिक ग्रन्थ बनाया था, जिसके श्राधार से 
ग्यारहवी शत्ती तथा इसके प्रवर्ती समय में श्रमितगति, नेमिचन्द्र, पद्मनन्दी 


आदि विद्वानों ने सस्क्ृत तथा प्राकृत भाषाओ्रो में “पंच-सग्रहों” की 
रचनाएँ की हैं । 


इसी प्रकार झाचाये घरसेन भी. र्वेताम्बर परम्परा के स्थविर थे । 
इनका विहार बहुघा सौराष्ट्र भूमि में होता था। श्राप थयोनि-प्राभृत” के 
पूर्ण ज्ञाता थे ओर “योवि-प्राभृत” नामक श्रुतज्ञान का ग्रन्थ श्राप ही ने 
बनाया था, जो आज भी पूना के एक पुस्तकालय सें ख़ण्डित श्रवस्था में 
उपलब्ध होता है । भ्रधिक सभव है कि श्राचायं दृद्धवादी, सिद्धसेत दिवाकर 
भादि प्रखर विद्वात्‌ इन्ही घरसेन की परम्पराखनि के मूल्यवान्‌ रत्न थे, 
क्योकि बाचाये “सिद्धसेत दिवाकर” के पास भी “योतनिप्राभुत” का विषय 
पूर्णहपेण विद्यमान था, ऐसा "निशीयथ” चूरशि के श्राघार से जाना जाता 
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है। आचाये घरसेन का सत्तासमय विंक्रम की तीसरी झताव्दी का श्रन्त- 
भाग ओर चौथी का प्रारम्भ भाग था। 


श्रतावंतार के लेखानुसॉर “वीरनि्वारि। से ६८३ के बोद श्रीदत्त, 
शिवदत्त, अंहे दत्त, भ्रहेंह्दलि झौर माघनन्दी मुनि का क्रमिंक संमंय व्यतीत 
होनें के बाद कमप्राभूत के जानकार घरसेन आ्राचार्य का अ्रंस्तित्व लिखा 
है। इसे क्रम से धरसेन का सत्ता-संमय निर्वाणं को आठवीं-शत्ती तंके 
पहुँचता है। घरसेत से भूतबलि पुष्पद॑न्त कर्म-प्रीभृत पढें थे और उन्होने 
उसके झाघार से £पट्खण्डागंम” के निर्माण किया हैं, ईंस क्रेमे से 
भूतबंलि, प्रुंष्पदत्त का समय जिंत-निर्बाण की नर्वेम शती तक श्रे्थोति 
विक्रम की पंचमी शती के भ्रन्त तके गुणघेर आचार्य का समय पहुँचती है 
ओर पह्ीवांल गंच्छीय प्राक्नेत-पट्वावंली के श्राघोर से भी गुणधघर झाचार्य 
का समंये विक्रम की छेठों शती में ही पंड़ता हैं । 

“कपाय-प्राभुत” ऊपर के चूरिसूत्र भी वार्र्त॑व में किसी ब्वेताम्बर 
ग्राचार्य निित प्रींरृत चूंरिए है, जो वाद में शौरसेनी भांषा के संस्कार से 
दिगम्बरीय चूरि-सुत्र बना दिएं गंए हैं । “यंतिदृप॑भ” और “उच्चारणा- 
चीर्य”” ये- दो नांमे भंट्रारक वीरसेन के कल्पित नाम हैं। “जेदिवसह' 
इंत्यादि गाथाएँ अभंट्वोर्क श्री वीरसेन ने चूरिं के प्रारम्भ मे लिखकर 
“यतिवृषभ” को फेर्ता के रूंप में खड़ा किया है। वास्तव में चूरिकर्त्तातओ्ों 
की चूशियों के प्रारम्भ में इस प्रकार का मद्भुलाचरण कंरने की पढ्ुँति 
हीं नहीं है । 

.. इसी प्रंकार संद्धान्तिक श्रीमाघन॑सदी और बालचरन्ई ने “तिलोय- 
पण्णेत्ति” नामक एक संग्रह प्रन्थ की सन्दर्भ वेनाकर उसे “यंतिवृषभ” के 
नाम चढ़ा दिया है जो वास्तव में १३वीं शती की कृति हैं और दिगम्बर 
ग्रन्थों का ही नही, विशेषकर र्वेताम्बर पग्रस्थों में से सकड़ों विषयों के 
संग्रह करके दिगेम्बर जेन साहित्य मे एंक कृति को वृद्धि की है। इसमें 
जैन इवेताम्बर मान्य “आवश्यक निय॑क्ति” “धूहत्संग्रहणी” और “प्रवचन- 
सारोद्धारं” आदि ग्रन्थों को सग्ृहीत करके इसका कलेवर बढ़ाया गया है । 
इसमें लिखें गये २४ तौर्थद्धरो के चिह्न (लंछन) “ध्रंचचनसारोद्धार” के 
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वह कम लक मकर मील आने शी गजल आल व पा अमल जम फसल 
ऊपर से लिये गए हैं। २४ तंरर्थद्भूरों के यक्ष-यक्षिशियों की नामावलि 
पादलिप्तसूरि की "निर्वाण कलिका” से ली गई है। तीथ्थड्धरों की दीक्षा 
भूमि, निर्वाण भूमि, जन्म-नक्षत्र श्रादि सैकड़ो वातो का ब्वेताम्बरों की 
“ज्रावश्यक-निर्युक्ति” से सम्रह किया गया है। यह पद्धति दिगम्बरों मे एक 
संकेतिक परम्परा सी हो गई है, कि कोई भी श्रच्छा जन दिगम्बर विद्वावु 
कुछ श्रपनी रचनाएँ अपने पूर्वाच।यों के नाम से अकित करके श्रपने भडारो 
मे रख दे। “कपाय-पाहुड” की चूरि का कर्ता कौन था, यह कहना तो 
कठिन है, परन्तु इस चज्ूरि मे “स्त्रीवेद” बाला जीव सयोगी केवली पर्यन्त 
के गुणस्थानो का स्पशं करने की जो वात कही है, वह श्वेताम्बर मात्य 
है, इससे इतना तो निश्चित है कि इस चूर्शि का निर्माता स्वेद्ाम्बराचार्य 
भ्रथवा तो यापततीय सम्प्रदाय को मानने वाला कोई विद्वात्‌ साधु होना 
चाहिए। यही कारण है कि भट्टारक वीरसेव ने चूर्णि के ऋई मन्तव्यो पर 
झपनी असम्मति प्रकट की है । 


“उवेत्ताम्वर” तथा “यापनीय” सघ के अनुयायी सदा से स्त्रीनिर्वाण 
को मानते श्राये हैं । दिगम्व॒र सम्प्रदाय के शनुयायियो ने विक्रम वी दशवीं 
शती से स्त्रीनिर्वाण का विरोध प्रारम्भ किया था, क्योकि इसके पुर्वेकालीन 
किसी भी ग्रन्थ मे दिगम्वर जन विद्वान्‌ ने स्त्री-निर्वाण का खण्डन नही 
किया । “तत्वार्थ-सुत्र” की “सर्वार्थंसिद्धि” टीका मे आाचाय॑ देवननरी ने 
“केवली को कवलाहार मानने वालों को साशयिक मिथ्यात्त्वी कहा है”, 
परन्तु स्त्री-निर्वाण के विरोध मे कुछ भी नही लिखा | इसी प्रकार विक्रम 
की श्रधमम छाती के श्राचार्य श्रकलकदेव ने अपने “सिद्धिविनिर्चया! ०“प्याय- 
विनिदचय” श्रादि ग्रच्यो से छोटी-छोटी बातो की चर्चा की है, परस्तु स्त्री- 
निर्वाण के सम्बन्ध मे कुछ भी नही लिखां । दशवी शती के यापनोय 
भ्राचार्य की कृति “केवलिभुक्ति-स्त्रीमुक्ति” नामक ग्रन्थ मे केवली के कबला- 
हार भ्रौर स्त्री के निर्वाण का समर्थन किया है श्ौर इस समय के बाद के 
बने हुए दिगम्वर सम्प्रदाय के प्रत्येक न्याय के ग्रन्थ में स्थ्री-निर्वाण का 
खण्डन किया गया है। इससे प्रमारित्त होता है कि स्त्री-निर्वाण न 
मानने वालो मे श्रग्रगामी दशवी-नयारहवी शती के दिग्रम्बर श्राचाय॑ ये । 





गापतीय शिवभति के वंशन थे 


हम पहले ही कह श्राये है कि श्रार्य शिवभूति जिन्होने कि विक्रम 
सं० १३४ में नग्नता के ब्यवहार को मथुरा के समीपवर्ती “रथवीरपुर” 
नामक स्थान में फिर प्रवलित किया था और कालान्‍्तर में वे दक्षियणापथ 
में चले गये थे । दक्षिणापय-प्रदेश में जाने पर उनकी कदर हुई भोर कुछ 
शिष्प भी हुए होंगे, परन्तु व्यवस्थित उनकी परम्परा बताना कठिन है। 
शिवभूति भ्रथवा तो उनके शिष्यो की उस प्रदेश में “यापतीय” नाम से 
प्रख्याति हुई थी। कोई-कोई विद्वान “यापनीय” शब्द का प्रर्थ निर्वाह 
करना बताते हैं, जो यथार्थ नही है। यापत्रीय नाम पड़ने का खास कारण 
उनके गुरुवन्दन में आने वाला “जावरिज्जाए” शब्द है। निग्नेन्ध श्रमण 
प्रपने बड़ेरों को वन्दन करते समय निम्नलिखित पाठ प्रथम बोलते हैं । 


“इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावण्िज्जाए निसीहिआए, श्रणुजा- 
णह में मिउर्गह निसोहि ।” 


भ्रर्थात्‌ “मैं चाहता हूं, हे पूज्य ! वन्दप्त करने को, शरीर की शक्ति 
के अनुसार । इस समय मैं दूसरे कार्यो की तरफ का ध्यान रोकता हूँ । 
मुझे भाज्ञा दीजिए, परिमित स्थान में आने की ।/ 


उपर्यूक्त वन्दनक सूत्र में श्राने वाले “यापत्तीय” शब्द के बारम्बार 
उच्चारण करने के कारण लोगो मे उनकी “यापनीय” नाम से प्रख्याति 
हो गई। लोगों को पूरे सूत्र पा०5 की तो आवश्यकता थी नही । उसमें 
जो विशिष्ट शब्द वारम्वार सुना उसी को पकड़ कर श्रमणो का वही नाम 
रख दिया, ऐसा होना भ्रशक््य भी नहीं है। मारवाड़ के यतियों का इसी 
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प्रकार “मत्येण” यह नामकरण हुआ है। जब वे एक दूसरे से भिलते हैं 
श्रथवा जुदे पड़ते हैं तव “मत्थएणु वदामि” यह शब्द सक्षिप्त वच्दन के 
रूप में बोला जाता है। इसको वार-वार सुनकर बोलने वालों का ताम 
ही लोगो ने “मत्येश” रख दिया । यही बात “यापनीय” नामकरण में 
सम+भ लेना चाहिए । 


शिवभ्ूति के अनुप्रायियो ने यापत्तीयो के नाम से प्रसिद्ध होने के वाद 

भो सँकड़ो वर्षों तक इवेताम्व॒र सास्य “झागम” सूत्रों को माना । ख्वेतास्वरो 
में और यापमीयो मे मुख्य भेद नग्नता और प[णिपात्रत्त्व मे था। दूससी 
मामूलो बातो का भी स्रास्प्रदाथिक भेद रहा होगा, परन्तु सिद्धान्त भेद 
नाम मात्र का था। जिस प्लकार इवेतास्वर सध में वाप्रिक पर्वे पर 
“वर्यूपणाकल्प” पढ़ा जाता है, वेसे यापनीयों में सी पढ़ा जाता था। 
इेत/म्व्रर केवली का कवलाहार और स्त्री का निर्वाण मानते थे, उसी 
प्रकार यापृतोय भो मानते थे । श्राजकन्न स्वेतास्वर-दिग्रम्बरों के बीज 
जितनी मतभेदों की खाई गृहरी हुई है, इसका एक शताश भी उस समय 
नही थी । मानवस्तरम्रावानुमार सम्रम मार्ग में घीरे-धीरे शिथिलता अवश्य 
प्रविष्ट होने लगो थी । श्वेताम्बरों के इस प्रदेश में चेत्यवास्न क्री तरह 
दक्षण मे ्वेताम्वर, दिगम्वर ओर यापतीय श्रमणो मे भी उसी प्रकार 
की जिथिलता घुम गई थी । उद्यत विहार के स्थाने मठपति बनकर एक 
स्थान मे अधिक रहना, राजा श्रादि को उपदेश देकेर मठ मन्दिरों के लिए 
भूमिदान झादि ग्रहण करना और श्राय-व्यय का हित्ताब ठीऊ रखना, 
रखवाना इस प्रकार की प्रृवृत्तिया दक्षिण ग्रे भी होने लगी श्री । यह बातु 

उस प्रदेश से श्राप्त होने वाले शिलालेखों तथा शासनपत्रो से जानी जा 

सकती है । उधर के लेखो मे निर्ग्रन्य, रवेताम्वर, यापनीयों के सम्बन्ध में 

कुछ विवेचन की झ्रावश्यकता नही, परन्तु निर्ग्नन्थ कृर्चक्ो के सम्बन्ध में 

दो शब्द लिखने आवश्यक हैं। जहा केवल निम्नेन्थ दाब्द का ही उपादान 

है, वहां “श्वेताम्वर” झ्ौर “थापनीय मान्य” सिद्धान्तो को न मानने वाले 

दिग्रम्बरों को समझना चाहिए, तब “क््चेंक” सम्प्रदाय से उन निम्नेन्थ 

श्रमणो को समभना चाहिए जो वर्ष भर में एक ही बार सावत्सरिक 
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तिथि को श्रपने केशों का लूँचन करते थे। इ्वेताम्बरों के “पर्यूषणा- 
कल्पसूत्र” में षाण्मासिक श्रौर सांवत्सरिक केश लुंचन करने का विधान 
है। इसके अनुसार जो श्रमण वर्ष में एक ही बार लुूंचन करते थे, 
उनकी दाढ़ी-मूँछों के बाल लम्बे बढ जाने के कारण से लोग उन्हे “कुच॑क”” 
इस नाम से पुकारते थे । 


ध्े 


शिवमति से दिःखबर सम्प्रदाष 
का प्राहुभाद 


आवद्यक मूल भाष्यक्रारादि इवेतास्वर जैन ग्रन्थकार दिगम्बरो की 
उत्पत्ति का वर्णन नीचे लिखे अनुसार करते है ४ 


भगवान्‌ महावीर को निर्वाण प्राप्त किये छ सौ नो वर्ष व्यतीत हुए 
तब रथवीरपुर मे वोढिको का दर्शन उत्पन्न हुआ ४ 


“'रथवीरपुर नगर के बाहर दीपक नामक उद्यान था। वहां पर 
प्रार्यक्रप्ण नामक आचार्य ठहरे हुए थे । आर्यक्षष्णु के एक शिष्य का नाम 
था “सहख्रमछ शिवभू त”। शिवश्रति गृहस्वावस्था मे वहां के राजा का 
कृपापात्र सेवक था । दोक्षा लेने के बाद जब वह गुरु के साथ विहार 
करता हुआ रथवीरपुर आया, तव वहा के राजा ने उसको कम्वलरत्न का 
दान दिया । आचार्य झ्रार्यक्रण्ण को जब इस बात का पता लगा, तो उन्होने 
उपालम्भ के साथ कहा : “सघुआ्नो को ऐस, कीमती वस्त्र लेना वर्जित है, 
तुमने क्यो लिया ?” यह कह कर आचार्य ने उस कम्बल को फाड़ कर 


उसकी निपद्याये (वेठने के आसन) बनाकर सांधुओो को दे दी । शिवभूति 
को गुस्सा तो आया, पर कुछ वोला नही । 


एक दिन सूत्रानुयोग मे जिनकल्प का वरणुन चला, जैसे : /'जिन- 
कल्पिक दो प्रकार के होते हैं, करपात्री और पात्रधारी | वे दोनो दो प्रकार 
के होते हैँ . वस्त्रधारी श्रोर वस्त्र न रखने वाले । वस्त्र न रखने वाले 
जिनकल्पिको की उपधि आराठ प्रकार की होती हे . दो प्रकार की, तीन 
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प्रकार की, चार प्रक्नर की, नव प्रकार की, दस प्रकार की, ग्यारह प्रकार 
की और बारह प्रकार की, जिचकल्पिक उपधि के ये श्राठ विकल्‍प होते है । 
कोई रजोहरण मुखवस्त्रिका रूप दो प्रकार की ही उपधि रखते हैं, तब कोई 
इन दो उपकरणो के उपरान्त एक चहर भी श्रोढने के लिए रख कर 
त्रिविध उपधिवारी होते हैं, कोई उपर्युक्त एक वस्त्र के स्थान में दो रखते है, 
तब चनुविध उपधि होती है और तीन वस्त्र रखने वालो की पचविध 
उपधि होती है। ये चार उपधि के प्रकार करपात्री जिनकल्‍पी के होते हैं । 
जो पात्रधारी होते है, उबके नवविध, दशविधघ, एकादद्विध औशौर द्वादशविध 
उपधि होती है, ज॑से : पात्र, पात्रवन्धन, पराव्रस्थापतक, पातन्रप्रमार्जनिका, 
१टलक, रजस्त्राएण और गोच्छुक, ये सप्तविध पात्र॑निर्योग और रजोहरण 
तथा मुखवस्त्रिका मिलकर पात्रभोजी की नवविध उपधि होती है। इसमे 
एक वस्त्र बढ़ाने से दशविध, दो वस्त्र बढाने से एकादशविध॑ श्रौर तीन वस्त्र 
रखने वालो की उपधि १२ प्रकार की होती है।” 





यहाँ शिवभूति ने पूछा : “इस समय उपधि अधिक क्यो रखी जाती 
है ”? जिनकल्प क्यो नही किया जाता ?” गुरु ने कहा : जिनकल्प करना 
भ्राज शक्‍्य नही है, वह विच्छिन्न हो गया है। शिवश्नति ने कहा . विच्छेद 
कैसे हो सकता है ? मैं करता हूँ । परलोकहितार्थी को जितकल्प ही करना 
याहिए। इतना उपधि का परिग्रह क्यो रखना चाहिये ? प॑रिग्रह के 
सदुभाव में कषाय, सूर्छा, भय झादि अनेक दोष उत्पन्न होते हे । शास्त्र में 
अपरिग्रहत्व ही हितकारी वताया है। जिनेश्वर भगवन्त भी अ्रचेलक ही 
रहते थे। शभ्रतः अ्रचेलक रहना ही श्रच्छा है। गुरु ने कहा : देख, शरीर 
के सदभाव में भी किसी को मुर्छा आदि दोष होते हैं, तो क्या शरीर का 
भी त्याग कर देना ? सूत्र मे अ्रपरिग्रहत्व कहा है, उसका श्रर्थ इतना ही है 
कि धर्मोपकरणों में भी सूर्छा नही करनी चाहिये, जिन-भगवान्‌ भी एकान्त 
अचेलक नही थे ; दीक्षा के समय सभी तीथर्थद्धूर एक वस्त्र के साथ निकलते 
हैं, इत्यादि स्थविरों ने उसको वहुत समझाया, फिर भी वह वस्प्रो का 
त्याग कर चला गया । उसकी “उत्तरा” नामक बहन साध्वी उद्यान में 
ठहरे हुए शिवभूति को वन्दनार्थ गई । उनकी यह स्थिति देखकर उत्तरा ने 
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उन्हे भ्रपने लिए पूछा । शिवभूति ने कहा $ सधाटी तेरे पास रहने दे । 
दिवशूति ने कौडित्य-कोट्रंवीर नामक दो दिष्य किये श्रौर वहां से भ्रागे 
शिष्य-परम्परा चली , भाष्यकार कहते हैं : 


“बोडियसिवभूईओ, बोडियलिंगस्स होई श्रप्पत्तो । 


क्ोडिण्ण-फोट्वीरा, परंपराफाससुप्पण्णा ॥१४८॥* (मू. भा.) 


भ्र्थात्‌-'बीटिक-छिवभूति से वोटिकर्नलग की उत्पत्ति हुई शौर उनकी 
परम्परा को स्पर्श करने वालें कौण्डकुन्द, वीर नामक द्षिष्य हुए ॥' 


टीोकाकारो ने “कोडिन्य" और “कोट्टवीर” इस प्रकार पदों का 
विश्लेप किया है। हमारे विचारानुसार “कोडिन्यकोट्ट! यह कोण्डकुण्ड का 
अ्पश्रश है और “वीर” ये भी इनके प्रम्परा-शिष्य हैं । 


निह्व वक्तव्यता का निगमन करते हुए भाष्यकार कहते है : बरतमान 
झवसपिणी काल मे महावीर के धर्मशासन मे होने वाले सात निहक्वों का 
वर्णंन किया है : महावीर को छोडकर किसी तीर्थड्भर के शासन में निह्ृव 
नही हुए । उक्त निमग्न॑न्थ रूपधारी निक्लवो के दर्शन संसार का मूल और 
जन्म-जरा-मरण गर्भावास के दुःखों का कारण है। प्रवचन-निह्वो के 
लिए कराये हुए भ्राहार श्रादि के ग्रहण मे निमग्नेन्धो के लिए भजन है, 
प्र्थात्‌ वे उक्त श्राह्वर श्रादि ले सकते है श्र नही भी ले सकते । 


दिगम्बर सम्प्रदायप्रवर्तक शिवभूति का नाम निक्न॒वों की नामावलि 
में नही मिलता । आ्रावश्यक-भाष्यकार श्रौर उसके टीकाकार कहतें हैं । 
“वोटिक सर्वविसंवादी होने के कारण श्रन्य निकृवों के साथ इंनफा नाम 
नही लिखा ।” कुछ भो हो, पर इस सम्प्रदाय के उत्पंन्न होने के समय मे 
इसको कही भी “निक्लवसंप्रदाय नही लिखा, न छिवशूति को झाचये 
इष्ण द्वारा भपने गण या सघ-से वहिष्कृत करने का उल्लेख मिलता है”, 
वल्कि “एवपि पण्णविश्नो कम्मोदएण चीवराणि छहुंत्ता गश्नो” अर्थात्‌ 
स्थविर झ्राचायों ने उसको वहुत समभाया तो भी क्र्मोदयवश होकर 
शिवभूति भपने वस्त्रो का त्याग कर चला गया) इससे भी ज्ञात होता है कि 
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शिवभूति को उसके गृरु तथा संघ ने अन्य निक्तवों की तरह संघ से वहिष्कृत 
नही किया था, बल्कि वह स्वय नग्न होकर चला गया था। यही कारण 
है कि सूत्रोक्त निक्नवों की नामावलि में इनका नाम सम्मिलित नहीं किया । 
भाष्यकार तथा टीकाकारों ने इन्हें निक्वव ही नही “मिथ्यादृष्टि” तक लिख 
डाला है। इसका कारण यह है कि तब तक दोनों परम्पराप्नों के बीच 
पर्याप्त मात्रा मे कटुता बढ़ चुकी थी। दिगम्बर भआाचार्य “देवनन्दी” ने 
फेवली को कवलाहारी मानने वालों को “साशयिक मिथ्यात्वी” ठहराया, 
तब जिनभद्र श्रादि घ्वेताम्बर श्राचायों ने “देवनन्दी” के भनुयायियो को 
भी मिथ्याहृष्टि करार दिया था। यह आपसी तनातनी छठवीं शती से 
प्रारम्भ होकर तेरहवी शती तक अन्तिम कोटि को पहुँच चुकी थी । 


कुंदेकुद की ॥ 


श्राचाये श्री कुन्दकुन्द के दीक्षा-गुरु श्रथवा श्रुतपाठक-गरुरु कौन थे, 
इस विषय में भी विद्वाव्‌ एकमत नहीं हैं। श्रवशवेलगोला के ४०वें लेख 


के दो पद्मो मे कुन्दकुन्द के पूर्ववर्ती कुछ आत्वायों' के नाम दिये हैं, जो 
एस प्रकार हैं : 


“मूल सघ में चन्‍दी सघ था श्र तनन्‍्दी संघ भे बलात्कार गण । उस 
गरेत मे पूर्वंददों का श्रद्य जानने वाले श्री माघनन्दी हुए। माधनन्‍्दी के 
पद पर श्री जिनचन्द्रसुरि हुए और जिनचन्द्र के पद पर पचनामधारी श्री 
पद्मनन्दी मुनि हुए ।” इस लेखांश से इतना ज्ञात होता है कि कुन्दकुन्द के 
प्रमु माघनन्दी श्रोर गुरु जिनचन्द्रसूरि थे । इसके विपरीत पट्टावनी में 
माघनन्दी के भ्रतेवासी का नाम गुणचन्द्र लिखा है भौर उसके शिष्य अथवा 
उत्तराधिकारी के रूप मे दुन्दकुन्द का वर्णंत्र किया है | 


कुन्दकुन्द कृत “प्रचास्तिकाय प्राभुत” के व्याख्यान में श्री जयसेना- 


चार्य ने पश्चनन्दी जिनका नामान्तर है ऐसे कुन्दकुन्द को कुमारनन्दी 
सैद्धान्तिक देब का शिष्य बताया है । 


श्रुत्रावतार कथा मे प्हुदुवलि के दाद माधनन्दी का श्रौर उनके बाद 
धरसेन आदि झाचायों' का वशुंंन किया है, माघनन्दी का नही, व माघ- 
नन्‍्दी के वाद गुणचन्द्र श्रोर कुमारनन्दी के नामोल्लेख हैं। श्रवणुबेलगोला 
के लेखो मे कुन्दकुन्द के गुरु का उल्लेख हष्टियोचर नहीं होता, किन्तु राजा 
धन्द्रगुप्त के वर्णन के वाद सीघा कुल्दकुन्द का वर्शांन किया है। परम्परा 
का वर्णात भी कुन्दकुन्द से ही प्रारम्भ किया है, प्र्थात्‌ नन्‍्दी संघ के प्रधान 
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ग्रारातीय मुनि श्री कुन्दकुन्द ही माने गए हैं। यह किसी ने सोचा ही नहीं 
कि कुन्दकुन्द के गुरु कौन थे। श्रपने ग्रन्थों मे कुन्दकुन्द ने भी अपने गुरु 
का नामोल्लेख नही किया । इस परिस्थित्ति मे दुन्दकुन्द के गुरु, प्रगुरु 
श्रादि का निशंय करना असम्भव है भर पिछली पट्टावली श्रौर शिलालेखों 
मे भले ही कुन्दकुन्द के गुर का नाम कुछ भी लिखा हो, परन्तु वह निवि- 
वाद माननीय नही हो सकता । 


नन्‍्दी सघ की पद्ावली में जो झआाचायें-परम्परा लिखी हैं, वह भी 
उपर्युक्त दुन्दछुन्द के गुरु श्रादि के नामो के साथ सहमत नही होती । नन्‍दी 
संघ की पट्टावली का क्रम यह है : 


उमास्वाति, लौहाचार्य, यशःकीति, यशोनन्‍दी, देवनन्दी, गुणनन्‍्दी 
इत्यादि | हु 


पट्टावली-लेखक के मत्त से लौहाचार्य के बाद होने वाले श्रहंदलि 
माघनन्दी, भूतवलि, पृष्पदन्त ये आचारय भी अग-न्ञान के जानने वाले थे 
परन्तु पट्टावलोी-लेखक का उक्त कथन प्रामारिएषक मालुस नही होता । इंस 
परिस्थिति मे श्राचार्य कुन्दकुन्द के गुर कौन थे, यह प्रश्न अनिर्णीत ही 
रहता है । 


गया कुंदकुद का सत्रा-समय 


श्राचार्य कुन्दकुन्द के सत्ता-समय के सम्बन्ध मे दिगम्बर जैन विद्वान 
भी एकमत नही हैं। कोई उनको विक्रम की प्रथप्त शती में हुआ मानते 
हैं, कोई दूसरी शती मे, तव कोई विद्वान दूसरी शती से भी परवर्ती समय 
के कुन्दकुन्दाचार्य होने चाहिए ऐसे विचार वाले हैं। परन्तु हमने दिगम्बर 
जन साहित्य का परिशोलत कर इस विषय मे जो निर्णय किया है, वह 
उत्त सभी विचारको से जुदा पडता है। जितने भी कुन्दकुन्द के नाम से 
प्रसिद्धि पाए हुए “प्राभृत” श्रादि ग्रन्थ पढ़े हैं, उन सभी से ही प्रमाणित 
हुआ है कि कुन्दकुन्दाचार्य विक्रम को पष्ठी शतती के पूर्व के व्यक्ति नही हैं । 
हमारी इस मान्यता के साधक प्रमाण निम्नोद्धुत हैं 


(१) कुन्दकुन्दाचाय-कृत “पंचास्तिकाय की टीका मे “जयसेना- 
चाय लिखते हैं कि यह ग्रन्य कुन्दकुन्दाचार्य ने शिवकुमार महाराज के 
प्रतिबोध के लिए रचा धा । डा० पाठक के विचार से वह “शिवक्‌मार” 
हो कदम्बवश्ी “शिवमृगेश” थे जो सम्भवनः विक्रम की छठी छाताब्दी के 


व्यक्ति थे । अतएवं इनके समकालोने कुन्दकन्द भी छठी सदी के व्यक्ति 
हो सकते हैं । 


(२) “समय-प्राभृत” की गाथा ३५० तथा ३५१ भे कुन्दकन्दाचार्य 
कहते हैँ . “लोगो के विचार मे देव, तारक, तियँच श्रौर मनुष्य प्रारियों 
को विप्णु बनाता है, तथा श्रमणो (जैन साधुओ) के मत से पट्निकाय के 
जीवो का कर्ता पात्मा है। | 

“इस प्रकार लोक और श्रमणो के सिद्धान्त मे कोई विश्वेष भेद नहीं 
है। लोगो के मत मे कर्ता विप्णु है शौर श्रमणो के मत में “आत्मा” | 
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कहने की जरूरत नही है कि “विप्णु” को कर्त्ता पुरुष मानने वाले 
“वैष्णव” सम्प्रदाय की उत्पत्ति विष्णु स्वामी से ई० स० की तीसरी 
छताब्दी मे हुई थो । उनके सिद्धान्त ने खासा समय घीतने के बाद ही 
लोक-सिद्धान्त का रूप धारण किया होगा, यह निश्चित है। इससे कहना 
पडेगा कि क्न्दकन्द व्क्रिम की चौथी सदी के पहले के नही हो सकते । 


(३) “रयरासार” की १८वीं गाथा मे सात क्षेत्र मे दान करने का 
उपदेश है, श्वेताम्बर जन साहित्य मे सात क्षेत्रों मे दान देने कां उपदेश 
प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थ “उपदेशपदः! में है, जो ग्रन्थ विक्रम की अष्टमी शत्ती 
की प्राचीन कृति है। दिगम्वर ग्रत्थो मे भी इसके पूर्ववर्ती किसी भी 
ग्रन्थ में सात क्षेत्रों मे दान देने का उपदेश हमने नही पढ़ा । उपरान्त 
उसी प्रकरण की गाथा र८्वी मे कन्दकन्द कहते हैं: “पचम काल में इस 
भारतवर्ष में यत्र, मत्र, तत्र, परिचर्या (सेवा या खुशामद), पक्षपात कौर 
मीठे वचनो के ही कारण से दान दिया जाता है; मोक्ष के हेतु नही ।” 


इससे यह साबित होता है कि कुन्दक्न्द झस समय के व्यक्ति थे, 
जब कि इस देश में तातिक मत का खूब प्रचार हो गया था और मोक्ष की 
भावना की श्रपेक्षा से सासारिक स्वार्थ झौर पक्षापक्षी का बाजार गर्म हो 
शहा था। पुरातत्त्ववेत्ताओं को कहने की शायद ही जरूरत होगी कि 
भारतवर्ष की उक्त स्थिति विक्रम फी पांचवी सदी के बाद में हुई थी । 


(४) “रयणसार” की गाथा ३२वी मे जीखोंद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजा 
भौर तीर्थ॑त्रच्दन विषयक द्रव्य भक्षण करने वालो को नरक-दु.ख का भोगी 
बता कर कुन्दकन्द कहते हैं : “पूजा दानादि का द्रव्य हरने दाला, पुत्र- 
कलत्रह्ेव, दरिद्र, पंगरु, गूंगा, बहरा भौर श्रन्धा होता है शौर चाण्डालादि 
कुल में जन्म लेता है । इसी प्रकार अगली ३३-३६ वीं गाथाओ्रों में पूजा 
झौर दानादि द्रव्य भक्षण करने वालो को विविध दुर्गंतियों के दुःख-भोगी 
होना वतलाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कुच्दकुन्‍्द के समय मे देवद्रव्य 
झौर दान दिये हुए द्रव्यो की दुव्यंचस्था होना एक सामान्य बात हो गई थी। 
मन्दिरों की व्यवस्था में साधुओं का पूरा दखल हो चुका था और वे श्रपना 
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श्राचार-मार्ग छोड कर गृहस्थोचित चैत्य-कार्यो मे लग चुके थे। जैन 
इतिहाप से यह वात प्विद्ध है कि विक्रम की छठी-सातवी सदी से साधु 
चेत्यो मे रह कर उनकी व्यवस्था करने लग गए ये और छठी से दसवी 
'सदी तक उनका पूर्ण साम्राज्य रहा था। वे अ्रपने-अपने गरच्छ सम्बन्धी 
चंत्यों की व्यवस्था में सर्वाधिकारी के ढंग से काम करते थे । उस समय 
के सुविहित झ्राचाय इस प्रवृत्ति का विरोध भी करते थे, परन्तु उन पर 
उसका कोई असर नही होता था। इस समय को दवेताम्बर ग्रथकारो ने 
“चेत्यवास प्रवृत्तिसमय” के नाम से उद्घोपित किया है। दिग्म्बर 
सम्प्रदाय में विक्रम की ग्यारहवी शती से “भट्टारकोय समय” की प्रसिद्धि 
हुई है। आाचाय॑ कुन्दक न्द का अस्तित्व उक्त समय के बाद का है, इसी से 
तत्कालीन प्रवृत्तियो का खण्डन किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि वे 
छठी सदी के पूर्व के व्यक्ति नही थे । 


(५) “रगणसार” को १०४ तथा १०८ से १११ वी तक की 
गाथाओ मे कुन्दकुन्द ने साधुप्रो की श्रनेक शिथिल प्रवृत्तियो का खण्डन 
किया है, जिनमे “राजसेवा, ज्यातिष-दिद्या, मन्त्रो से आजीविका, घनधान्य 
का परिग्रह, मकान, प्रतिमा, उपकरण आदि का मोह, ग्रच्छ का थ्ाग्रह, 
वस्त्र ओर पुस्तक की ममता” श्रादि बातो का ण्डन लक्ष्य देने योग्य है। 

देने की शायद ही जरूरत होगी कि उक्त खराबिया साधु समाज में छठी 
श्रोर सातवी सदी मे पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो चुकी थी। पाचवी सदी मे 
इनमे से बहुत कम प्रदृत्तिया साथु-संमाज में प्रविष्ट होने पायी थी भौर 
विक्रम की दीसंरी चौथी शताब्दी तक तों ऐसी कोई भो वात जैन निर्मन्थों 
में नहों पायी जाती थी। इंससे यह निस्सदेह चिद्ध होता है. कि आचार्य 
कून्दकून्द विक्रम की छठी शताब्दी के बाद के ग्रन्यकार है। यदि ऐसां न 
होतो श्रोर दिवम्वर जेब पद्मावलियों के लेखानुमार वे विक्रम की प्रथम 
प्रयवा दूसरी झती के ग्रन्थकार होते तो छठी शती की प्रवृत्तियों का उनके 
प्रन्थो में खप्डन नहीं होता । 

(६) कूँदर्कून्द ने अ्रपने ग्रन्थों में अनेक स्थानों प्र 
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का प्रयोग किया है, जो विक्रम की पाचवी सदी के बाद का 


॥ पारिभाषिक 
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शब्द है। खेताम्बरों के प्राचीन श्राष्यों तक में “गज़्छ” शब्द प्रयुक्त नही- 
हुआ है । हाँ, छठो-सातवी झताब्दी के बाद के भाप्यों, चूशियों श्लौर 
प्रकीर्णकों में “गच्छ” शब्द का व्यवहार श्रवस्य हुआ है । यही बात 
दिगम्बर सम्प्रदाय में भी है। जहा तक हमे ज्ञात है उनके तीसरी-चौथी 
शताब्दी के साहित्य मे तो क्यां आठवीं सदी तक के साहित्य मे भी “गच्छ 
शब्द प्रयुक्त नही हुआ । 


(७) विक्रम की नवीं सद्दी के पहले के किसी भी शिलालेख, ताम्रपत्र 
या ग्रन्थ में कन्दकन्दाचार्य का नामोल्लेख न होना भी सिद्ध करता है कि 
वे उतने प्राचीन वंयक्ति न थे, जितना कि श्राधुनिक विगम्बर विद्वान््‌ समभते 
हैं। यद्यपि मर्करा के एक़ ताम्रपत्र में; जो शर्क् सवत्‌ ३८८ का लिखा हुग्ना 
माना जाता है, कुन्दक्न्द का तामोल्लेख है, तथापि हमारी यक्त मान्यता 
में इससे कुछ भी विरोध नही भरा सकता, क्योंकि उस ताम्रपत्र में उलछिखित 
तमाम आाचार्यों के नामो के पहले “भटार” (भट्टारक) शब्द लिखा गया 
है, जो विक्रमं की सातवी सदी के वाद शुरु होता है। इस दशा में ताम्र- 
पत्र वाला सवत्‌ कोई श्र्वाचीन सवत्‌ होना चाहिये श्रथवा तो यह ताम्रपत्र 


ही जाली होना चाहिए। 


श्रमण भगवान्‌ महावोर के “जिनकल्प और स्थविरकन्प” नामक 
एक परिशिष्ट मे मर्करा का ताम्रयत्र जाली होने की हमने सभावना को थी । 
उस पर “कषापप्राभत ' के प्रथम भाग के सम्पादक महोदय ने हेमारी 
उस सम्भावना पर नाराजगी प्रकट करते हुए लिखा था कि ताम्रपृत्र को 
जाली कहना कल्पाणविजयजो का साहस है ।” उस समय तक ताम्नपत्र 
प्रकाशित नही हुआ था, परन्तु अन्यान्य प्रमाणों से कुन्दकुन्दाचायें की 
प्र्वाचीनता निश्चित होती थी श्लौर मुझे उन प्रमाणो पेर पूरा विश्वास 
धा। जब “जैन शिलालेख-सग्रह” का द्वितीय भाग मेरे पास श्राया, तब 
उसमे मुद्रित मर्करु का चाम्र॒प्रश्नीय॒ लेख पढ़ने को मिला। मैंने उसको 
ध्यात से पढ़ा और विश्वास हो गया कि वास्तव में यह ताम्रपत्र जाली ही 
है, क्मोकि उसमे माघ सुदि पचमी को पूर्वाधाद्वपद उत्तराभाद्रपद अथवा 
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रेवती इन तीनों में से कोई भी एक नक्षत्र हो सकता है, परल्तु स्वाति 
तो किसी हालत में नहीं आ सकता । 


माघ सुदो पचमी के दिन सोमवार होने की बात ताम्रपत्र में लिखी 
थी, परन्तु शक सवत्‌ ३८८ के समय में वार शब्द का भारतवर्ष मे प्रयोग 
हा नही होता था । भारतीय साहित्य मे विक्रम की ववमी शती के बाद 
मे धवार” जब्द का प्रयोग होने लगा है। इन बातो के आधार पर हमने 
ताम्रपन्न को जाली होने की सम्भाववा की थी; वह सत्य प्रमाणित हुई। 


कुछ समय के वाद “जैन शिलालेख संग्रह” का तृतीय भाग मिला 
श्रोर डा० श्री गुलाबचन्द्र चौधरी एम. ए. पी- एच. डी., आचाय॑े की 
प्रस्तावना पढ़ी तो मर्करा-ताम्रपत्र के सम्बन्ध मे उनका निम्नलिखित 
प्रभिप्राय पाया । उसमे चौधरी महोदय लिखते हैं : 


“कुछ विद्याद्‌ मकरा के ताम्रपत्रों ६५ को प्राचीन (सन्‌ ४६६ ई०) 
मात कर देशीययरण कोण्डकुन्दास्वय का भ्रस्तित्व एवं उल्लेख बहुत प्राचीन 
मानते हैं, पर परीक्षण करने पर उक्त लेख बनावटी सिद्ध होता है तथा 


देशीयगरणा की जो परम्परा वहां दी गई है, वह लेख न० १४० के वाद की 
मालूम होती है ।”” 


श्रीयुत्‌ चोबरी ने अवबने कथन के समर्थन में स्वर्गीय थी. एल. राइस 
महोदय हारा स० १८७२ में “इण्डियन एण्टिक्वेरी” ( भाग १ पृ० ३६३ 
-३६५ ) में मूल तथा श्रनुवाद के साथ प्रकाशित करवाये गए इन ताम्र- 


पत्नो के सम्बन्ध में व्यक्त किये गए अ्रभिष्राय को टिप्पण मे उद्धुत किया है 
जिसका साराक्ष मात्र यहां देते हैं; 


वर्जेस महाशय का कथन है कि “लेख का संवत्‌ विल्सन सा० के 
(मैकेन्जी कलेक्शन) के झाघार पर शक संबत्‌ है, पर ज्योतिष शास्त्र के 
भाधार पर उक्त सवत्‌ के दिन “सोमवार श्रीर नक्षत्र स्वाति” लिखा है, 
बह ठीक नहीं । “वार दुब और नक्षत्र उत्तराभाद्रपद” होना चाहिए था । 
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इन्ही ताम्रपत्रों के सम्बन्ध में चौवरी महोदय का निम्नलिखित तर्क 
भी ध्यान देने योग्य है : 


“यदि किन्‍ही कारणो से मर्करा के ताम्रपत्नों को प्राचीत भी मात 
लिया जाय तो उस लेख के सन्‌ ४६६ के बाद श्रौर लेख न० १५४० के सन्‌ 
६३१ के पहले चार-पाच सो वर्षो तक बीच के समय में कोण्डकुन्दान्वय 
झौर देशीयगण का एक साथ लेखगत कोई प्रयोग न मिलना आश्चर्य की 
बात है और इतने पहले उस लेख में उक्त दोनो का एकाकी प्रयोग मकेरा 
के ताम्रपत्रो की स्थिति को श्रजोव सी बना देता है ।” 


म्करा के ताम्रपत्रो में “कोण्डकुन्दाल्वय” शब्द प्रयोग से कुन्दकुन्दा- 
चाय के सत्ता-समय को विक्रम की दूसरी छत्रो तक खीच ले जाने वाले 
विद्वानों को आचाये चोघरी महोदय के कथन पर विचार करना चाहिए । 


इस सम्बन्ध में “ज॑ंन शिलालेख सग्रह” के तृतीय भाग के श्राक्ुथन 
मे प्रो० हीरालालजी जैन डायरेक्टर प्राकृत जैन विद्यापीठ मुजप्फरपुर 
(विहार) की निम्नलिखित सूचतायें भी इतिहाससंशोधको को प्रवदय 
विचारणीय है : 


(१) “मर्करा के जिस ताम्रपत्र लेख के श्राधार प्र कोण्डकुन्दान्वय 
भा त्रस्तित्व पांचवी शत्ती में माना जाता है, वह लेख परीक्षण करने पर 
बनावटी सिद्ध होता है तथा देशीयगण की जो परम्परा उस लेख मे दी 
गई है, वही लेख न ० १५० (सच्‌ ६३१) के बाद की मालुम होती है । 


(२) कोण्डक्न्दान्वय का स्वतन्त्र प्रयोग श्राववी-नौवी छाती के लेख 
में देखा गया है तथा मूल सध कोण्डकन्दान्बय का एक साथ सर्वप्रथम 
प्रयोग ले० नं० १८० (लगभग १०४४ ई०) मे हुआ पाया जाता है । 


(३) डॉ० चोघरी की प्रस्तावना मे प्रकट होने वाले तथ्य हमारी 
अनेक सास्क्ृतिक श्रौर ऐतिहासिक मान्यताझ्ो को घछुनौती देने वाले हैं। 
प्रतएव इनके ऊपर गम्भीर- विचार करने तथा उनसे फलित होने वाली 
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बातो को अपने इतिहास मे यथोचित रूप से समात्रिष्ट करने की श्राव- 

इयकत, है ।* 


आचाय॑ क्न्दकुन्द के सम्बन्ध मे उपर्युक्त विद्वानों का निर्णय लिखने 
के बाद इसी समय एक श्रन्य जैन विद्वान्‌ का कुन्दकुन्दाचायें का सत्ता-समय 
विक्रम की पष्ठी शती में होने का निर्णाय दृष्टिगोचर हुप्रा, जो नीचे उद्धृत 
किया जाता है : 


कून्दक्न्दाचार्यं विरचित सटीक “समयप्राभूत” का प्रथम संस्करण 
जो ईसवी सन्‌ १६१४ में प्रकाशित हुआन था, उसको प्रर्तवना में उसके 
सम्पादक न्यायश्ञास्त्री १० श्री गजावरलालजी जेन लिखते हैं : 


“श्रोशिवकुमार-सहाराज-प्रतिबोधनाथं विलिलेख भगवान्‌ कुंदकुंदः 
स्वोयं प्रंथसिति, समाविर्भावितं च॑ पंचास्तिकायस्य क्रमश. कार्राटिक- 
सल्कृत-दीकाकार: श्रीवालच-लद्र-नयसेनाचाये. ततो युवत्यानयापि भगवत्कुंद- 
फुंदससय: तस्य शिवमृगेशवर्संसमानका नीनत्व,त्‌ ४५० तमशकसंवत्सर 
एवं सिद्धथति, स्वीकारे चास्मिन्‌ क्षतिरपि नास्ति कापीति ४” (पृ० ८) 


श्रर्थात्‌ भी शिवकुमार महाराज को प्रतिवोध देने के लिए भगवान्‌ 
कदकुद ने अ्रपने इस ग्रन्थ को रचा था, ऐसा “पचास्तिकाय सार” के 
क्रमण: कार्णाटिक-सस्कृत टीकाकार श्री वालचन्द्र, जयसेनाचार्य ने प्रकट 
किया है, इस युक्ति से भो भगवान्‌ कुदकुद का समय श्विवमृगेशवर्म के सम- 


कालीन होने से ४५० वां शक्त धवत्सर सिद्ध होता है श्रौर इसके रवीकार 
में कुछ वाघक भी नही है ॥! 


प० ग़जाघरलालजी के उपयुक्त विचार के अनुसार भी कृदकदाचार्य 


का सत्ता-समय शक सवत्त्‌ ४५० में सिद्ध होता है, जो.हमारे मत से ठीक 
मिल जाता है । 


श्रवरावेलगोल तथा उसके आसपास के जैन शिलालेखो मे शक की 
श्राठवी शती के पहले के किसी भी लेश भे -कुदकूद का नासनिर्देश न मिलना 
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भी यही प्रमारिणत करता है कि प्रसिद्ध दिगम्बर जबाचार्य श्री कुदकु द 
विक्रम की पष्ठी शत्ती के उत्तराध॑ के विद्वान थे । 


कुंदक्‌द ने “समयसार-प्राभुत्त” श्रादि मे जो दाशंनिक चर्चा की है, 

उससे भी वे हमारे भअ्रनुमानित समय से पूर्वबर्तिकालभावी नहीं है। 
कुन्दकुन्दाचार्य ने भपने समय-प्राभूत की ३८३ श्रादि गाथाओ्ी में इवेत- 
मृत्तिका के दृष्टान्त से अरद्वेतवाद का जो खण्डन किया है, वह श्रद्देतवाद 
वास्तव में वौद्धो का विज्ञानवाद समभना चाहिए। प्रसिद्ध बौद्धाचाय्ये 
धर्मकीति ने अपने “प्रमाणव।तिक” ग्रन्थ में बोद्ध-विज्ञानवाद का जो प्रति- 
पादन किया है उसी का “जहसेटियादु” इत्यादि गाथाओ में कन्दकुन्द ने 
निरसन किया है, धर्मकीति का कथन था कि ज्ञान श्र ज्ञान का विषय 
भिन्न नही है । जो नोल पीत श्रादि पदार्थों से नीलाभास, पीताभास वालो 
प्रदार्थ दृष्टिगोचर होता है, वह विज्ञान-मात्र है। इसके उत्तर मे भाचार्य 
क्न्दक्न्द कहते हैं * जिस प्रकार इवेतमृत्तिका से मकान पोता जाता है भौर 
.सारा मकान रवेतमृत्तिका के रूप में देखा जाता है, फिर भी मकान मृत्ति- 
कामय नहीं वन जाता । मकान मकान ही रहता है भ्रौर उस पर पोती 
हुई श्वेतमृत्तिका उससे भिन्न मृत्तिका ही रहती है । इन गाधाश्ो की 
व्याख्या में टीकाकारों ने अपनी व्याख्यात्रो मे “ब्रह्माहेतवाद”! का खण्डन 
बताया है, जो यथार्थ नही है, क्योकि शंकराचार्य का “बह्माह्तवाद”' 

ऋुन्दकुन्दाचायं के परवर्ती समय का है न कि पूव्वेबर्ती समय का। श्रतः 

,“जहसैटियादि” गाथाश्रो की व्याख्या विज्ञानवाद-खण्डनपरक समभना 
चाहिए। समयसार के इस निरूपण से भी विक्रम की पष्ठी शी के पुर्वार्घ- 

वर्ती बौद्धाचायें घर्मेंकीति के विज्ञानवाद का खण्डन करने से कुन्दक्‌न्दाचार्य 

का सत्ता-समय निविवाद रूप से विक्रम की षष्ठी शती का उत्तरार्ध 

प्रमारितत होता है । 


प़्ड[रक जिनसैसूरि का शक-संवत्‌ 
कगरी संत 


भट्टारक वीरसेनसूरि ने हरिवश्-३राणकार आचार जिनसेनसूरि का, 
जो कि पूंनाट वृक्षणण के आचार्य थे, भ्रपने ग्रन्थ मे स्मरण किया है। 
जिनसेन ने शक ७०४ में हरिवश-प्रराण समाप्त किया है। उसमें वर्धेमात 
नगर के राजा धरणीवराह का उल्लेख किया है। धरणीवराह चापवंश्ी 
राजा था और उसका सत्तासमय विक्रम स० ६७१ (हक ८३६) था । 
हरिवश का दाक ७०५ विक्रम सवत्‌ ८४० होता है जो धरणीवराह के 
समय के साथ संगत नही होता । इस परिस्थिति मे जिनसेन के शक को 
शालिवाहन शक के श्रर्थे मेन लेकर वेचल सबत्‌ के अर्थ मे लेना चाहिए 
झ्ौर इस संवत्‌ को विक्रम, वलभी वा गुप्त सवत्‌ ल मान क़र * कलचूरी”' 
सवत्‌ मानना चाहिए । पन्नाटगणीय जिनसेन उसी प्रदेश से आये हुए थे, 
जहाँ “कलचूरी सवत्‌” चलता था। इसलिए जिनसेन की कलचूरी सवत्‌ 
की पसदगी स्वाभाविक थी । कलचूरी सवत्‌ ईसा से २४६ श्रोर विक्रम से 
३०६ वर्षो के वाद प्रचलित हुआ था । इस प्रकार जिनसेन के हरियंश- 
पुराण को समाप्ति के ७०५ संवत्‌ मे कलचूरी के ३०६ वर्ष मिलाने पर 
७०५--३०६८१०११ विक्रम वर्ष बनेंगे, इससे धरणीवराह के और 
जिनसेन के समय की सगति भी हो जायगी | 


इसी प्रकार घवला को समाप्ति का समय शक सवत्‌ ७०३ माना जाता 
है। इसमे कलचूरी के ३०६ वर्ष मिला कर ७०३--३०६८ १००६ बना 
लिये जाये तो वीरसेव का जिनसेन से परवत्तित्व सिद्ध हो सकता है । 
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धनंजय, प्रभाचन्द्र और जिनसेन के नामोल्लेख भी संगत हो जाते हैं, मात्र 
घोरसेन स्वामी को विक्रम की ग्यरह॒वी दती के ग्रन्धकार मानने पड़ेंगे । 


दिगम्बर ग्रन्थकारों मे से भ्रमेक लेखको ने झपने ग्रन्‍्थों में समय- 
निर्देश मे संवत्‌ के अर्थ मे 'शक विक्रम-नृप' आदि शब्द प्रयुक्त किये हैं, 
उदाहरणस्वरूप भट्टारक श्री देवसेनसूरि ने “द्शनसार ” मे इवेताम्बर मत 
श्रादि को उत्पत्त को सूचना “विक्रम नृप” शब्द से की है। पहले दिगम्बर 
विद्वानु इस समय-निर्देश को “विक्रम संवत्‌” मानते थे, पर वर्तमान में डॉ० 
ज्योतिप्रसाद आदि ने इसे शक सवत्‌ मान कर भट्टारक देवसेन का समय 
विक्रम सबत्‌ १०२५ का निरिच्त किया है, इसी प्रकार सर्वत्र विशाल 
हृष्टि रख कर विद्वानों को वास्तविकता समझ कर मतभेदों का समनन्‍्वग 
करना चाहिए । 


ग्राधुनिक दिगम्बर समाज के संध्ररक 
तागार्य कुदकुद शौर गड्डारक वीरसत 


हम ऊपर देख आये हैं कि दिगम्बर शिवभूति ने जो सम्प्रदाय चलाया 
था, यद्यपि कर्नाटक देशो मे इसका पर्याप्त मान शोर प्रचार था, तथापि 
विक्रम की छठी शताब्दी के लगभग इसके साधु, राजा वर्गरह की तरफ से 
भूमिदान वर्गरह लेने लगे थे। कन्दकन्द जेसे त्यागियों को यह शिथिलत्ता 
प्रच्छी नही लगी । उन्होने केवल स्घूल-परिग्रह का ही नहीं बल्कि श्रब॒ तक 
इस सम्प्रदाय मे जो £“क्रापवादिक उपधि” के नाम से वस्त्र, पात्र की छूट 
थी उसका भी विरोध किया और तब तक प्रमाण माने जाते श्वेताम्बर 
आगम ग्रत्थो को भी उद्धारको ने श्रप्रामारिंत ठहराय, शोर उन्ही श्रागमो 
के श्राधघार पर अपनी तात्कालिक मान्यता के अनुसार नये घामिक ग्रन्धो 
का निर्माण शुरु किया । कुन्दक्न्द वगरह जो प्राकृत के विद्वान थे, उन्होने 
प्रीकृत मे और देवननदी आदि संस्कृत के विद्वानों ने सस्क्ृत में ग्रन्थ 
निर्माण कर अपनी परम्परा को परापेक्षता से मुक्त करने का उद्योग क्रिया। 


यद्यपि शुरु-शुरु में उन्हे पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुईं। यापनीय 
सघ का अ्रधिक भाग इनके क्रियोद्धार मे शामिल नहीं हुआ धौर शामिल 
होने वालो मे से भी बहुत सा भाग इनकी सैद्धान्तिक क्रान्ति के कारण 
विरुद्ध हो गया था, तथापि इनका उद्योग निष्फल नहीं हुआ । इनके 
ग्रन्थ शोर विचार धीरे-धीरे विद्वानों के हुदय मे घर करते जाते ये | विक्रम 
की भ्राठवी, नवी ओर दबवी सदी के श्रकलकदेव, विद्यानन्दों श्रादि दिग्गज 
दिगम्बर विद्वानों के द्वारा त,क्षिक पद्धति से परिमा्जित होने के उपरान्त 
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वे और भी आकर्षक हो गये । फलस्वरूप प्राचीन सिद्धान्तो के श्राघार से 
बने नये ग्रन्थों ग्रौर सिद्धान्तो का सावेचिक प्रसार हो गया । 


इस प्रकार आझ्राधुनिक दिगम्बर सम्प्रदाय ओर इसके श्वेताम्बर 
विरोधी सिद्धान्तो की नीव विक्रम की छठी शताब्दी के श्रन्त मे कुन्दक्न्द 
ने भर ग्यारहवी शती मे भट्टारक वीरसेन ने डाली | 


हमारे उक्त विचारों का विशेष समर्थन नीचे की बातो से होगा ६ 


(१) परम्परागत र्वेताग्बर जेत भ्रागम जो विक्रम की चौथी शती 
में मथुरा और वलभी मे श्र छठो सदी के प्रथम चरण में माथुर भौर 
वालम्य सघ को सम्मिलित सभा मे वलभी मे व्यवस्थित किये और लिखे 
गए थे, उनमे से स्थानाय में श्रोपपातिक उपाग सूत्र मे भशौर आझ्रावश्यक- 
नियूंक्ति मे सात निक्ववों के नामो और उनके नगरो के भी उल्लेख किये 
गये हैं। ये ७ निक्वव मात्र साधारण विरुद्ध मान्यता के कारण श्रमणसंघ 
से बाहर किये गये थे, उनमे श्रन्तिम निक्तव गोष्ठामाहिल था; जो वीर 
सवत्‌ ५८४, विक्रम सवत्‌ ११४ मे सघ से बहिष्कृत हुआ था। यदि 
विक्रम को चतुर्थ शताब्दी तक भी दिगम्वर परम्परा मे केवलिकवलाहार 
का ओर स्त्री तथा सवस्त्र की मुक्ति का निषेघ प्रचलित हो गया होता तो 
उनको निह्ल॒वों की श्रेणि मे परिगणित न करने का कोई कारण नही था, 
परन्तु ऐसा नही हुआ, इससे जान पडता है कि विक्रम की पाचवी छाताब्दी 
तक दवेताम्ब्रर विरोधी सिद्धान्त प्रतिपादक वर्तेमान दिगम्बर परम्परा को 
प्रादुर्भाव नही हुआ था । 


। (२) व्क्रिम की सातदवी सदी के पहले के किसी भी लेख-पत्र म्नें 
वर्तमान दिगम्बर-परम्परा सम्मत श्रुतकेवलि, श्रगपाठी, आ्राचायों, गणो, 
गच्छी और सघो का नामोल्लेख नही मिलता । - 


(३) दिगम्बर परम्परा के पास एक भी प्राचीन पट्टायली नहीं है । 
इस समय जो पट्टावलिया उसके पास विद्यमान बताई जाती हैं, वे सभी 
वारहवी सदी के पीछे की है श्रोर उनमे दिया हुश्ना प्राचीन ग्रुरक्तम बिल्कुल 
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प्रविश्वसनीय है, वल्कि यह कहना चाहिए कि महावीर-निर्वाण से एक 
हजार वर्ष तक का इत पट्टावलियों में जो श्राचार्यक्रम दिया हुआ हैं, वह 
केवल कल्पित है। पाच चतुद्दंशपूर्वंधर, दशयूवंचर, एक्रादशायधर, एकाग्र- 
पाठी, अगेकदेशवाठी श्रादि आचार्यों का जो नाम, समय श्रौर क्रम लिखा 
है उसका मूल्य दन्‍्तकथा से अधिक नही है । इनके विपय में पद्ठावलिया 
एक मत भी नही हैं। श्रुतकेवली, दशपूर्वंधर, एकादशांगधर, अगपाठी 
भोर उनके बाद के वहुत समय तक के झ्राचारयों का नाम-क्रम श्रौर समय- 
क्रम विलकुल अव्यवस्थित है। कही कुछ नाम लिखे हैं और बह्दी कुछ, 
समय भी कही कुछ लिखा है शौर कही कुछ | कहो भी व्यवस्थित समय 
या नामावली तक नही मिलती । 


हत बातो पर विचार करने से यह निश्चय हो जाता है कि दिगम्बर 
पट्टावली-लेखकों मे विक्रम की पाचवी-छठी सदी से पहले के प्राचीन 
थ्राचार्यों की जो पद्टावलियां दी हैं, वे केघल दन्तकथायें हैं और श्रपती 
परम्परा की जड़ को महावीर तक ले जाने की चिता से अ्र्वाचीन आचार्यो 
ने इधर-उधर के नामो को प्रागे-पीछे करके अपनी परम्परा के साथ जोड़ 
दिया है। प्रसिद्ध जन दिगम्बर विद्वान्‌ प० नाथूरामजी प्रेमी भगवती 
झ्रराधना की प्रस्तावता मे लिखते हैं: “दिगम्बर सम्प्रदाय में अंगवारियो 
के बाद की जितनी परम्पराए' उपलब्ध हैं वे सब श्रपूर्ण हैं श्लोर उस समय 
संग्रह की गई हैं जब मूल संघ शआ्रादि भेद हो चुके थे झौर विच्छिन्न 
पुरम्पराझ्ो को जानने का कोई साघन न रह गया था ।” परल्तु वस्तुस्थिति 
तो यह कहती है कि दिगम्बर सम्प्रदाय मे महावीर के बाद एक हजार वर्ष 
पर्येन्त की जो परम्परा उपलब्ध मानी जाती है वह भी उस समय संग्रह की 
गई थी जब भूल सघ आदि भेद हो चुके थे, क्योकि पट्टावली सम्रहकर्त्ताओं 
के पांस जब अपने निकटवर्ती आचायों की परम्परा जानने के भी साधन 
नही थे, तो उनके भी पूर्ववर्ती अयपाठी और पूर्वेघरों की परम्परा का 
जातना तो इससे भी कठिन था यह निश्चित है । 


(४) श्रुतकेवली भद्रवाहु के दक्षिण में जाने के सम्बन्ध में जो कथा 
दिगम्बर ग्रन्धों मे उपलब्ध होती है, वह विक्रम की ग्यारहवी सदी के पीछे 
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की है। दक्षिण में जाने वाले भद्रवाहु विक्रम की कई शताब्दियों के बाद 
के प्राचार्य थे। यह वात श्रवणबेलयोला की पाश्वेनाथवसति के भक सबत्‌ 
५२२ के आसपास के लिखे हुए एक शिलालेख से ओर दियम्बर सम्प्रदाय 
के “दर्शनसार”, “भावसग्रह” आदि ग्रन्यो से सिद्ध हो चुकी है, भ्रतएव 
श्रुतकेवली भद्रवाहु के नाते दिगम्वर सम्प्रदाय की प्राचीचता विपयक 
विद्वानों के भभिप्राय निर्मुल हो जाते हैं और निश्चित होता है कि श्रुत॒- 
केवली भद्रवाहु के वृत्तान्त से दिगम्बर सम्प्रदाय का कुछ भी सम्बन्ध नही 
था। दिगम्बर विद्यानो ने जो-जो बातें उनके नाम पर चढ़ाई है, वास्तव मे 
उन सब का सम्बन्ध द्वितीय ज्योतिषी भद्रवाहु के साथ है श्रौर ज्योतिषी 
भद्रबाहु का सत्तासमय विक्रम की छठी शती था। वे सप्तमी शतोी के 
प्रारम्भ मे परलोकवासी हुए थे । 


(५) बोढो के प्राचीन शास्त्रों में नग्त जैन साधुओ का कही उल्लेख 
नही है श्रोर विशाखावत्थु, धम्मपद, श्रद्ुकथा, दिव्यवावदान श्रादि मे जहा 
नग्न निम्नेन्थों के उल्लेख मिलते है, वे ग्रन्थ उस समय के है जब कि यापनीय 
सघ झोौर आधुतिक दिगम्बर सम्प्रदाय तक प्रकट हो चुके थे । “डायोलोग्स 
प्रॉफ बुद्ध! नामक पुस्तक के ऊपर से बौद्ध भ्रन्थो मे वणणित कुछ श्राचाय 
(भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध) तामक पुस्तक में (पृष्ठ ३१-६५) दिए 
गए है जिनमे लग्न रहने ओर हाथ मे खाने का भी उल्लेख है । पुस्तक के 
लेखक बाबू कामताप्रसादजी की दृष्टि मे ये आचार प्राचीन जैत साधुओ के 
हैं, परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। “मज्मिमनिकाय” मे साफ-साफ 
लिखा गया है कि ये श्राचार श्राजीविक सघ के नायक गोशालक तथा 
उनके मित्र नन्दवच्छ ओर किस्स-संकिच्च के है जिनका बुद्ध के समक्ष 
निग्गध श्रमण “सच्चक” ने बर्णन किया था । 


(६) दिगम्बरो के पास प्राचीन साहित्य नही है। इनका प्राचीन से 
प्राचीन साहित्य पट्खण्डागमसूत्र, कषायप्राभूत, भगवती आराधना और 
कतिपयप्राभुत, जो कुन्दकुन्दाचायंक्रत माने जाते हैं, परन्तु उक्त कृतियों 
से विक्रम की पष्ठ श़ती से पहिले की शायद ही कोई कृति हो । 
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उपर्युक्त एक-एक बात ऐसी है जो वर्तमान दिगम्बर सम्प्रदाय को 
प्रवाचोनता की तरफ लाती हुई विक्रम की छंठों सदी तक पहुँचा देती है । 


इनके ग्रतिरिक्त स्त्री तथा शुद्रों को मुक्ति के लिए श्रयोग्य मानना, 
जैनो के सिवाय दूसरो के घर जैन साधुओं को श्राह्दार लेने का निषेध, 
प्राहवनीयादि श्रग्नियो की पूजा, सन्ध्यातपेण, भ्राचमन और परिणग्रह मात्र 
का त्याग करने का श्राग्रह करते हुए भी कमण्डलु प्रमुख शौचोपधि का 
स्वीकार करना श्रांदि ऐसी वातें हैं जो दिगम्वर सम्प्रदाय के पौराणिक 
फालीन होने का साक्ष्य देती हैं । 


इवेताम्बर जेन झागमो में जब कि पुस्तको को उपधि में नहीं गरिना 
श्रौए उत्के रखने मे प्रायश्चित्त-विधान किया गया है, तब नाम मात्र भी 
परिग्रह न रखने के हिमायती दिगम्बर ग्रन्थकार साधु को पुस्तकोपधि रखने 


को भाज्ञा देते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि साधुओं में पुस्तक रखने का 
प्रचार होने के बाद यह सम्प्रदाय व्यवस्थित हुम्ना है। 


दिगग्बर सम्प्रदाय की पह्ाव तिषां 


दिगम्बर जन सम्प्रदाय की पट्टावलियों का श्राघार कुछ प्राचीन 
शिलालेख और कतिपय इनके ग्रन्थ, जिनके नाम “तिलोयपण्णत्ति”, “वेदना- 
खण्ड की घवला टीका”, “जयघवला टीका”, “झादिपुराण” झौद 
“श्रुतावतार कथा” हैं, इन सभी में दी हुई प्राचार्यपरम्पराएँ केवली, 
चतुद्देशपूर्वंघर, दशपुरवेंघर, एकादशांगधर, आचारांगंधर झौर उसका एक 
ग्रश जानने वाले भ्राचार्यो' तक की हैं । 


ले० न० १ ले० नं० १०५ हरिवंश पुराण 
(अनुमित ७ शतो ) धा० स० १३२० धाक सं० ७०४५, 
] 
१ गोतस १ इन्द्रभूति १ गोतम । 
२ लोहाचार्य २ सुघर्मा २ सुधर्मा केवली ३ 
३ णम्वू ३ जम्वू ३ जम्बू | 
१ विष्णुदेव १ विष्णु १ विष्णु | 
२ अपराजित २ श्रपराजित २ नन्दिमित्र ! 
३ गोवघेन ३ नन्दिमित्र ३ भ्रपराजित »शअुतकेवली ५ 
४ भद्रवःहु ४ गोवध्धंन ४ गोवधेन | 
५ भद्रवाहु ४५ भद्रब्राहु | 
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१ विशाख १ क्षत्रिय १ विशाख है। 
२ प्रौष्ठिल २ प्रौप्ठिल २ प्रोप्ठिल । 
३ क्ृत्तिकारय (क्षत्रिकाय) ३ गगदेव ३ क्षत्रिय ह 
४ जय ४ जय ४ जय | 
४ नाम (नाग) ५ सुधर्म ५ नाग | 
६ सिद्धार्थ ६ विजय ६ सिद्धार्थ | ११ दद्षपूर्वी 
७ धृतिषेण ७ विशाख ७ घृतिषेण । 
८ बुद्धिलादि ८ बुद्धिल ८ विजय | 
६ घृतिपेण ६ वुद्धिल 
१० नागसेन १० गगदेव । 
११ सिद्धार्थ ११ घमंसेन है 


उक्त लेखों मे इन श्राचार्यों का समय नही बतलाया तथापि इच्द्रनन्दी 
कृत “श्रुतावतार” से जाना जाता है कि महावीर स्वामी के बाद ३ केवली 
६२ वर्षों मे, ५ श्रुतबेवली १०० वर्षों मे, ११ दश्मपूर्त्री १८३ वर्षो मे, 
पाच एकादशांगधर २२० वर्षों मे श्रीर चार श्राचारागघर ११८ वर्षो में 
हुए हैं, इस प्रक्रार महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद लोहाच ये तक ६८३ 
वर्ष व्यतीत हुए थे । 


ले.त १०४, श १३२० हरिवश पु० 

2 मीट १ नक्षत्र 

हर २ यथश्च.पाल ु 

३ जयपाल ३ पाण्डु एकादशांगबर ५ 
४ कसाचारय॑ ४ प्रुवसेन 


५ द्वममेन (धृतिसेन) ५ कसाचार्य 
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१ लोह १ सुभद्र 

२ सुञद्र २ यशोभद्र 

३ जयभद्र ३ यशोवाहु झ्राचारांगधर ४ 
४ यशोवाहु ४ लौहाचारये 


बहुत से लेखों मे उपर्युक्त झाचार्यों की परम्परा के बाद कुन्दकुन्दा- 
चये की परम्परा लिखी गई है । किसी भी लेख में उपयर॑क्त श्रुतज्ञानियों 
प्रोर कुन्ददुन्दाचायं के बीच की पूरी गुरु-परम्परा नही पायी जाती, केवल 
उपर्युक्त लेख नं० १०४ में ही इनके बीच के आचार्यो' के कुछ नाम पाए 
जाते है, वे इस प्रकार हैं ! 
ऊम्भ 
विनीत (प्रविनीत ?) 
हलघर 
वसुदेव 
प्रचल 
मेरधीर 
सर्वज्ञ 
सर्वेगुप्त 
महीत्रर 
घनपाल 
महावीर 
वीर 
१३ कोण्डकुन्द 


& ३ &छ ## #द& «९ 0 >0० “४ 


न््ठि 
० 


न्क ०७ 
4 


नन्‍्दी स्रघ की पट्टावली में कुन्दकुन्दाचायय की गुरू-परम्परा इस प्रकार 
पायी जाती है 


भद्रनाहु 
भ्प्तियुप्त 
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माघनन्दो 
जिनचन्द्र 
कुन्दक्न्द 


इन्द्रनन्दी-कृत श्र्‌तावतार के अनुसार कुन्दकुन्द उन आचार्यो में हुए 
हैं जिन्होंने अगज्ञान के लोप होने के पश्चात्‌ श्रागम को पुस्तकारूढ़ किया था। 


कुन्दकुन्द प्राचीन और नवीन परम्परा के बीच को एक कड़ी हैं, 
इनसे पहले जो भद्रवाहु श्रादि श्रुतज्ञानी हो गए हैं, उनके नाम मात्र के 
सिवाय उनके कोई ग्रन्थ श्रादि श्रव तह प्राप्त नही हुए हैं । कुन्दकुन्दाचार्ये 
से ऊुछ प्रथम जिन १प्पदन्त भूतवलि आदि आचार्यो ने श्रायम को पुस्तका- 
रूढ किया था, उनके भी ग्रन्यो का अव तक कुछ पता नही चलता | परन्तु 
कुन्दकुन्दाचाय के अनेक ग्रन्थ हमे प्राप्त हैं। झागे के प्राय. सभी आचायों 


ने इनका स्मरण किया है और अपने को कुन्दकुन्दान्वयी कह कर प्रसिद्ध 
किया है । 


अनुमित शक स० १०२२ के शिलालेख नं० ५४ में कुन्दकुन्द को 
मूल सघ का आदि आचाये लिखा है । 


लेख नं० १०५ की कुन्दकुन्दाचार्य की गुरु-परम्परा ऊपर दी जा 


चुकी हैं। श्रागे हम इसी लेख की कृन्दकुन्द के शिष्यो की परम्परा देते हैं, 
बह इस प्रकार हैं . 


कुन्दुइन्द के शिष्यों की परम्परा 


डीदकुन्द 

उमास्वाति (ग्रृदभ्रपिच्छ) 
चलाकपिच्छ 

समन्तमद्र 

शिवकोटि 

देवनन्दी 

भट्टाक॑क 
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जिनसेन 
गुण भद्र 
अ्रहुद्वलि 
| 
| | 
पुष्पदन्त भूतबलि 
नेमिचन्द्र 
माघनन्दी 
(उनके वंश में ) 


सिद्धर वसति के शक्त स० १३२० के लेख़ नं० १०४ में भट्टाकलऋ 
जिनसेन भ्रोर गुणभद्वसूरि पर्यन्त पट्टावलि देने के वाद लेखक सघ-विभाजन 
की हकीकत लिखते हैं : 


“यः पुष्पदन्तेव च भूततबल्या-र्पेनापि दिष्यद्धितयेन रेजे । 
फलप्रदानाय जगज्जनानां, प्राप्तोंडकुराम्थामिव कल्पभूनः ॥२५॥ 
अहेद्वलिस्संघ चतुव्विधं स, श्रीकोण्डकुन्दान्वय पूलसंघं । 
फालस्वभावादिह जायमान-द्वेषेतराल्पीकरणाय चक्रे ॥२६७ 
सिताम्बरादो विपरीतरूपेर्धतले विसंघे वितनोतु भेदं 
तस्सेन-नन्दि-तरिदिवेश-सिह-संघेषु यस्‍्त सनुते कुहक्स; ॥२५७॥ 


भर्थात्‌- लक्षण, व्यजन, स्वर, आन्तरिक्ष, शारीरिक, छिन्नाग, भोम, 
शाकुत, अगविद्या, प्लादि निमित्तो से त्रिकालवर्ती सुख, दुःख, जय, 
पराजय आदि समस्त बातों को जानने वाले आचायं ग्रहेंद्दलि शिष्यद्धय 
से नवाकुर कल्पवृक्ष तुल्य पृथ्वी पर शोभित थे । ऐसे शभाचाय॑ श्रहंइलि ने 
कालस्वभाव से होने वाले रागद्वेष को कम करने के लिए श्री कौण्डकुन्दान्वय 
मूल संघ को सेन, नन्‍्दी, देव और सिंह इन चार विभागों में विभक्त किया, 
इन चारो में जो भेद मानता है वह कुद्ष्टि है । 


उपर्युक्त लेख मे भहेंद्वलि द्वारा मूल सघ को चार विभागों मे बाटने 
की बात कही गई है। यह बात कहां तक सत्य हो सकती है, इसका 
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निरंय मैं विद्वान पाठकों पर छोड़ता हूँ । क्योकि एक़ तरफ तो दिभ्म्बर 
ग्रन्यकार भूतवलि और प्रष्यदस्त को श्राचार्य “घरसेन” के पास पढ़ने की 
बात कहते हैं और दूसरी तरफ पट्टावली और प्रशस्तिलिखक उन्तके गुर 
प्रहुंददलि द्वारा चार संघों का विभाजन करवाते हैं। इन बातो में काल का 
समन्वय किसी ने नही किया । कया झाचार्य “घरसेन” झोर “अहंद्वलि” 
समकालीन ये ? यदि यह बात नही है तो “अहंद्वलि” के समय में जिनका 
विभाजन किया गया है उन “सेन”, “नन्दो”, “देव” और “सिह”! नामक 
चार सघो का उत्पत्ति-समय कया है ”, यह कोई बता सकता है ? यदि 
सचमुच ही अहंदलि के समय में चार सघ विभक्त हुए है, तो श्रहद्वलि का 
समय विक्रमीय श्रष्टम शती के पहले का नही हो सकता भर इस स्थिति में 
“भूतवलि” और “'पुष्पदन्त” ते “धरसेन” से कमंसिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त 
किया, इस कथन का मूल्य दत्तकथा से अधिक नही हो सकता । 


एक विचारणीय प्रदन यह भी है कि जिन धरसेन, श्रष्ठंहलि, 
पुप्पदन्त, भूतवलि, ग्रुणगघर, श्रायें मंखू, नागहस्ती आदि आचार्यो का 
कर्म-सिद्धान्त “कषायप्रभृत” “घट्खण्डागस” श्रादि के साथ सम्बन्ध नोडा 
जाता है, इनका प्राचीन शिलालेखों मे कही भी नाम-निर्देश तक नही 
मिलता, इसका कारण क्या हो सकता है ? क्योकि इतने बड़े भारी लेख- 
संग्रहो में अहँदबबवलि, भूतवलि श्रोर पुष्पदन्त का नाम निर्देश केवल एक 
शिलालेख में उपलब्ध होता है भर जिस लेख मे नाम मिलते है वह लेख 
भी शक सं० १३२० में लिखा हुग्ना है, भर्यात्‌ विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी 
के उत्तराध में आता है । इस परिस्थिति को देखते हुए पूर्वोक्त ग्राचार्यो के 
सम्बन्ध मे जो सिद्धान्त लिखने की बातें प्रचलित हुई हैं उनका प्राघार 
मात्र भट्टारक इन्द्रतन्‍्दी की “श्रुतायतार-कथा” है। इसके पहले के किसी 
भी श्वेताम्वर भथवा दविगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ में उक्त बातो का उल्लेख 
नही मिलता श्रोर इन्द्रनन्दी ने “श्र तावतार” के सम्बन्ध मे जो कुछ लिसा 
है, उसका मूल्य दल्तकथाओ्रों से अधिक नही झ्राकना जाहिए। 


जिस प्रकार इवेताम्वर परम्परा मे “मथुरा” और “वलभी” में 
प्रागमो के लिखने सम्बन्धी प्रसंग बृने थे, उसी प्रकार शायद उन्ही प्रप्त॑ंगों 


भर की 
7; 


का 
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“श्रुतावतार” के लेखानुमार श्रारातीय मुनियो के बाद ““अहुद्वलि” 
आचार्य हुए थे। आरातीय मुनि वीर निर्वाण से ६८०३ (विक्रम संवत्‌ 
२१३) तक विद्यमान थे, इसके बाद क्रमशः अहंहलि, माघनन्दी, घरसेन, 
पुप्पदन्त, भूतवलि नामक आचाये हुए। पुष्पदनन्‍्त श्रौर भूतबलि ने षढ- 
खण्डागम सूत्र की रचना की । उधर गरुणधघर मुनि ने नागहस्ती औौर श्रा्य 
मक्षु को “कषाप्राभृत” का सक्षेप पढ़ाया। उनसे "“यतिवृषभ” और 
/यतिदृषभ” से “उच्चारणाचार्य” ने “कषायप्राभृत” सीखा और गुरु- 
परम्परा से दोनो प्रकार का सिद्धान्त पष्चतन्दि (कुन्दकुन्द) तक पहुंचा । 


श्रुतावदार कथा के अनुसार आरातीय मुनि वीर निर्वारा स० ६८३ 

तक विद्यमान थे। इनके वाद बहुंद्वलि, माघनन्दी, घरसेन, पुष्पदन्त श्रौर 
भूनवलि श्राचाये हुए हो तो इन पाच आ्राचायों मे कम से कम १२५ वर्ष 
भौर वढ जाते हैं श्रोर वीर निर्वाण स० 5८०८ तक समय पहुँचता है । 
दोनो प्रकार के सिद्धात्त कुन्दकुन्दाचायं तक पहुँचाने वाली गुरु-परम्परा में 
भी पाच-छ' आचार्य तो रहे ही होगे और इस प्रकार निर्वाण के बाद की 
समय-श्ह्वला लगभग दणवी शती तक पहुँचती है भौर इस प्रकार भी 
श्राचायं कुन्दकु्द का समय विक्रम की छठो शतती के उत्तराध तक पहुच 
जाता है। इसके वाद लगभग १०० वर्षों के उपरान्त दिगम्बर जैन परम्परा 
के ग्रन्थ पुस्तको पर लिखे गये हो तो यह घटना विक्रम की सातवी ध्ती 
के मध्यभाग में पहुँचेगी । यहा तक हमने जो ऊहापोह किया है, वह दिगम्ब- 
रीय पट्टावलियो और दन्तकथाओ्रो के श्राधार पर, यह ऊहापोह अन्तिम 
सिद्धान्त ही है यह दावा तो नही कर सकते, क्योकि दिगम्बर पट्टावलियां 

तथा दन्‍्तकथाये इतनी श्रव्यवस्थित और छिन्नमूलक है कि उनके श्राधार 
पर कोई भी सिद्धान्त निश्चित हो ही नही सकता । जितने भी दिग्रम्बरीय 

सम्प्रदाय के थिलानेख तथा स्रन्थप्रशरितयां भ्रकाशित हुई हैं, वे सभी 

विक्रम की नवमी छती भ्ौर उसके बाद की हैं। इन शिलालेखो, ग्रन्थ- 

प्रशस्तियों के झ्राधार से दिगम्वरो की भविच्छिन्न परम्परा-सूचक पट्टावलियों 

का तैयार होना प्रग्मस्मतर है। 'निर्वाण से ६०३ वर्षो के श्रन्दर होने वाले 

स्वैलियों, श्र्‌ तकेबरियों, व्ययूव॑धरों, एकादशागघरों और एकागधरो की 
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दी गई यादियां कहा तक ठीक हैं, यह कहना विचारणीय है । क्योकि एक 
तो इनके सम्प्रदाय मे मौलिक साहित्य नही, दूसरा ऐसी कोई पट्टावली 
नही कि जिसका विश्वास किया जाय । 


उपयुक्त केवलियो, श्र्‌ तकेवलियों श्रादि के व्यक्तिगत सत्ता-समय 

के पृथक्‌ू-पुथकू वर्ष न देकर सीन, पांच, ग्यारह आदि के वर्षों का समुदित 
पिण्ड बताना यह सूचित करता है कि ये सभी नाम इस परम्परा ने धषकड़ों 
वर्षों के बाद लिखे हैं। “मूलगच्छ” की जो “प्राकृत पट्टावली” बताई 
जाती है, वह भी वास्तव में भट्टारक-कालीन कृत्रिम पद्टावली है, मौलिक 
नहीं। यही कारण है कि कुन्दकुन्द के पूर्ववर्ती श्रीर उत्तरवर्ती श्रमणो की 
परम्परा क्रमिक शद्धला की कड़ियो की तरह घही मिलती । हम पहले 
ही दो शिलालेखो और हरिवंशपुराण के आझ्राधार से क्‌न्दकुन्दाचायं की 
परम्परा का विवरण दे श्ाये हैं जो व्यवस्थित नही है। उक्त लेखों धोौर 
पुराण के श्रतिरिक्त #'तिलोयपण्णत्ति”, पट्खण्डागम के वेदना खण्ड की 
“घवला टीका” 'कषायपाहुड' की “जयघवला टीका” जिनसेन के “आादि- 
पुरुण” शोर इन्द्रनन्दी के “श्र्‌ तावतार” मे भी दिगम्वर जेन सम्प्रदाय की 
पट्टावलिया दी गई हैं, परन्तु वे सभी भ्रन्तिम आचारांगधारी “लोहाचाय॑” 
तक जाकर समाप्त हो जाती हैं। "तिलोय-पण्णत्ति” विक्रम की १३ वी 
छाती का एक संगृहीत संदर्भ है, यह बात पहले ही कह श्राये हैं। “'श्र्‌ ताव- 
तार कथा” भी विक्रम की १३वी शती से पहले की प्रतीत नही होती, 
गयोंकि इसमे “पुस्तक के लिए साघु को थोड़ा द्रव्य संग्रह करने की छुट 
दी है” । साधुओं की यह स्थिति १३ वी शती के पहले नही थी । श्रब 
रही धवलादि तीन ग्रन्थो की बात, इसमे घवला की समाप्ति भट्टारक 
वीरसेन ने शक स० ७०२ मे की थी यह माना जा रहा है। “जयघवला 
भी उनके शिष्य जिनसेन ने पूर्ण की है और आदिपुराण जिनसेन का ही 
है। इस परिस्थिति भे उक्त छः प्रन्थो की प्रशस्तियो मे सब से प्राचीन 

“घवला” की प्रशस्ति है, शेष ग्रन्थकारो ने प्रायः इसी प्रशस्ति का झनु- 

सरण किया है । इस दशा मे केवली जम्वू के उपरान्त के भद्गवाहु को 

छोड़ कर गेष श्र्‌ तकेवलियो, एकादशपूवंधरों, पाच एकादणागघरो श्रौर 
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चार एकागघरों के नाम भट्टारक श्री वीरसेन स्वामी ने ईजाद किये हो तो 
आइचर्य नहीं है, क्योकि ऐसे कामो मे श्राप सिद्धहस्त थे । चूशिकार को 
आप ही ने “यतिवृषभ के नाम से प्रसिद्ध किया है। दिगम्बर परम्पस 
में व्यवस्थित और अविच्छिन्न परम्परा-सूचक पट्टावली नही है । अतः पश्रव 
दो चार अपूर्ण पट्टावलिया देकर इस अधिकार को पूरा कर देंगे । 


नन्दिसंघ, द्रमिलगण; अरुड्नलान्वय की पद्टावलियाँ 
महावीर स्वामी 
गोतम गरणुघरु 
समन्तभद्र स्वामी 
एकसन्धि सुमति भट्टारक 
झकलंकदेव वादीमसिह 
बक्रग्रीवाचार्य 
श्रीनन्याचार्य 
सिहनन्याचांय॑ 
श्रीपाल भट्टारक 
कनकसेन वादिराज देव 
श्री विजयदान्तिदेव 
वृष्पसेन सिद्धान्तदेव 
वादिराज 
दान्तिपेण देव 
कुमारसेन सिद्धन्तिक 
महछिषेण मलघारी 
श्रीपाल त्रेविद्देव (शक स० १०४ 


७ में विष्णुवर्धंन 
नरेश ने शल्य ग्रांम का दान दिया ।) 3 
देशीयगण के आचायों' कीं परम्परा 
अैकाल्य योगीश 
देवेन्द्रमुनि (सिद्धान्तभट्टार) 
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चन्द्रायश॒द भट्टार 


गुणा चन्द्र 
अभयर्णाद 
शीलभद्र भटार 
जयरान्दि 
गुणनन्दि 
च॑न्द्रगान्दि 

हक संवत्‌ १०५० के लेख न० ४४ में निर्दिष्ट आचारयेपरम्परा 

वरढ्धमानजिन 

गौतम गरापर 

भैंद्रवीहूं 

चन्द्रगुप्त 

कूल्दकुन्द 


समन्तभद्र - वाद मे घूर्जटि की जिह्ा को भी स्थग्ति करने वाले 

सिहनन्दि 

वक्रग्रीव - छः मास तक “अथ” शब्द का अर्थ करने वाले 

वैज्धनेन्दिं (नव स्तोत्र के कर्ता) 

पेत्रिकेंसरिंगुर (६ ब्रिंलक्षण सिद्धान्त के खण्डनकर्त्ता ) 

सुमतिदेव ( सुमति-सप्तक कें कैर्त्ती ) 

कुमारसेन मुनि 

चिन्तामरि ( चिन्तामणि कर्त्ता ) पु 

श्री वढ्धंदेव (चूडामरणि काव्य के कंर्ता दण्डी द्वारा स्तुत्य ) 

महेश्वर ( ब्रह्माराक्षम्रों द्वारा पूजित ) 

श्रवलक (वौद्धों के विजेता साहसतुग नरेश के सन्मृुख हिम्शीतल नरेश 

की सभा में ) 

पुष्ससेन ( भ्रकलक के सवर्मा ) हा 

विमलचन्द्र सुँनि - इन्होंने शव पोशुषतीदि वीदियों के लिए “शेन्रुभयंकरं” 
* नाम से भवन द्वारपर नोटिस लगा दिया था। 
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इन्द्रतन्दि 
परवादिनल्ल ( कृष्णराज के समक्ष ) 
शार्य्यदेव 


चन्द्रकीति [ श्रुतविन्दु के कर्त्ता ) 
कर्म प्रकृति - भट्टा रक 


वादिराज-कृत पःइवेनाथ चरित (भक &४७ से विदित होता 


है कि वादिराज के गुरु सतिसागर थे झौर मतिसागर के गुरु 
श्रीपाल । 


हेमसेत विद्याधनञ्जय महामुति 


श्रीप[लदेव 
मतिसांगर 





(रूपसिद्धि के कर्ता मतिसागर के शिष्य) वादिराज - 
(दयापाल के सन्नह्मचारी चालुक््य चक्रेश्वर जयसिह के 
कऋटक मे कीर्ति प्राप्त की ।) 

श्रीविजय॒ (वादिराज द्वारा स्तुत्य हेपसेव गुरु के समान) 

कमलभद्रमुति 

दयापाल पण्डित महासूदि 


दयापाल मुनि 





| (विनयादित्य होबसल नरेश द्वारा पूज्य) चतुम्मूंखदेव (पाण्ड्य 
शान्तिदेव ; नरेश द्वारा स्वामी की उपाधि श्रौर श्राहवभह्ठ नरेश दारा 
| चतुर्मृखंदेव की उपाधि प्राप्त थी) 


गुणसेत ( मुल्लूर के ) 
भ्जितसेन - वादोभसिंह 





| 


शान्तिनाथ कविताकान्त पद्मनाभ वादिकोलाहल 
कुमारसेन 


महिपेण मलघारि (भ्जितसेन पण्डित देव के शिष्य, स्वर्गवास 


शक सं० १०५०) 


प्रथम-परिच्छेद | [ १५७ 


मूल संघ के देशीय गण की पद्टावली : 
बुन्दकुन्दाचार्य (पद्मतन्दि) 
उमास्वाति (मृध्द्रपिच्छ) 
बलाकपिच्छ 
गुणनन्दि 
देवेन्द्र सैद्धान्तिक 
चतुर्मुंखदेव (वृषभनन्दी) 
माघनन्दि 
मेघचन्द्र 


मूल संघ के नन्दिगण कीं पट्टावली $ 
कुन्दकुन्दाचार्य 
उमास्वाति (ग्रुध्द्रपिच्छ) 
बलाकपिच्छ 
गुरणानन्दि 
देवेन्द्र सेद्धान्तिक 
कलधौतनन्दि मुनि 
महेन्द्रकीति 
वीरनन्दि 
गोल्लाचारय . 
श्रैकाल्य योगी * 
झाभय नन्दि 
सकलचनद्र 
सेघचन्द्र 
वीरनन्दि 
श्रनन्तकीति 
मल० रामचन्द्र 
शुभचन्द्र 
पद्मनन्दि 
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उपसंहार 5 


दिगम्वर परम्परा की पट्टावलियों से हमको सच्तोष नही हुआ । एक 
भी सम्पूर्ण पद्ठावली मिल गई होती तो हम इस प्रकरण को सफल हुमा 
मानते, अस्तु । 


दिगम्वर सम्प्रदाय के सम्बन्ध में लिखते हुए, हमको श्रनेक स्थानों 
पर खण्डनात्मक शैली का श्राश्रय लेना पड़ा है, इसका कारण दिगम्वर 
विद्वानों के र्वेताम्बर-परम्परा-विरुद्ध किये गये श्राक्षेपो के प्रत्याघात मात्र 
है। दिगम्बर समाज मे श्राज सेकड़ो पण्डित हैं श्रौर वे साहित्य सेवा में 
लगे हुए हैं, परन्तु इस पण्डितसमाज में शायद ही दो-चार विद्वान ऐसे 
होगे, जो सत्य वात को सत्य भौर असत्य को अ्रसत्य मानते हो | कुछ पण्डित 
तो ऐसे हैं, जो रवेताम्बर जैन परम्परा के मन्तब्यों का खण्डन करके आात्म- 
सन्‍्तोष मानते हैं । पण्डित चाथू रामजी प्रेमी, जुगलकिशोरजी मुख्तार, डॉ० 
हीरालालजी जैन श्ौर ए० एन० उपाध्याय आदि कतिपय स्थितप्रज्ञ विद्यान्‌ 
भी है जो सत्य वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, शेष पण्डितमण्डली के 
विद्वानों मे ऐसी उदारता दृष्टिगोचर नहीं होती । इनमें से कतिपय तो ऐसे 
भी ज्ञात हुए हैं, जो झपनी श्रशक्ति को न जानते हुए, धुरन्धर इ्वेताम्बर 
जेताचार्यो पर श्राक्षेष करते भी विचार नही करते । कुछ समय पहले 
की वात है, एक पण्डितजी का “ज्ञानाणंव” ग्रल्य पर लिखा हुआ वक्तव्य 
पढ़ा ओर वड़ा आाइवरयें हुआ। आपने लिखा था कि श्र/चार्य हेमचन्द्र से 
अपने “योगशास्त्र” से “ज्ञानाणुंव” के कई इलोक ज्यों के त्यों उद्धत किये 
हैं”, उस समय हमारे पास मुद्रित “ज्ञानाणंव” नही था। ग्रन्यसंग्रह में से 
हस्तलिखित “ज्ञानाणंव” को मंगवाकर पढा तो हमारे प्राइ्वर्य का पार 


नही रहा । पण्डितजी ने जो कुछ जिखा था वह ब्रप्॒त्य ही नही बिल्कुल 
विपरीत था । 


“ज्ञानाणेव” के कर्त्ता भट्टारक शुभचद्धाचार्य ने “ 


योगशास्त्र” के कई इलोक अपने ग्रन्थ मे ज्यो के हैमचन्द्रसूरि के 


त्यो ले लिए देखे गए। 
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श्राचार्य हेमचन्द्र का समय विक्रम की बारहवी और तेरहवी शतो 
का मध्यमाग था, तब भट्टारक शुभचन्द्र सोलहवी-सचरहवी छत के मध्यवर्ती 
ग्रन्थकार थे । कृति का मिलान करने से ही ज्ञात होता था कि यह इलोक 
भट्टारकजी के हैं श्नौर श्रमुक इलोक पूर्वाचाये कृत । भट्टारकजी की कृति 
बिल्कुल साधारण कोटि की है, तव हेमचन्द्र आदि विद्वानों की कृति 
प्रोजस्वी होने से छिपी नहीं रहती । पण्डितजी की उक्त विचारणा से 
मुझे बड़ी ग्लानि हुई, क्योकि ऐसे लेखकों से ही सम्प्रदायों के बीच कटुता 
वढती शौर वनी रहती है । 


में आशा करता हूँ कि मेरे इस लेख के श्रन्तर्गंत किसी कथन से किसी 
को दुःख नही लाना चाहिए, क्योकि मेरा अश्रभिप्राय श्रपने प्तम्प्रदाय की 
सत्यता प्रतिपादन करने का है, व कि दिगम्बर सम्प्रदाय के ख़ण्डन का । 


तप 


न 


दितीय परिच्छेद 


[ तपागच्छीय पट्टावलियाँ ] 





भी तपागर - पड़ावली - सूत्र 


५४ 
कती ; उपाध्याय धमंसागर गणी 


“सिरिमंतो झुहहेऊ, गुर-परिवाडीद आगओो सतो । 
पज्जोसवराकप्पी, वाइज्जइ तेख त॑ दुच्छे ४१ षेा 


'पट्टावली सूत्रकार उपाध्याय श्री धर्मसागरजी महाराज पट्टावली 
सूत्र लिखने के पहले अपनी इस प्रवुत्ति का कारण बताते हुए कहते हैं, 
श्रीमान्‌ “पर्यूषणाकल्प” जो सुख का हैतु है और ग्रुरु परम्परा से हम तक 
झ्राया है, इसलिए मैं गुरु-परिपाटो का निरूपरा कहगा ।६ पं 


“म्रुरुपरिवाडीछुल॑, तित्यथरों वद्धमाणनामिर्ण ॥। 
तप्पट्रोदय-पढसो, सुहस्मनामैरण १ गरासामी ४२७ 
बीग्रो जंबू २ तहश्रो, पभवचो ३ सिज्जंभवो चउत्यो अर । 
वंच्रमप्नो जसभद्दो ५, छेट्टों संभुय-भद्दगुरू ६ ॥। रेप 


- “गुरुपरिपाटी का मूल ती थैडूर महावीर है, जिनके पट्ट पर सुधमें- 
मामा प्रथम गणधर हुए। सुधर्मा के पट्ट पर जवूस्वामी, जंबूस्वामी के 
पट्ट पर तीसरे पट्टधर प्रभव, शत के पदुघर शब्यम्भव, शब्यम्भव के 
उत्तराधिकारी पांचवें यशोभद्र भर यशोभद्र के पट्टधारी छठवे संभूतविजय 
श्रौर भद्रबाहु हुए । २। ३। ै 

गणशधर सुधर्मा ते पचास वर्ष की अवस्था में महावीर के पास 
प्रव॒ज्या ली थो । ३० वर्ष तक श्रीमहावीर की सेवा में रहै, वीरनिर्वाण के 


बद १२ वर्ष तक छुझ्मस्थरर्याय में विंचरे ओर भ्न्त में श्राठ वर्ष तक 


हित: मिशन अधिनियम शी लक को 25५8 /2/ 


केवलीपर्याय भोंगा । इस प्रकार १०० वर्ष का आयुष्य भोगकर जिन- 
निर्वाग से २० वर्ष के भ्रन्त में सुधर्मा गणघर सिद्धि को प्राप्त हुए । 


मुर्र्मा के पट्टथर श्री जम्बूस्वामो, जो राजगृह नगर के श्रेष्ठिपृत्र थे, 
गणुधर सुधर्मा के पास १६ वर्ष की वबय में दीक्षा लेकर २० वर्ष तक अपने 
गुरु सुधर्मा की सेवा में रहे श्रोर सुधर्मा के बाद ४४ वर्ष तक युगप्रधान 


रहकर ८० वर्ष की श्रवस्था में वीरनिर्वाण से ६४ वर्ष व्यतीत होने पर 
निर्वाण-प्राप्त हुए थे । 


जम्वू के पट्घधर आचार श्री प्रभव ३० वर्ष की अ्रवस्था मे दीक्षा 
लेकर ४४ वर्ष तक ब्रतपर्याव मे रहे और जम्बू का निर्वाण होने के बाद 


११ वर्ष युगटधान रह कर ८५ वर्ष की उम्र मे वीरनिर्वांण से ७५ वर्ष के 
बाद स्वर्गेवासी हुए । 


श्राचाये प्रभव के उत्तराधिकारी श्री शबय्यम्मवसूरि २८ वर्ष की उम्र 
में दीक्षा लेकर ११ वर्ष सामान्य ब्रत-पर्याय मे और २३ वर्ष तक युगप्रधान 
पर्याय मे रहकर वी रनिर्वाण के ८ वर्ष के श्रन्त मे स्वगंवासी हुए थे । 


आचाय॑े श्री शय्यम्मव स्वामी के पट्टंधर श्री यशोभद्रसुरि हुए - २२ 
वर्ष की अ्रवस्था मे दीक्षा ली थीं श्रीर १४ वर्ष तक सामान्य ब्रती की 
प्रवस्था मे रहकर ५० वर्ष त्क युगप्रधान रहे श्रौर ५६ वर्ष की अवस्था में 
जिननिर्वाण के बाद १४८ वर्ष व्यतीत होने पर स्वर्गवासी हुए । 


श्राचार्य यशोभद्रसूरिजी के पट्टथर दो समर्थ आचाये हुए। पहले श्री 
सम्भूतविजयजी श्रौर दूसरे श्री भद्ववाहु स्वामी | सभूतविजयजी २२ वर्ष की 
श्रवस्था मे दीक्षित हुए थे और ८ वर्ष तक सामान्यक्नती-पर्याय. भोगकर 
युगप्रधान बने शोर ६० वर्ष तक युगप्रधान रहकर €० वर्ष की श्रवस्था में 
जिननिर्वाण से २०८ वर्ष के श्रन्त में स्वर्ंवासी१ हुए । 

(१) प्राचार्य सभूतविजयजी के ग्रुग्प्रधान पर्याय के वर्ष सर्वे पट्टावलियों मे ८ 
लिसे मिलते हैं, परन्तु हमने यहा ६० 


जा रे न्‍ लिसे हैं, क्योकि पुस्तक लेखक के प्रमाद से 
सह्ठ में स्थान पर “सट्ट बन जाने से ६० को आठ (८) मान लिया गया, यह भूल 
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ग्राचार्य भद्रवाहु ने ४५ वर्ष की अवस्था में दीक्षा लेकर, १७: 
तक सामान्य ब्रतीपर्याय मे रहे श्रोर १४ वर्ष तक युगप्रधान पद भोग! 
७६ वर्ष की अवस्था मे जिननिर्वाण से २२२ वर्ष मे आपश्री ने रू 
प्राप्त किया । 

“सिरियूलभहसत्तम७, अटुमगा महगिरी सुहत्थी ८ श्र । 
सुद्दिय सुप्पडिबुद्धा, कोडिय-काकंगदा नवमा ६ 0२ 


आचार सभूतविजय और भद्रबाहु के पट्ट पर सातवे पदट्ुबर स्थुर 
भद्रजी हुए श्रोर स्थुलभद्रजी के पट्ट पर आयंमहृूगिरि त्तथा आये सुहरू 
नामक दो झाचार्य हुए श्रौर आयें सुहस्ती के पट्ठ पर कोटिक काकर: 
नाम से प्रसिद्ध सुस्थित-सुप्रतिवुद्ध नामक दो आचाये हुए .' 


प्राचार्य स्थूलभद्र ३० वर्ष तक गृहस्थाश्रम मे रहकर प्राय सभूर 
विजयजी के हाथ से प्रव्नजित हुए थे श्लौर २४ वर्ष तक ब्रत-पर्याय मे रहव 
भद्वबाहु के बाद युगप्रवान बने और ४५ वर्ध तक युगप्रधान पद भोग 
भोर जिननिर्वाण से २६७ वर्ष के अन्त मे ६६ वर्ष की श्लायु मे स्वर्गवासी हुए 


श्री स्थूलभद्रजी के पट्टथर श्राय॑महागिरि और सुहस्ती दो ग्रुरू-भ 
थे | इनमे भ्रायंमहागिरिजी ६० वर्ष की उम्र में प्रत्नज्या लेकर ४० व 
तक सामान्य श्रमण रहे श्रौर ३० वर्ष तक युगप्रधान पद भोगकर १० 
वर्ष की अ्रवस्था में जिननिर्वाण से २६७ के श्रन्त मे स्वर्गंवासी हुए । 


स्थूलभद्र के द्वितीय पद्टघर भाये सुहस्तीजी ३० वर्ष की वय मे दीक्षि 
होकर २४ वर्ष तक सामान्य ब्रती रहे। भ्रनन्तर ४६ वर्ष तक युगप्रधान प 
भोगा, झौर १०० वर्ष का जायुष्य पूरा करके प्रार्य सुहस्ती जिननिर्वाण 
३४३ वर्ष भे स्वगंवासी हुए । 





भ्राघुनिक नही वल्कि १०००-८०० वर्षो की पुरानी हे और इसी भूल के परिणाः 
स्वरूप हमारी पट्टावलियों मे श्रतेक विययो मे विसवाद उपस्थित होते थे, परन्तु इ 
परिमाजन के वाद सभी विसगत्तिया मिट जाती है, इतना ही नही, परन्तु “वित्थोगाः 
पदठन्नय” मे लिखी हुई, “राजत्त्वकाल गणुता” के साथ भो परिमाजित स्थचिर कार 
गणना ठीक बैठ जाती है । 
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श्रार्य सुहस्ती के पट्धर श्री सुस्थित झ्लीर सुश्नतिवुद्ध नो कोटिक और 
काकन्दक कहलाते थे, करोडो बार सूरिमन्त्र का जाप करने से भ्रथवा 
कोल्य श सूरिमन्त्रघारक होने से उनका गण कोटिक कहलाता था । कीटिक 
नाम के सम्बन्ध में आचाये श्री म्रुनिसुन्दरसरिजो महाराज कहते हैं : प्रार्य 
वज्नस्वामी तक सूरिमन्त्र करोडो वार तक जपा जाता था, इसीलिये सुस्थित्त- 
सुप्रतिवुद्ध के गणा का नाम “कोटिक” प्रसिद्ध हुआ था । तब आचाय॑ श्री 
गुण रत्नसूरि अपने गुरुपवं-क्रम के वर्णन मे लिखते है - “उस समय सूरि- 
मन्त्र का ध्यान करने वाला श्रमण “चार ज्ञानवान्‌” बनकर सर्वज्ञदृष्ट द्रव्यों 
में से एक कोल्य ग लगभग द्रव्य देखता था, इस कारण से लोक में सुस्थित 
सुश्रतिवुद्ध और उनका “गरा” “कोटिक” साम से प्रसिद्ध हुए । 


आ्राचार्य जिनप्रभसूरि ने अपनी “सन्देहविषोपधि” नामक “कल्प- 
टोका” में कोथ्य श शब्द का प्रयोग किया था और उन्ही के श्रतुकरण मे 
पिछले लेखकों ने “कोटीश” “कोट्यथ” श्रादि झत्द सूरिमन्त्र के साथ 
जोड़ कर, अपनो-अझ्पनी समझ के श्रनुसार “कोटिक” जब्द की व्याख्या की 
है। इस सम्बन्ध मे हमारी राय मे “कोटिक” छाब्द “कोटिवर्पीय” शब्द 
का संक्षिप्त रूप है। श्राचार्य सुस्थित कोटिवर्ष नगर के रहने वाले थे, 
इसीलिये “कोटिक” कहलाते थे ओर उनसे प्रचलित होने बाला गण भी 
“कोटिक” नांम से प्रसिद्ध हुआ था। सूरिमन्त्र आदि जाप की कल्पनाएं 
कल्पना मात्र हैं । 
सिरिइंददिस्न सुरी, दसमो १० इक्कारसो श्र दिन्नगुरू ११। 
वारसमो सीहगिरी १२, तेरसमो वयरसामी गुरू १३ ४१५७ 


आचाय॑ सुस्थित सुप्रतिवुद्ध के पट्ट पर दसवें इन्द्रदिन्नसूरि, इद्धदिन्न- 
सूरि के पट्ट पर ग्यारहवें झाये दिन्नगुरु, आये दिन्न के पट्ट पर बारहवे सिंह- 
गिरि ओर सिह'ग्ररि के पट्टधारी तेरहवे आचार्य श्री वजत्नस्वामी हुए । 


श्रार्य सुस्थित१ सुप्रतिवुद्ध, इन्द्रदिन्न, दिश्व और सिहगिरि के समय के 
सम्वन्ध मे पट्टावलियो मे कोई भी उल्लेख नही मिलता। श्रार्य वज्स्वामी 


3054 २ कह रा काउक पु उमर जात शाप पतले पक पर लव कल लक पटक 
(१)-अभ्र चल गच्छ की वृह॒त्रु पट्टावली में आचार्य सुस्थित सुप्रतिवुद्ध का स्वर्ग 
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के समय विषयक प्राचीन गाथाओ के आधार से पट्टावली-लेखको ने ऊह पोह 
प्रवर्य किया है, परन्तु श्रावश्यक-निर्यू क्ति के साथ आर्य वजद्य का समय भी 
ठंग्क नही मिलता । झ्ावश्यक-निय क्ति में गोष्ठामाहिलनिक्लव का समथ 
वीरनिर्ताण से ५८४ मे बताया है। श्रार्य रक्षितसूरि दशपुर नगर मे चातु- 
मास्य ठहरे हुए थे, तब गोष्ठामाहिलि वर्षाचातुर्मास्थ मे मथुरा मे थे, श्रार्य 
रक्षितजी उसी चातुर्मास्य मे स्वर्गबासी हुए थे, तब गोष्ठामाहिल ने चातुर्मास्य 
के वाद मथुरा से दशपुर आ्राकर ५८४ मे “अबद्धिक मत” को प्ररूपणा की 
थी। वीरनिर्वाण का सक्त्सर कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को बंठता है; इसमे 
पाया गया कि भ्राय॑ रक्षितजी का स्वर्गवास ५८३ में हुआ था और आर्य- 
रक्षित, श्रार्य वज्॒स्वामी के श्रवन्तर १३ वर्ष तक युगप्रधान रहे थे । इस 
परिस्थिति मे निश्चित हो जाता है कि भ्रार्य वज्नस्वामी का स्वर्गवास ५८४ 
में नही किन्तु ५७० में हुआ था श्रीर उसके १३ वर्ष के बाद दशपुर में 
श्रो्य रक्षित ने जिननिर्वाणा से ५८३ मे स्वर्गवास प्राप्त किया था। हमारी 
गणना के अनुसार शभ्रार्य वच्चका जन्म वीर-निर्वाण से ४८२ में हुआ । 
इनकी दीक्षा ४६० में हुई, ५३४ में युगप्रधात पद प्राप्त हुआ । और स्वर्ग- 
वास ५७० मे हुआ । 

इस प्रसंग पर उपाध्पायजी श्री धर्मंतागरजी महाराज एक शंका 
उपस्थित करते हैं श्लौर उसका समाधान न होने से प्रश्न बहुश्नुतों के ऊपर 
छोड़ते हैं। सागरजी की वह शका निम्नोद्धत है : 


“तंत्र श्रीवीरातु तयस्त्रिंशवदधिकपंचदेत ५३३ वर्ष श्री श्रार्थ रक्षित- 
सुरिणा श्री भव्रगुप्ताचायों निर्यास्ितः स्वर्गभागिति पद्टावल्यां हयते। परे 


वर्ष के श्रनुसार ५२ वर्ष मिलाने से सुस्थित सुप्रतिवुद्ध का समय ३७६ श्राता है जो सगत 
ठहरता है । हमारी एक हस्तलिखित पट्टावली मे जो कि १८ वी शती के अन्तिम भाग 
मे लिखी हुई भाषा पट्टावली हैं, उसमे स्थविर सुस्थित सुप्रतिदुद्ध का समय वीर निर्वारण 
से ३७२ वर्ष का लिखा है । इसी पट्टावली मे झआ्राये इन्द्रदिन्ष का स्वर्ग समय ३७५, श्रार्य 
दिल्ल सूरि का समय ४५८ ओर सिहगिरि का ५२३ वर्ष लिखा है, इन वर्षों मे आये 
सभूतसूरि के परियण्णित ५२ वर्षों को मिलाने से क्रश, ४३०,५१०, और ५७४५ निर्वारणण 
के वर्ष झाते है । 
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दृष्पमासंघस्तवयंत्रकानुसारेरा चतुइ चत्वारिशद्विक पंचशत ५४४ वर्ष तिक्रमे 
श्रीआ्ररयरक्षितसूरीणां दीक्षा विन्नायत्ते तथा चोक्तसंवत्सरे निर्यामणं न॑ 
संभवतीत्येतद्वहुशनु तगम्यम्‌ ॥ 


सागरजी का प्रइन वास्तविक है, परन्तु इसका समाधान श्रशुद्धिपूर्णा 
यन्त्रको के आधार से नहीं हो सकता । हमारी गणना के अनुसार झाय॑- 
रक्षितजी का स्वगवास जिननिर्वाण से ५०३ मे श्राता है। आयंरक्षितजी के 
सर्वायुष्य का अक ७५ वर्ष और कुछ महोनो का था । उन्होने २२ वर्ष की 
उम्र मे “तोसलिपुत्राचाय ” के पास दीक्षा ली थी | ५८३ वर्ष मे से ७५ वर्ष 
बाद करने पर आय रक्षितजी का जन्म समय ५०८ का आता है, उसमें 
२२ वर्ष गृहस्थाश्रम के जोडने पर ५३० मे दीक्षा का समय श्राता है। दीक्षा 
लेकर दो-ढ़ाई वर्ष तक अपने गुरु के पास पढ़कर विशेष अध्ययन के लिये 
वज्स्वामी के पास जा रहे थे, जबकि उज्ज॑नी मे स्थविर भद्रगृप्त को 
निर्यामणा करने का भ्रवसर मिला था और भद्रगुप्त के स्वर्गवास के बाद 


वज्रस्वामी के पास पहुँचे थे | इस प्रकार से उपाध्यायजी की शका का 
समाघान ठोक ढंग से हो जाता है । 


इसी प्रकार भाय॑रक्षितसूरि के स्वर्गंवास समय के बारे मे भी उपा- 


ष्यायजी महाराज ने श्रपने पद्टावली-सूत्र की टीका मे एक शका उपस्थित 
की है जो निम्न शब्दों मे है : 


“आीमदायंरक्षितसूरि' सप्तनवत्यधिकपंचशत ५६७ चर्षास्ते स्वर्ग- 


भागिति पट्टावल्यादों हृश्यते, परमावश्यकवृत्त्यादौ श्रीनदायंरक्षितसुरीरां 


स्वर्गंगमनानच्तरं चतुरशीत्यधिकपचदत ५८४ घर्षान्ते सप्तमनिह्नवोत्पत्ति- 
रुक्तास्ति तेनेतद बहुश्रुतगम्पमिति ।” 


उपाध्याय की यह शका भी वास्तविक है और इसका समाधान भी 
यही है कि श्रायंवद्य तथा श्रायरक्षितसूरि के स्वर्गेवास के समय मे जो 
१४-१४ वर्ष अधिक श्राए हैं, उनको हंटा दिया जाय, क्योकि इस प्रकार 


की भ्रशुद्धिया प्रकीर्णक अशुद्ध गाथाो के ऊपर से पट्टावलियों मे घुस गई 
हैं, जिनका परिमाजजन करना आवश्यक है। 


द्वितीय-परिच्छेद ] [ १३६ 


/'सिरिवज्जसे एसुरी १४, चउदसमों चंदसुरि पंचदसों १५। 
सामन्तभदसुरी, सोलसमो १६ रण्णवासरइ १६ ॥द्दा” 


आचाये वज्स्वामी के प्रथम पट्टवर श्री वच्थयेनसूरि, जो पटुक्रम से 
चौदहवें होते थे । वज्वसेनसूरि के पट्टबर श्री चन्द्रसूरि पन्द्रहव पट्टधर 
प्राचार्य हुए शोर चन्द्रसूरि के पट्टघारी सोलहवें आचाय॑ श्रीसमन्तभद्रसूरि 
हुए जो वसति के बाहर रहने के कारण वनवासी कहलाते थे ॥६॥ 


झ्राचाये वज्मस्वामों के मुख्य शिष्य श्री वज्रमेनमूरि दुर्भिक्ष के समय 
मे वज्नस्वामी के वचन से सोपारक नगर की तरफ गए थे । सोपारक मे 
वज्रसेन ने जिनदत्त श्रेष्ठी के पुत्र नाग्रेन्गर, चन्द्र, निद्व ति, विद्याधर को उनके 
कुटुम्ब के साथ दीक्षा दो थी श्रीर उन चारो के नामों से चार कुलो को 
उत्पत्ति हुई थी । श्राचारय वज्सेन दीघेजीबी थे । आर्य वज्नमेन का जन्म 
जिननिर्वाण से ४७७ मे, दीक्षा ४५६ वर्ष में, सामान्य श्रमणपर्याय ११६ 
वर्ष, भर्थात्‌ ६०२ तक, युगप्रवधानपर्याय मे वर्ष ३ रहकर ६०४५ के उपरान्त 
स्वर्गंवासी हुए । 


झाचाय वज्जसेन के पट्टवर श्री चन्द्रसुरि हुए, इन्ही चन्द्रसरि से 
“चन्द्रकुल”१ की उत्पत्ति हुई, जो भ्राज तक यह कुल इसी नाम से श्रमणो 
के दीक्षादि प्रसगो में व्यवहृत होता है। श्राचार्य चन्द्रसूरि के आायुष्य 
ग्रथवा सत्ता समय के सम्बन्ध मे पद्ठावलियों में कुछ भी उल्लेख नही है, 
फिर भी वज्ञसेन के शिष्य होते के कारण से इनका सत्ता-समय वज्जसेन 
के जीवन का ही उत्तराद्ध भ्रर्थात्‌ विक्रम की दूसरी शती का मध्यभाग मान 
लेना वास्तविक होगा । 


पट्टावली सूत्र की प्रस्तुत गाथा मे श्री चन्द्रसूरि के पट्रंघर का नाम 
“सामन्तमद्र” लिखा है। वह छन्दोनुगोध से समझना चाहिये, वास्तव में 


१ अ्र्चलगच्छ की वृह॒त्यट्वावली में श्री चन्द्रसूरिजी का स्वर्गवास विक्रम सवत्‌ 
१७० वर्ष के बाद होना लिखा है 
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इत तपस्वी प्राचार्य का साम “समन्तभद्र” था। इनके सत्ता-समय के 
सम्बन्ध में पट्टावलियों मे वर्णन नही मिलता । 


वास्तव में वज्रसेनप्रूरि के बाद के श्री चन्द्रसूरि से लेकर विमलचन्द्र- 
सूरि तक के २० श्राचार्यो का सत्ता समय अन्धयकारावृत है। विचला यह 
समय चेत्यवासियों के साम्रज्य का समय था । उग्रवेहारिक सविज्ञ श्रमणों 
की सख्या परिमित थी, तव शिथिलाचारी तथा चेैत्यवासियो के श्रहू सर्वत्र 
लगे हुए थे, इस परिस्थिति में वेहारिक श्रमणो के हाथ मे कालगणना- 
पद्धति नही रही । इसी कारण से वजूरसेत के वाद श्रौर उद्योतनसूरि के 
पहले के पट्टधरों का समय व्यवस्थित नही है, दर्मियान कतिपय श्राचार्यो का 
समय गुर्वावलीकारो ते दिया भी है तो वह संगत नहीं होता, जैमे-तपागच्छ- 
भुर्वावलोकार आचार्य श्री मुनिसुन्दरसूरजी ने श्राचार्य श्री वज्‌ रसेन सूरि का 
स्वर्गंवास समय चित्त निर्वाण से ६२० में लिखा है, जो विक्रम वर्षो की 
गणनानुसार १५० में पड़ता है। तब वज्रसेन से चतुर्थ पुरुष श्री वृद्धदेव- 
सूरिजी द्वारा विक्रम सवत्‌ १२४ में कोरण्ट नगर मे प्रतिप्ठा होना बताया 
है, इसी प्रकार १८ वें पट्टधर प्रद्योवनसूरि के बाद श्री मानदेवसूरि को पट्टघर 
बताया है। मानदेव्र के वाद श्री मानतु गसूरि जो बाण और मयूर के 
समकालीन थे, उनको २० वा पट्ुपर माना है, मयूर का आश्रम दाता 
कन्नौज का राजा श्रीहर्पष था, जिसका समय विऋम की सातवी झती का 
उत्तराद्ध था, यह समय श्रीमान तु गसूरि के पद्गुर मानदेवसूरि के और 
मानतु गसूरि के पट्टधर वीरसूरि के साथ सगत नही होता, क्योकि मानतु ग- 
सूरि के बरद के पट्टधर श्री वीरसूरि का समय गुर्वावलीकार श्री मुनिसुन्द रजी 
ने निम्नोद्धुत इलोक मे प्रकट किया है: 

/जज्ने चेत्ये ;तिष्ठा झन्नमेनागिपुरे मृपात्‌ । 
त्रिभिवषेशते. ३०० किचिदषिक बोर सुरिराद ह३७प्तँ 
श्राचार्य मानतु य कवि बारा मयूर का समकालीन मानना और 


मानतु ग के उतराधिकारी वीरसूरि का समय विक्रम वर्ष ३०० से कुछ 
श्रधिक वर्ष मानना युक्ति सगत्र नही है, वीरसूरि के बाद के भआाचाये जयदेव, 
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देवानन्द विक्रम और नरसिंह इन चार आचारयों के समय की चर्चा गुर्वावली 
तथा पट्टावली मे नही मिलती । 


गुवावलीऊफार रा लिखित आचार्यों के सत्तासमय की बिसंगति का 
समन्वय ; 

ऊपर हमने गुर्वावली सूचित पट्टथरों के समय मे जो विसगतिया 
दिखाई हैं उनका समन्वय निम्न प्रक्रार से किया जा सकता है: 


यद्यपि मुनिसु-दरसूरिजी ने श्री वजत्भपेनसूरि का समय बीरनिर्वाण 
६२० में माना है, परन्तु हम'री गणना से वज्मसेन का समय जिननिर्वाण्ण 
से ६०५ तक पहुँचता है, उसके बाद चच्द्रसूरि, समन्तभद्गसुरि और वृद्धदेव- 
सूरि का समय विक्रम से १२५४ तक सूचित किया है, परन्तु हमारा अनुमान 
है कि मुर्वावलीकार को जो १२५ का अ्रंक मिला है, वह विक्रम सवत्‌ का 
न होकर शक सवत्‌ का होना चाहिए । 


गुर्वावलीकार के लेखानुसार विक्रम संवत्‌ १५० में वज्ञसेन का स्वगं- 
वास हुआ है, तब उनके बाद के तीन आचार्यों के समय के १२५ वर्ष वज्ज- 
सेन के समय सहित नही लिखते, पर लिखा है इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि वज्त्र के बाद के वज्नसेन चन्द्र समन्तभद्र और वद्धदेवसूरि 
की प्रतिष्ठा तक के १२५५ वर्ष की सख्या सूचित को है, प्रतिष्ठा के बाद भी 
वे पूर्ण वृद्धावस्था तक जीवित रहे थे, इस दशा मे १० वर्ष अ्रधिक जोवित 
रहे ऐसा मान लेने पर दृद्धदेवसूरि का स्वर्गं-समय विक्रम सतरत्‌ ३७५ तक 
पहुँच सकता है श्रौर इनके बाद प्रयोतनसूरि, मानदेवसूरि, मानतू गसूरि और 
वीरसूरि इन चार आचार्यो का सत्ता-समय ३०० वर्ण के लगभग मान 
लिया जाय तो एकत्रित समयांक ६७५ तक पहुँचेगा और इस प्रकार से 
मानतु गसूरि वाण, मयूर और राजा श्रीहष॑ के समय मे विद्यमान हो 
सकते हैं। वीरसूरि के अ्रनन्तर जय्देवसूरि, देवानन्दसूरि, वि कमसूरि, 
नरसिहसूरि ओर समुद्रसूरि इन ५ झाचार्यो के सम्मिलित १०० वर्ष मान 
लेने पर खोमाण राजा के कुलज समुद्रसूरि का समय वि० स० ७७५ में 
ग्रा सऊता है, ओर हंरिभद्र के मित्र द्वितीय मामदेवसूरि का समय भी 
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७८० के लगमग रह सकता है। इसके वाद विवुध्प्रभ जयानन्द, रविश्रभ, 
यत्रोदेवसू रि, प्रद्युम्तमूरि, उपधान-प्रकरणकार मानदेवसूरि इत ६ आचार्यो 
के सत्तासमय के सम्मिलित १७५ वर्ष मान लेने पर पट्टधरों का सत्तासमय 
६५५ तक पहुँचेगा । इस प्रकार उपधानप्रकरणकार मानदेवसूरि का भी 
प्रच्तिम समय ६५५ में पहुंचता है, जो धगत है। इनके बाद आचार्य 
विमलचन्द्र, उनके पट्टधर आचार्य श्री उद्योतनसूरि और इनके पट्ट वर सर्वेदेव- 
सूरि का समय विक्रम की ११वीं झती के प्रथम चरण तक पहुँवता है, 
ब्योकि ६५६ से विमलचन्द्रसूरि का समय प्रारम्भ हो जाता है और &६&६४वें 
मे उनके विष्य उद्योतनसूरि, स्वदेवसू!र को पट्ट पर स्थापित करते हैं, तब 


विक्रम स॑० १०१० में सर्वदेवसूरि रामसंन्यपुर मे चन्द्रप्रम जिन की प्रतिष्ठा 
करते हैं । 


ऊपर लिखे अनुसार मुनिसुन्दरसूरि की गुर्वावली मे दिये हुए समय 


मे सगोघत करने से सत्तासमय का समन्वय दोकर पारस्परिक विरोध मिट 
सकता है । 


“सत्तरस बुड्ढदेवो १७, सूरी पज्जोश्रणो अ्रठारसमो १८ ॥ 
एथ्रूणचीसइमो, सूरी सिरिमाणदेवगुरू १७ ४७४७ 


सिरिमारतु गर्सार २०, वीसइसो एगवीस सिरिवीरों २१। 
बावीसों जयदेवों २२, देवारंदो य तेवीसो २३ 0 ८ 8 


चठदीसो सिरिविक्कम २४, नरतिहो पंचवीस २५ छब्बीसो । 
सूरोसमुद्द २६ सत्तावीसो सिरिमाणदेव गुरू २७॥ ६ ४? 


'भ्राचाययं समन्तभद्र के पद्चच्चर १७वें श्री दृद्धदेवसूरि, वृद्धदेवप्नरि के 
पट्ट पर १८वे प्रद्योतनसूरि, प्रद्योतन के पट्ट पर श्री मानदेवस रि, म।मदेव- 
सूरि के पट्ट पर श्री मानतु गसूरि, मानतु गसूरि के पट्ट पर श्री वीरसूरि, 
वीरसूरि के पट्ट पर श्री जयदेवसूरि, जयदेबसूरि के पट्ट पर श्री देवानन्दसूरि 
देवानन्दसूरि के पट्ट पर श्री विक्रमसूरि, विक्रमसूरि के पट्ट पर श्री बंपर 
सूरि; नरसिहसूरि के पट्ट पर भ्री समुद्रसूरि, समुद्रस्रि के पट्ट पर श्री मान- 
देवसूरि २७वें पट्वर हुए । एप 
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समुद्रसूरि को ग्रुर्वावलीकार खोमाण राजा का कुलज बताते है । 
मेवाड राणाओं मे खोमाण नामक तीन राणे हुए है, “बापा रावल” नामक 
मेवाड़ के राणाओ मे प्रथम था, जो खोमाण भी कहलाता था । यदि हम 
समुद्रसूरि को खोमाण कुलज मान लें, तो भी समुद्रसूरिजी का समय विक्रम 
की सप्तम शती के बाद मे झाता है। इनके उत्तराधिकारी द्वितीय मानदेव- 
सूरि को प्रसिद्ध श्रृवधर श्री हरिभद्वसूरिजी का मित्र बताते हैं श्रौर हरिभद्ग- 
सूरिजी का समय विक्रम की अष्टम शती का उत्तराद्ध निश्चित हो चुका है, 
इस दशा मे द्वितीय मानदेवसूरि से चतुर्थ पीढ़ी पर श्राने वाले श्री र२विप्रभा- 
चार्य का सत्ता-समय विक्रम की सप्तम शती बताना संगत नही होता । 


“ग्रह्वावीसों विबुह्टो ३८, एगुणतीसो गुरू जयारंदो २६॥। 
तीसो रविप्पहो ३०, इगतोसो जसदेवसुरिवरों ३१ ॥१०७ 
बत्तीसो पज्जुण्णो ३२, तेतीसों मारपदेव जुगपवरों ३३ । 
चउतीस विमलचंदोी ३४, परणतीसूज्जोभ्रणे सुरी ३५ ७११७४ 


'मानदेवसूरि के पट्टधर श्री विद्ुधप्रभसूरि, विदुधप्रभसूरि के पट्टथ र 
श्री जयानन्दसूरि, जयानन्दसूरि के पट्ट पर श्री रविप्रभसूरि, रविप्रभसूरि के 
पट्ट पर श्री यशोदेव्सूरिं, यगोदेवसरि के पट्ट पर श्री अद्युम्नसूरि, प्रद्युग्त- 
सूरि के पट्ट पर श्री मानदेवसू रे, मानदेवसूरि के पट्ट पर श्री विभलचरद्र- 
सूरि श्रौर विमलचद्धसूरि के पट्ट पर श्री उद्योतनसूरि ३५वे हुए ।१०११॥* 


विमलचन्द्रसूरि के सत्ता-समय की गुर्वावली आदि मे चर्चा नही है। 
परन्तु प्रभावकचरित्रान्त्गंत बीरसूरि के प्रबन्ध मे विमलचन्द्रसूरि के हस्त- 
दीक्षित वीरसूरि का स्वर्गंवास विक्रम सम्त्‌ ६९१ भे होना लिखा है, इससे 
प्रतीत होता है कि वीरसूरि के दीक्षा-ग्रुरु श्री विमलचन्द्र का समप्र विक्रम 
की दशवी शती का मध्यभाग हो सकता है । 


चाय श्री उद्योततसूरि का समय विक्रम की दशवी बती का उत्तर- 
भाग गुर्वावलीकार ने बताया है, लिखा है कि विक्रम सवत्‌ ६६४ में झ्राचार्य 
उद्योतनसूरि ने भ्रावू के निकट एक वट के नोचे बैठे हुए सर्वदेव प्रमुख अपने 
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लक पट ले न नमक 


श्राठ शिष्य्रों को सर्वश्रेण्ट लग्न में आचाये पद पर प्रतिष्ठित किया था। 
कितनेक आचाये केवल सर्वदेवसूरि को ही वट के नंजचे सूरि पद देने की 
बात कहते हैं। प्रारम्भ मे सर्वदेवसूरि के श्रमणगण को लोगो ने “बट 
गच्छ इस नाम से प्रसिद्ध किया और धोरे-घीरे गुणी श्रमणों की वृद्धि 
होने से “वटगच्छ' का हो नामान्तर “वृहदुगच्छ प्रसिद्ध हुआ । 


“पिरिसब्"देवसू री, छत्तीसो ३६ देवसूरि सगतीसो ३७! 
अडतीसइमो सुरी, पुणोवि सिरिसब्बदेव ग्रुरू ३८६ 0१२७ 
एगुणचालीसइमो,  जसभद्दो नेमिचंद गुरुबध्ू ३६४ । 
चालीसो सुशिचदो ४०, एगुआलीसो अजिश्नदेवो ४१ ॥१३७४” 


ध, री उद्योतनसूरि के पट्ट पर श्री सर्वेदेवसूरि, सर्वदेवसूरि के पट्ट पर 
श्री देवसूरि, देवसूरि के पट्ट पर फिर श्री सर्वदेवसूरि, द्वितीय सर्वेदेवसूरि के 
पट्ट पर श्री यशोभद्रसूरि तथा नेमिचन्द्र ये दो आचार्य हुए और इस शभ्राचाये 
युगल के पट्ट पर श्री मुनिचन्द्रभूरि और मुनिचन्द्रसूरि के पट्ट हर ४१वें 
श्री अजितदेवसूरि हुए । १२। १३॥ 


आचार्य श्री सर्वदेवसूरि से महाबीर की मूल परम्परा का नाम 'वट 
गच्छ' हुआ, तब से इस गच्छ मे विद्वान भ्राचार्यों श्रौर श्रमणो की सख्या 
प्रतिदिन वढतो ही गई। परिणामस्वरूप चर्द्रकुल वट की तरह अनेक 
शाखाओं में विस्तृत हुआ और इसके मुकाविले में इसके सहजात “नाग्रिल' 
“निवृ त्ति' और “विद्याधरः ये तीन कुल इसके विस्त,र के नीचे ढक से गए । 


वडे शिष्य संर्वंदेवसूरि लबव्धिधारी थे। इन्होने विकम सवत्‌ १०१० 
में रामसंन्य नगर मे चन्द्रश्रभजिन की प्रतिष्ठा की थी, इतना ही नही बल्कि 
चल्द्रावती नरेश के नेत्र-तुल्य उच्च ऋद्धिमाच्‌_“कुकरा मन्‍्त्री” को प्रतिवोध 
देकर अपना श्रमण शिष्य बनाना था । 


सर्वेदेवसूरि के पट्ट पर जो देवसूरि हुए उनको श्रचलगच्छ पट्टावली- 
कार ने “पद्मदेवसूरि” लिखा है । देवसूरि के पहघारी द्वितीय सर्वदेवपरि 
ने यशोभद्र आदि झ्राठ साधुओ को झाचाये पद पर प्रतिष्ठित किया था, 
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जिनमे यहोभद्र और नेमिचन्द्रसूरि ये दोनो गुरुभाई थे श्र द्वितीय सवे- 
देवसूरि के पट्ट पर प्रतिष्ठित थे । 


श्रो यशोभद्रसूरि और नेमिचन्द्रसूरि के पष्ट पर चालीसवे आचार्य 
श्री मुनिचन्रसूरि थे, जो विद्वान होने के उपरान्त बड़े त्यागी थे | मुनिचन्द्र- 
सूरि का स्वगंवास ११७८ के वर्ष मे हुआ था । 


मुनिचच्द्सूरि के अनेक विद्वान शिष्य थे। श्री श्रजितदेवसूरि के 
प्रतिरिक्त वादी श्रो देवसरि जैसे प्रखर विह्यत्‌ आप ही के शिष्य थे। वादी 
देवसूरि के नाम से २४ शालखाए प्रसिद्ध हुई थी, जो “बादि देवसूरि-पक्ष' 
के नाम से प्रस्यात थी । वादिदेवसूरि का जन्म ११३४ मे, दीक्षा ११५२ 
मे, श्राचार्य-पद ११७४ में श्लौर स्वर्गंवास १३२६ के वर्ष मे हुआ था । 


मुनिचन्द्रमूरि के पट्ट पर ४१वें श्री श्रजितदेवसूरि हुए, जिनके समय 
मे १२९०४ मे “खरतर”, १२१३ मे “आचलिक”, १२३६ मे “साद्ंपौर्ण- 
मियक” और १२५० मे “भ्रागमिक” मतों की उत्तत्ति हुई । 


शबायालु विजयसिहो ४२, तेश्ाला हुंति एगगुरुभाया । 
सोमप्पह-मंशिरियरपा ४३, चउञ्नालीसो श्र जमचदो ४४ ॥१४७ 
देविदों परायालो ४५, छायालीसो श्र धम्मघोसगुरू ४६ । 
सोमप्पह सगचत्तो, ४७, अड़चत्तो सोमत्तिलग गुरू ४८ 0१५४ 


अजितदेवसूरि के पट्ट पर विजयसिहसूरि, विजयसिहसूरि के पदट्ट पर 
सोमप्रभसूरि तथा मरिरत्नप्रभसूरि नामक दोनो ग्रुर-भाई ४३वें पट्टधर 
हुए और उनके पट्टधर श्री जगच्चन्द्रसूरि हुए, जगच्चन्द्र के पट्ट पर श्री 
देवेन्द्रसूरि, देवेन्द्रसूरि के पट्ट पर श्री घर्मंघोषसूरि, घमंघोषसूरि के पट्ट पर 
श्री सोमप्रभसूरि और सोमप्रभसूरि के पट्ट पर ४८वें सोमतिलकसूरि 
हुए । १४। १५ ॥। 


जगच्बन्द्रसूरि के समय में साधुओओ मे शिथिलाचार की वृद्धि हो रही 
थी, यह देखकर जगच्चन्द्रस रि को दुःख हुआ शभौर चेंच्रगच्छीय उपाध्याय 
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देवभद्र गण. की सहायता से क्रियोद्धार करके उमग्रविष्ठार करने लगे । 
जगच्चन्द्रसूरि बडे तपस्वी थे । जीवनपर्यन्त श्राचाम्ल तप का झभिग्रह 
घारण करके विहार कर रहे थे, श्रापको आचाम्ल करते १२ वर्ष व्यतीत 
हो चुक्रे थे । श्रापकी इस उम्र तपस्या भौर विद्वत्ता की बातें सुतकर 
श्रापको श्राघाटपुर (मेव ड़) के राणाजी ने ' महातपा” के नाम से सम्बोधित 
किया । “महातपा” से से “महा शब्द तिकल कर आपका “तपा” यह 
विरुद रह गया । यह घटना वि० स० १२८४५ में घटी थी, तब तक 
महावीर की शिष्य-परम्परा मे ६ नाम रूढ़ हो गए थे । श्रार्य सुहस्ती तक 
महावीर की शिष्य-सन्तति “निग्नेन्‍्थ ” नाम से प्रसिद्ध थी, सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध 
के समय में वह “कोटिक गण” के नाम से पहिचानी जाने लगी । वच्यसेन 
के शिष्य श्री चन्द्रसूरि के समय मे श्रमण गण का मुख्य भाग “चन्द्रकुल” 
के नाम से प्रस्यात हुआ । श्री समन्तभद्र के समय मे वहू “वनवासी गण 
के नाम से सम्बोधित होने लगा, श्री सर्वदेवसूरि के समय में उसका नाम 
“्वटगच्छ'” पड़ा, श्रो जगच्चन्द्रसरि के समय से वही श्रमण-समुदाय 
“तपागण” भ्रथवा “तपागच्छ” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । जगच्चन्द्रसूरि 
के पट्ट पर ४५वें श्राचार्य श्री देवेन्द्रसूरि हुए । देवेन्द्रसूरि विद्वान होने के 
उपरान्त बड़े त्यागी साधु थे, इनका विहार बहुधा ग्रुजरात और मालवा 
की तरफ होता था । आपने उज्जेन के जिनभद्र१ सेठ के पुत्र वीरघवल को 
विवाहोत्सव दर्मियान प्रतिबोध देकर विक्रम सवत्‌ १३०२ में दीक्षा दी थी 
झ्रोर उसका नाम “विद्यानन्द  रबखा था। बवुछ समय के बदद उसके भाई 
को भी श्रमणधर्म मे दीक्षित किया था और उसका नाम “घर्मकीति” 
रखा था। लम्बे काल तक मालवे मे विचर कर देवेन्द्रयूरिजी गुजरात मे 
स्तम्भतीर्थ पघारे। देवेन्द्रसूरिजी ने जब खम्भात से मालवा की तरफ विहार 
किया था, उस समय उनके छोटे गुरु-भाई श्री विजयचन्द्रमरि खभात मे थे 
धोर १२ वर्ष से भ्रधिक समय ज्ञक मालवा मे विचर कर वापस गुजरात 
श्राकर खम्भात पहुंचे तो विजयचन्द्रतूरि उस समय तक खम्भात मे ही रहे 
हुए थे, इतना ही नही उन्होने घीरे-धीरे साधुओं के आचार में अनेक 


घवल ००. अप के 
१ घवल के पिता श्रेप्ठी का नाम मुनिनुन्दर-गुर्वावली में जगच्च॒न्द्र लिखा हैं 
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शिधिलताएं कर दी थी, जेमे प्रत्येक गीतार्थ को अपनी निश्रा मे वस्त्र की 
गठरी रखने की आज्ञा, नित्य विक्ृति ग्रहण की श्राज्ञा, हर एक साथु को 
वस्त्र धोने को आज्ञा, फच-भाक ग्रहण करने को श्राज्ञ , साधु-साध्वी को 
नीवी के प्रत्याख्यान मे निविकृतिक ग्रहण करने की छूट, नित्य दुविहाहार का 
प्रत्याख्यान ग्रहण करता, गृहस्थोी को श्राइष्ट करने के लिए प्रतिक्रमण 
कराने की आज्ञा, सविभाग के दितर श्रावक्र के घर गीतार्थ को जाना 
चाहिये, साध्वी का लाया हुप्ना श्राहार लेना ऐसी प्ररूपणा, लेप की 
सन्निधि न मानना, तत्काल उतारा हुआ गरम जल लेने को श्राज्ञा, इत्यादि 
श्रनेक बातें जो क्रियामार्ग मे शिथिल साधुओ के लिए अनुकूल हो ऐसी 
प्रह्पणाएं करके उन्हे अपने अनुकूल किया ॥ श्री जग्रच्चन्द्रयुरिजी ने देव- 
द्रत्यादि दूषित जिस पौषधशाला में उतरना निषिद्ध किया था, उसी वृद्ध 
पौषधशाला मे १२ वर्ष तक विजयचन्द्रसूरि ठहरे रहे । जिन प्रव्नज्यादि 
कृत्यो के करने मे गुरु की श्र ज्ञा ली जाती थी, उन कार्यो को भी ग्रुरु-प्राज्ञा 
के बिना करने लगे थे । इंच सब बातो का देवेन्द्रयुरिजी को पता लग चुका 
था, इसलिये वे विजयचन्द्रसूरि वाली पौषधशाला में न जाकर एक दूसरी 
शाला मे ठहरे, जो विजयचन्द्रसुरि वाली शाना से श्रपेक्षाकृत छोटी थी । 
इस प्रकार देवेन्धसूरि तथा विजयचद्धसूरि भिन्न-भिन्न शाला मे उतरे, तब 
से उन दोनो ग्रुरभाइयों का साधु परिवार लघु पौषधशालिक और वृद्ध 
पोषघशालिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ्ना । 


एक समय पालनपुर के श्रावक-संघ ने श्रो देवेग्द्रसूरि को आग्रह पूर्वक 
विश्षप्ति कर पालनपुर पधारने श्रौर पदस्थापनादि-भासनोन्नति के कार्यों 
द्वारा पालनतुर के सघ को कछुतार्थ करने की प्रार्थता की, श्राचार्य श्री ने 
पालनपुर के संघ की बोनती स्वीकृत की और पालनपुर जाकर सवत्‌ १३२३ 
के वर्ष में “श्रीविद्यानन्द” को भाचाये पद दिया! और उनके छोटे 





१ गुर्वावली तथा पट्टावली सूत्र की टीका में विद्यानन्द का आचार्य पद मतान्तर 
से १३०४ में होना सूचित किया है, एक तो विद्यानन्द का दीक्षापर्याय उस समय केवल 
२ वर्ष का था, इतने अल्प पर्याय में आाचाये पद देने की पद्धति तब तक तपागच्छ में 
प्रचलित नही हुई थी, दूसरा कारण यह भी है कि, 'खरतर बृहद्‌ गुर्वावली' मे सवत्‌ १३- 
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भाई “घर्मकीति” को उपाध्याय पद प्रदान किया, शासन की वडी उन्नति 
हुई, आ्राचाय॑ श्री विद्यानन्दसूरि ने “विद्यानन्द' नामक एक व्याकरण बनाया 
जो स्वल्पसूत्र वह्तुर्थ युक्त होने से विद्वानों में पश्चन्दगी पाया । 


भाचाय॑ श्री देवेद्धसूरिजी ने गुजरात से फिर मालवे की तरफ विहार 
किया भौर विक्रम सवत्‌ १३२७ के वर्ष में श्राप वही स्वर्गवासी हुए | देवयोग 
से श्रीविद्यानन्दसूरि भी केवल १३ दिन के बाद बीजापुर मे स्वर्गवासी हो 
गए) इसलिये छ महीने के वाद “विद्यानन्द” के समान्त गोत्रीय किसी 
श्राचार्य ने “श्री धर्मकीति'” उपाध्याय को श्राचार्य पद दिया और “श्री धर्म- 
घोषसू रि यह नाम रखा । 


श्राचाय देवेन्द्रस रिजी ने “श्राद्धदिनक्षत्यवृत्ति ' “तव्य पाच कर्म ग्रस्थ 
सवृत्ति, “सिद्धपंचाशिका'' सवृत्ति, “मम रत्त-प्रकरण” बृहद्वृत्ति, “सुदर्श ना- 
चरित्र” “चैत्यवन्दतादि तीत भाष्य” “वन्दारु वृत्ति” श्रादि अनेक स स्क्ृत 
प्राकृत ग्रन्थों की रचना की है । 


श्री देवेन्द्रयूरिजी के पट्ट पर ४६ वें धर्मंघोपसूरिजी हुए। धर्मघोषसूरि 
भी बड़े विद्वान और प्रभावक श्राचार्य थे। धर्मंघोषसूरि ने भी “सघाचार 
भाष्य” ४कायस्थितिस्तव” “भवस्थितिस्तव” “चतुरविशतिजिनस्तव सग्रह”' 
/स्तुतिचतुविशति” यमकमय इत्यादि अनेक छोटे बडे ग्रस्थो की रचना की 
थी । संवत्‌ १३५७ के वर्ष मे घर्मंघोषसूरिजी स्तर्गवासी हुए । 


धर्मघोषसूरि के पट्टधर श्रीसोमप्र मसूरि भी विद्वान्‌ श्राचार्य हो गए हैं, 
झापने “तमिऊरण भणइ” इत्यादि आराधना प्रकरण की रचना की थी, वि. 





१६ के वर्ष मे खरतर उपाध्याय श्रमयतिलक के साथ विद्यानन्द की उज्जैन में श्रमण- 
योग्य जल के सम्बन्ध में चर्चा होना लिखा है, भ्रौर उस स्थल में “तपोमतीय पडित 
विद्यानन्द इस प्रकार का शब्दप्रयोग किया गया है, यदि उस समय विद्यानन्द आचार्य 
होते तो गुर्वावलीकार विद्यानन्द के लिये “प०" शब्द का प्रयोग न कर श्राचार्य अथवा सूरि 


भ्रादि शब्द का भ्रयोग करते, इससे श्रमारित होता है कि १३२३ मे ही श्रीविद्यानन्द 
धाचार्य बने थे शर १३२७ में उनका देहान्त हो गया था । 
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सं, १३१० मे श्रापका जन्म, १३२१ मे दीक्षा, १३३४ मे आचाये पद 
प्राप्त हुआ । 


आ्राचाय सोमप्रभमूरि ने श्र॒प्कायथ की विराधना के भय से जलप्रचु॒ुर 
कु कुणदेंश में भौर शुद्ध जल की दु्ूमता से मारवाड़ मे अपने साधुग्रो का 
विहार निषिद्ध किया था । 


वि० संवत्‌ १३३४ के वर्षा चातुमस्थि में शास्त्र की मयदानुसार 
द्वितीय कातिक की पूरिमा को चाठुम्यि पूरा होता था, परन्तु उसके 
हैले ही भाविनगर-भंग को जाकर सोमप्रभसूजी प्रथम कार्तिक की 
चतुर्दशी को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके दूसरे दिन वहा से विहार कर 
गए थे, अन्य गच्छीय आचाये जो वहा चाठुर्मास्य मे ठहरे हुए थे, उन्होंने 
प्रथम कातिक की चतुर्देशी क्रो चातुमास्य पुरा नही किया था, परिणामतः 
उनके वहा रहते-रहते नगरभग हुआ झौर विहार न करने वाले आचार्यों को 
मुसीबत मे उतरना प्ड़ था। 


सोमप्रभयूरि के भुरु घर्मघोषसूरि १३५७ मे स्वर्गवासी हुए थे, उसी 
वर्ष सोमप्रभसूरि ने श्रपने मुख्य शिष्य विमलप्रभ को आचार्य पद दिया था । 
सोमग्रभयूरि के विमलप्रभ के भ्रतिरिक्त तीन शिष्य और आचार्य थे, जिनके 
नाम - श्री परमानन्दसूरि, श्री पद्मतिलकसूरि और श्री सोमतिलकसूरि थे । 
सोमप्रभयूरि के प्रथम शिष्य अल्पजीयों थे, इसलिये उन्होने अपना जीवन 
ग्रल्प समझ कर १३७३ में श्री परमानन्द और सोमतिलक को सरि-पद दिये 
झोर आपने तीन महीनो के बाद उसी वर्ष स्वर्गंबास प्राप्त किया। श्ली परमा- 
नन्दसूरि भी श्र चार्य-पद प्राप्त करने के बाद ४ वर्ष तक जीवित रहे थे, इस 
लिये सोमप्रभ्न के पट्ट को श्री सोमतिलक्सूरिजी ने सम्हाला, सोमतिलकमूरिजी 
स० १३५५ में जन्मे, १३६६ मे दीक्षित हुए, १३७३ में सूरि बने और 
१४२४ में स्वर्गवासी हुए। “बृहद्‌ नव्य क्षेत्र समास”, “सत्तरिसयठाणं” आदि 
ग्रनेक ग्रन्थ और स्तुति स्तोन्नादि की रचना की थी, तथा श्री पद्मतिलक, 
श्रीचन्द्रशेखरसूरि, श्री जयांनन्‍्दसूरि और श्री देवसुन्दरसूरि को आचार्य पद 


दिए थे । 
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“एयुरावण्णो सिन्दिव-सुन्दरों ४६ सोमसुन्दरो पण्खो ५० । 
मुनिसुन्दरेगवण्णे ५१, बावण्णो रयणसेहरश्रो ४२ ॥१६४ 


'सोमतिलक सूरि के पट्ट पर ४६९ वें श्री देवसुन्दरसुरि हुए और देव- 
सुन्दरसूरि के पट्ट पर श्री सोमसुन्दरसूरि, सोमसुन्दर के पट्ट पर श्री मुनि- 
सु-दरसूरि और मुनिसुन्दरसूरि के पट्ट पर श्री रत्नशेखरसूरि ५२ वें पट्टधर 
हुए ॥१६॥ 

भाचार्य देवसुन्दसूरि का जन्म १३६६ मे, दीक्षा १४०४ मे, 
शाचायंपद १४२० में अणाहिल पाटन मे हुम्ना । 


श्राचार्य देवसुन्दरसूरिजी के ५ शिष्य थे जिनके नाम श्री ज्ञानसाभर- 
सूरि, श्रो कुलमण्डनसूरि, श्री गुणारत्नसूरि, श्री सोमसुन्दरसूरि और श्री 
साधुरत्नसूरि थे। ज्ञानसागरसूरि का जन्म १४०४ में, दीक्षा १४१७ मे, 
झाचार्यपद १४४१ में और स्वर्गंवास १४६० में हुआ था। 


ज्ञनसागरसूरि ने शावश्यक शौर श्रोधनिर्युक्ति पर श्रवच्नूणिया लिखी 
थी और अनेक तीथ्थडूरो के स्तव स्तोत्रादि बनाये थे । 


श्री कुलमण्डदसूरि का जन्म १४०६ मे, दीक्षा १४१७ मे, सूरिपद 
१४४२ में श्रौर १४५४५ मे स्वर्गंवास हुआ था । 


श्री कुलमण्डनसूरि ने “सिद्धान्तालापकोद्धार” और श्रनेक “'चित्रकाव्य 
स्तवो' की रचना की थी। 


श्राचार्य श्रो गुरारत्नसूरि ने “क्रियारत्वसमुच्चय “पड्इशनसमुच्चय- 
ब्हदुदूृत्ति” भ्रादि ग्रन्थ स्वे थे और साधु रत्नसूरि ने “यतिजीतकल्पवृत्ति/” 
शझादि का निर्माण किया था । 


आचायें श्री सोमसुन्दरसूरिजी का जन्म १४३० मे, दीक्षा १४३७ मे। 
वाचकपद १४५० मे और सूरिपद १४५७ मे हुआ था । सोमसुन्दरसूरि बड़े 
भाग्यणाली भोर क्रियापरायण थे। इनकी निश्रा मे १८5०० क्रियापात्र 
सघु विचरते थे। श्री सोमसुन्दरसूरिजी मे “योगशास्त्र” “उपदेद माला” 
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“पडावश्यक” “सनवतत्त्वादि” ग्रन्थों पर वालावबोन-भाष्य लिखे थे, कई 
ग्रन्थों पर भ्रवचूणिया लिखी थी और “कल्याणवस्तोत्रादि” अनेक “जिन- 
स्तोत्र” बनाए थे । 


श्री सोमसुन्दरयूरिजी के चार शिष्य आचायं॑पद पर स्थित थे, श्री 
मुनिसुन्दस्सूरि १, श्री जयसुन्दरसूरि २, श्री भुवनसुन्दरसूरि ३ और जिन- 
सुन्दरसूरि ४ । 

झाचाय मुनिसुन्दरसूरिजी ने अनेक ग्रन्थो का निर्माण किया था। 


प्राचार्य श्री भुवनसुन्दरसूरि ने “महाविद्याविडम्बन” का टिप्पन 
लिखा था । 
श्री जिनसुन्दरसूरि ने “दीप वली कल्प” बनाया था । 


श्रपने इन विद्वान शिष्यो के परिवार से परिव॒त श्री सोमसुन्दरसू रिजी 
ने राणकपुर के श्रीधरणचतुर्मूख विहार मे संवत्‌ १४६४ मे ऋपषभादि अनेक 
जिनविम्बो की प्रतिष्ठा की थी और १४६६ में आप स्वगंवासी हुए थे । 


श्राचायं श्री मुनिसुन्दरसरि का १४३६ में जन्म, १४४३ मे दीक्षा, 
१४६६ में वाचक पद और १४७८ मे सूरि पद हुआ था । 


प्राचार्य मुनिसुत्दरसूरि प्रखर जैन विद्वानो मे से एक थे, श्रापने संकडो 
चित्र-स्तोत्रों की रचना की थी जिनकी सख्या ही नही है, आपसे 'त्रिदश- 
तरगिणी” त्ञामक १-८ एक सौ झ्राठ हस्तपरिमित विज्ञजलिखन अपने गुरु 
पर भेजा था, “ उपदेशरत्नाकर” “चाट्वें 4वेशारद्यतिधि/' :“विजयचन्द्रकेव लि- 
चरित्र” आदि अनेक दिद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचता की थी, झापका स्वगंवामस 
१५०३ के कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन हुआ था । 


श्री मुनिसुन्दरसूरि के पट्ठधर श्री रत्नशेखरसूरि का जन्म १४५७ 
में भोर मतान्तर से १४५२ मे हुआ, १४६३ मे ब्रतग्रहण, १४८३ मे पण्डित 
पद, १४६३ मे वाचक पद, १५०२ में सूरिपद और १५१७ में श्रापका 
स्वर्गंवास हुआ था । 


ह नपराग 
१५२ ] [ पट्टावली 


5 प्र ह 
रत्नगेखरसरि के “श्राद्धप्रतिक्रमण सूत्रवृत्ति” “श्राद्धविविसूत्रदृत्ति 
“आश्राचारप्रदीप” नामक तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 


श्राचार्य रत्नशेखरसूरि के समय भे १५०८ में जिनप्रतिमा का विरोधी 
“लुक्ामत” प्रवृत्त हुआ और लुकामत मे १५३३ मे “भाणा” नामक प्रथम 
“(साधुवेशधारी” हुम्ना । 


“तेवग्यो.. पुण लच्छीसायरसुरीसरोी. सुरेयव्वी ४३ ॥ 
चउवण्णु सुमइसाहू, ५४ परावण्णो हेमजिसल गुरू ४५ 0 १७ ४ 


'र्नदेखरसरि के पट्ट पर ५३ वें लक्ष्मीसागरसुरि, लक्ष्मीसागरसूरि 
के पट्ट पर ५४ वें सुमतिसाघुसूरि भौर सुमतिसाधु के पट्ट पर ५५४ वें हेम- 
विमलर्सार हुए ।'१७॥ 

श्री लक्ष्मीसागरसूरि का १४६४ मे जन्म, १४७७ मे दीक्षा, १४६६ 
में पन्‍्यासपद, १५०१ में वाचकपद, १४०८ में सूरिपद श्ौर १५१७ से 
गच्छुनायक पद हुआ था । 


श्री लक्ष्मीसागरसूरि के पट्टधर श्री सुमतिसाधुसूरिजी ने “दशवेका- 
लिक” पर “लघुटीका” वनाई थी, जो छप कर प्रसिद्ध हो गई है । 


श्री सुमतिसाधु के पट्टवर श्री हेमविमलसूरि के समय में साधु-समुदाय 
में पर्याप्त शिथिलता फल गई थी, फिर भी हेमविमलसूरि की निश्रा मे रहने 
वाले साधु ब्रह्मचय तथा निष्परिग्रहपन मे सर्वप्रसिद्ध थे। क्षमाश्रमण श्रादि 
विधि से श्रावक्र के घर से लाया हुआ आहार हेमविमलसूरि नही लेते थे श्रौर 
श्रपने समुदाय में कोई द्रव्यघारी यति ज्ञात होता तो उसे गच्छ से निकाल 
देते थे, आपकी इस निस्पृहद्ृत्ति को देखकर लुकागच्छ के ऋषि हाना. ऋषि 
श्रीपति, ऋ० गरपति प्रमुद्न श्रनेक श्रात्मार्थी वेशधारी लुकामत का त्याग 


कर श्री हेमविमलसूरि की शरण मे आए थे और समयानुसार चारित्र 
पालकर गआत्महित करते थे । 


श्राचार्य हेमविमल के समय में “ झाजकल शास्त्रोक्त साधु हृष्टिगोचर 
नही होते” 


इस प्रकार की प्ररूपणा करने वाले कटहुक नामक त्रिस्तुतिक्त 


द्वितीय-परिच्छेद ] [ १५३ 


गृहस्थ से १५६२ में “कटुक” (कड़ुआ) मत की उत्पत्ति हुईं। १५७० में 
लुकामत से निकल कर विजय ऋषि ने “त्नीजा मत” प्रचलित किया और 
संवत्‌ १५७२ में नागपुरीय तपागच्छ से निकल कर उपाध्याय पाइव॑ंचन्द्र 
ने अपने नाम से मत निकाला जो शझ्लाजकल “पायचद्गच्छ” के. नाम से 
प्रसिद्ध है । 
“सुविहिय मुरिणत्ृडामरिग, -कुसयतमोमहस्ममिहिरसमसहिमो । 
भ्ारादविमलसूरी-सरो श्र छावण्णपहुचरों 0 १८ ७४ 


श्री हेमविमलसूरि के पट्टथर सुविहित-मुनिनश्वुडामणिण श्रौर कुमत- 
रूपी अ्रधकार को मथन करने मे सूर्य समान महिमा वाले श्री प्लानन्‍्दविमल- 
सूरि हुए । 

श्राचाययं श्रानन्दविमलसूरि का १५४७ में इडरगढ मे जन्म, १५५२ 
मे दीक्षा और १५७० में सूरिपद हुआ था । 


श्रानन्दविमलसूरि के समय में साधुओ्रो में शिथिलता श्रधिक बढ गई 
थी, उधर प्रतिमा-विरोधी तथा साधु-विरोधी लुपक् तथा कटहुक मत के 
झ्रनुयायियो का प्रचार प्रतिदिन बढ़ रहा था । इस परिस्थिति को देखकर 
धानन्दविमलसूरिजी ने झपने पट्टगुरु भ्राचार्य की ग्राज्ञा से शिथिलाचार का 
परित्याग रूप क्रियोद्धार किया । भ्ापके इस क्रियोद्धार मे कतिपय सविग्न 
साधुप्रो ने साथ दिया, यह क्रिया-उद्धार श्रापने १४०२ के वर्ष मे किया । 
आपकी इस त्यागवृत्ति से प्रभावित होकर श्रनेक गृहस्थो ने “लुकामत” तथा 
“कड़ुग्रामत” का त्याग किया ओर कई कुट्ठम्ब धनादि का मोह छोड़ कर 
दीक्षित भी हुए । 


तपागच्छ के श्राचार्य श्री सोमप्रभपूरिजी ने जेसलमेरु श्रादि मरुभूमि 
में जल-दौलंम्य के कारण साधुग्रो का विहार निपिद्ध किया था, उसको 
श्री आननन्‍्दविमलसूरिजी ने चालू किया, क्योंकि ऐसा न करने से उस प्रदेश्ष 
में कुमत का प्रचार होने का भय था। प्रतिषिद्ध क्षेत्र मे भी प्रथम विद्या 
सागर गणि का विहार करवाया, क्योकि कम उम्र से ही वे छट्ठ-छड़ का 
पारणा आचाम्ल से करने वाले तपस्वी थे । उन्होने जेसलमेरु आ्रादि स्थली 


१्श्ड ] [ पह्मावली-पराग 
हि, कक न पक की मम लि मम तक जन तह हल कलम कीतश ५० हक 33: पबा जप टन 


में खरतरो, मेवात देश में वीजामतियो श्रौर सौराष्ट्र मे मोरबी श्रादि 
स्थानों मे लुका आदि मतो के श्नुयायी गृहस्थों को प्रतिबोध देकर उनमें 
सम्पक्त्व के बीज बोये, वीरमगाव में उपाध्याय पाश्वंचन्द्र को वाद में 
निरुत्तर करके बहुत से लोगो को जैन-घर्म मे स्थिर किया । इसी प्रकार 
मालव देश मे भी विहार कर उज्जेनी श्रादि नगरो में यथार्थ उपदेश से 
गृहस्थों को धर्म मे स्थिर किया था । 


क्रियोद्धार करने के बाद श्री श्रानन्‍्दविमलसूरिजी ने १४ वर्ष तक 
कम से कम पष्ठ तप करने का अभिग्रह रकखा, श्राप ने उपवास तथा छद्ठ 
से २० स्थानक तप का आश्राराधन किया, इसके अतिरिक्त श्रनेक विक्ृष्ट तप 
करके श्नन्त में १५६६ में चेत्रसुदि में आलोचनापूर्वक्ं श्रनशन करके नत्र 
उपवास के अ्रन्त में भ्रहमदाबाद नगर में स्वर्गंवासी हुए । 


“प्विरि विजयदाणसुरि-पट्टे, सगवण्णए श्र ५७ श्रडवण्णे । 
सिरि हीरविजयसुरी, ५८ संपद्द तवगणदिरिदसमा 0१९६७ 


थ्री भ्रानन्‍्दविमलसूरि के पट्ट पर श्री विजयदातस रिजी और विजय- 
दानस,रि के पट्टघर श्री हीरविजयस(रि तपागच्छ में सूयें समान विचर 
रहे हैं ॥१९६॥ 


श्री आनन्दविमलसूरि के पट्ट वर श्री विजयदानसूरिजी ने ख पात, श्रहम- 
दावाद, पाठन, महेशाना, गन्धार वन्दर भ्रादि अनेक स्थानों में सेकड़ो जिन- 
विम्बो की अतिप्ठाएं की थी, श्री विजयदानसूरिजी के उपदेश से ही वादशाह 
मुहम्मद के मान्य मत्री गुलराज ने जो “मालिक श्री नगदल कहलाता था, 
छ' महीने तक शत्रुरु्जय पर का टेक्स माफ करवाया और सबंत्र पत्रिका 


भेजकर नगर, ग्राम झादि के सघसमुदाय के साथ श्री शत्र जय की यात्रा 
की थी । ह 


है श्री विजयदानसूरि का वि. सं. १५५३ मे जामला स्थान में जन्म, १५६२ 
में दीक्षा, १५८७ मे सूरिपद श्रौर १६२२ में वडावली 


में आराधनापूर्वक 
स्वर्गवास हुआ था। 


द्वितीय-परिच्छेव ] [ १५५ 
विजयदानसूरि के पटघर श्री होरसूरिजी का पालनपुर मे १५८३ में 
जन्म, १५६६ में पाटन में दीक्षा, १६०७ में चाड़लाई मे पण्डित पद, १६०८ 
मे नाडलाई मे वाचक पद श्रौर १६१० में सिरोही मे श्राचायं पद हुआ था । 
श्राचाय श्री हीरसूरि ने सिरोही, नाडलाई, श्रहमदाबाद, पाठन श्रादि 
नगरो मे हजारों जिनबिम्बरो की प्रतिष्ठायें की । 
झहमदाबाद नगर में लुकामत के भाचारये श्री मेघजी ने अपने २५ 
मुनियो के साथ श्री हीरसूरिजी के पास दीक्षा ली | 


श्राचारय श्री हीरसूरिजी के उपदेश से बादशाह श्री भ्रकबर ने गुजरात, 
मालवा, विहार, अयोध्या, प्रयाग, फतेहपुर, दिल्ली, लाहौर, मुलतान, 
काबुल, अजमेर और वगाल नामक १२ सूबो मे षाण्मासिक अमारिप्रवर्तत 
किया, “जजीया ” टेक्‍्स नामक कर बद कर दिया । 


“सिर विजयसेरा सुरि-प्पमुहेहहि रोंगसाहुवस्गेहि । 
परिकलिश्ा पुहविश्नले, विहरन्ता दितु मे भट्ट ॥२०७”१ 
श्री विजयही रसूरि के पट्ट पर श्री विजयसेनसूरि हुए, श्री विजयसेनसूरि 
प्रमुख भ्रनेक श्रमणवर्ग के साथ परिवृत पृथ्वीतल पर विचरते हुए, श्री विज- 
यहीरसूरि मेरे लिये कल्याणकारक हो । 
इस प्रकार महोपाध्याय धर्मसागर गरि। विरचिता तपागच्छपट्टावली 
सूत्र-वृत्तिसहिता समाप्ता । 


यह पट्टावली श्री विजयही रसूरीश्वरजी के श्रादेश से उपाध्याय श्रो 
विमलह॒षंगणी, उपाध्याय श्री कल्याण॒विजयबणी, उपा० श्री सोमविजयगणी, 
प. लब्धपिसागरगणी, प्रमुख गीताथों ने इकट्ठा होकर स १६४८ के चेच्र बदि 
६ शुक्रवार को अ्रहमदाबाद नगर में श्री मुनिसुन्दर कृतगुर्वावली, जीणा 
पट्टावली दुप्पमा सघ स्तोत्रयंत्रक आदि के श्राधार से सुधारी है, फिर भी 
इसमे जो कुछ शोघन योग्य हो उसको मध्यस्थ गीतार्थों को सुधार लेना चाहिये । 

पट्टावली सशोधन होने के पहले इसकी श्रनेक प्रतिया लिखी जा चुकी 
हैं, इसलिये उनको सझ्योघित पट्टावली के अनुसार शुद्ध करके फिर पढ़ना 
चाहिये, ऐसी श्री विजयही रसूरीश्वरजी महाराज की आज्ञा है ।. 


पश्रीतपा-गशापति-गुरा- पंद्रति 


- कत्तो ; उपाध्याय गुण विजय गयीं 


#सिरि विजयसेणसुरि-पट्ट गुणसद्ठिमे “श्र/सट्टिग्रमे । 
सिरि विजयदेवसुरों, तवइ, तवथगणे तरणितुल्लो ४२१७ 
सिरि विजयसोहसेरिपमुहेहि रोगसाहुवस्गेहि । 
परिकलिया पुहविश्नले, विहरंता दितु में भद्द "२२४ 


श्री विजयही रसूरि के पट्ट पर ५६ वें श्री विजयसेनसूरि भ्ौर विजय- 
सेनसरि के पट्ट पर ६० वें श्री विजयदेवसूरि तपागच्छ में सरर्य समान तप 
रहे हैं १२१॥, 

विजर्यापहस रि प्रमुख अनेक साथधुवर्गों से परिद्ुत श्री विजयदेवस दि 
पृथ्वीतल पर विचरते हुए कल्याणकारी हो ॥२२॥। 


श्री हीरसरिजी के पट्ट पर श्री विजेयसेनसरिजी हुए, श्रापक्रा जन्म 
स० १६०४ मे नाडुलाई मे हुआ था श्लोरस० १६१३ में माता-पिता के 
साथ श्री विजयदानसरि के हाथ से दीक्षा हुई थी, श्री विजयही रस.रिजी 


ने इनको पढ़ाया श्रीर सवत्‌ १६२८ मे फाल्गुन शुक्ला सप्तमी के दिन 
भ्रहमदाबाद मे इनको सरि पद दिया गया था। 


एक समय श्री हीरविजयस रिजी श्री विजयसेनस रि के साथ राधनपुर 
में वर्षा चातुर्मास्य ठहरे हुए थे, उस समय लाहौर मे रहे हुए श्री अ्रकवर 
वादशाह ने विजयसेत्तस रि के गुण[ो का वर्णन सुना भौर उनको अपने पास 
बुलाने के लिये फरमान भेजा | तब अ्रपने गुरु की श्राज्ञा सिर पर चढ़ाकर 


द्वितीउ-परिच्छेद | [ १५७ 
2 >नपननननमन-परनननमपनपमनन«»स “नाक नमक सनक पवन ५ नम नमक नमक मननन-नान न न नाना न.पन+न कक 33 33 नमक +नीनिनन न न नमन नी नी न न नमन मनन नमन नव न शश िड्आ्‌ौ 


पाठन आदि अनेक नगरो गावों को पवित्र करते हुए आप आवु पहुँचे , भावु को 
यात्रा कर सिरोही गए, भमिरोहो के राजा श्रो सुरतान ने श्र पका बड़ा 
सम्मान किया, वहा से क्रमण श्री राखकपुर, वरकाणा णश्वंताथ की यात्रा 
करते हुए अ्रपवी जन्मभूमि नाडलाई होते हुए, मेडता, डीडवरणा, वेराट, 
महिम नगरादि में होते हुए लुधियाना पहुंचे । वहां पर रहे हुए शेख अबुल 
फजल के तीजे फंजी नामक ने सरि को बदन किया, श्रावकी बी तरफ से 
भाचार्य का होता हुआ सत्कार देखकर फंजी बहुत खुश हुआ और जहदी से 
लाहौर पहुँच कर बादशाह का सर्व वृन्तान्त निवेदन किया, जिसे सुनकर 
वादशाह भी मिलने के लिये विशेष उत्कण्ठित हुप्नो | क्रमशः विजयसेनमरिणी 
ने बादशाह की तरफ से दिए भए दादित्रादि ठाट के साथ लाहर मे प्रवेश 
किया झ्रौर उसी दिन श्री शेखजी, रामदास प्रभुख पुरुषों द्वारा “काण्मीरी 

हल” नामक महल में बादशाह से मिले ' बादशाह भी श्राचार्यश्री को 
देखकर परम सन्तुप्ट हुएए और श्री हीर्विजयसरिजी के दृत्तान्त के साथ 
मार्ग का कुशलकृत्त यूछा । आचार्य ने भी श्रो हीरसरिजी की तरफ से 
वर्मानीर्वाद देने का कहा, वादशाह खुश हुआ ओर विजयसेनस रिजी से झाठ 
अ्वधान सुनने की इच्छा व्यक्त की ग्रुरुकी आज्ञा से गुरु के शिष्य श्री 
(तन्दि) नन्दविजय पडित ने बादशाह के सामने आठ शअ्वद्रान जिये, जिन्हें 
देखकर बादशाह बहुत ही चमत्कृत हुआ । 


एक जन आचार्य के सामने वादझ्ाह का इतना भरुकाव और सत्कार 
देखकर किसी भट्ट ते बादबाह के सामने जैन साधुओं की निनदा की । उसने 
कहा-- जन लोग ईश्वर को नही मानते, सर्य को नही सानते इसलिए ऐसे 
सालुझो के दर्शन भी राजा को नहीं करने चाहिये | इत्यादि सुनकर बादशाह 
को मानसिक कोप तो हुझा परन्तु ऊपर से ऋुछ भी विक्ृति नही दिखाई, 
प्रन्य दिवस शझ्राचार्य के वह्य जाने पर बादशाह ने भट्ट द्वारा कहो हुई बाते 
भ्राचार्य के सामने प्रकट की । झ्ाचार्य ने देखा कि किसी खल ने वादशाह को 
बहकाया है, यह सोचकर उन्होने उन्ही के शास्त्र से जगदीहवर के स्वरूप का 
वर्णन किया । इसी प्रकार सर्य तथा गगोदक के सम्बन्ध में भी ब्राचार्य ने 
ऐसा वर्शोतर किया कि जिसे सुनकर बादशाह खुण हुआ और पहले से भी 
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अधिक सनन्‍्माच किया और दुर्जनो की तरफ तिरस्कार दिखापा । बादशाह 
के श्राग्रह से श्राचाये विजयसेनस्‌रिजी ने लाहोर में दो चातुर्मास्थ किये भौर 
प्रसग पाकर बादशाह को उपदेश देते रहे । 


एक समय पुण्योपदेश के प्रसग पर प्रमुदित होकर बादशाह ने शआ्राचार्य 
को कुछ मागने को कहा | यह सुनकर ग्राचा्य ने कहा--हे बादशाह ' 
जगत्‌ के प्रारितयो का दुख भागने वाले राजाओं को गाय, बैल, भेसा, भेस 
की हत्या, नाऔलाद का द्रव्प लेना और निरपराघी पशु-पक्षियो को केद 
करना योग्य नही है-- इन बातो का त्याग करना ही हमारे लिये संतोष का 
कारण है और शाही सम्पत्ति का भी कारण है। इस वात से तुप्टमान होकर 
शाह अ्रकबर ने उपर्यक्त छः वातो के निषेध का फर्मान लिखकर अपने राज्य 
के सर्वे सूबो मे भेजा और विजयसेनसूरिजी को भी उसकी नकल दी । इस 
वर्ष का वर्षा चातुर्मास्य श्रो विजयही रसूरिजी ने सौराष्ट्र मडल मे किया 
था, आाचाय॑ श्री के शरीर में वाधा बढ रही थी, इसलिये अपनी तरफ से 
लेख देकर विजयसेनसूरजी के पास पत्रवाहफ भेजा और श्रन्तिम मिलाप के 
लिये श्र॒पने पास बुलाया। गुरु की आज्ञा मिलते ही विजयसेनसरिजी ने 
लाहौर से विहार किया और श्रविच्छिन्न प्रयाणो से पाटणा तक पहुंचे, तब 


ऊवा मे श्री हीरस रि का स्वर्गवास होने की वात विजयसेनस रिजी ने सुततो 
ओर आगे का विहार रोका । 


श्री विजयसेनसरि द्वारा जो कुछ धामिक और जिनशासन की प्रभा- 
बना के कार्य हुए, उनकी रूपरेखा नीचे दी जाती है : 


हब 


सं० १६३२ में चम्पानेरगढ मे जिनप्रतिष्ठा की भौर सुरतबन्दर में 
श्रीमिश्न चिल्तामरिंय प्रमुख विद्वानो की सभ्यतः में श्री विजयसेनसरिजी ने 
विवाद में भूषण नामक दिग्रम्वर भट्टारकजी को जीता । 


राजनगर में अपने उत्तराधिकारी शिष्य श्री विद्याविजय को दीक्षा दी 
भोर प्रतिप्ठा कराई, गन्घार वन्दर तथा स्तम्भ तीर्थ में प्रतिष्ठा कराई और 
चातुमस्य भी खम्भात मे किया, वजिया राजीया द्वारा वहा चिन्तामरिण 
पाश्वनाथ की प्रतिष्ठा की । कद मे १६५४ में ग्रहमदाबाद में जमीन मे से 
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निकली हुई विजयचिन्तामरिं पाश्वंनाथ की मूर्ति शकन्दरपुर मे स्थापित की, 
फिर उसी वर्ष में सा. मोटा की तरफ से अरहमदपुर मे प्रतिष्ठा की ्रौर 
दोसी लहुभ्ा की तरफ से प्रतिष्ठा कराकर गुजर तीर्थो की यात्रा करते हुए, 
शत्रञजय की यात्रार्थ गये । यात्रा के बाद वहा से लौटकर स्तम्भतीर्थ आकर 
श्री विजयदेवस रि को सरि पद दिया और दो वर्ष के बाद स० १६४७ में 
पाटन में विजयदेवस रि को आपने गच्छानुज्ञा की । वहा से शखेब्वर तीर्थ को 
यात्रा करते हुए श्राप राजनगर पघारे श्लौर चातुर्मास्य वही किया। श्रापके 
उपदेश से वहा के अ्ननेक श्रावको ने बडे भ्राडम्बर के साथ छ प्रतिष्ठा-महोत्सव 
करवाये । राजनगर के निव्रासी सघवी सूर। ने प्र तग्रह महमुदी की प्रभा- 
वना की और बाद में श्री आवबु श्री राणकपुर आदि तीर्थों की यात्रा कर 
कुशलपूर्वक वापिस आचार्य के साथ सघ राजनगर आया | एक वर्ष में 
श्रावको ने एक लाख महमुदी खर्ची । वहा से राघनपुर जाकर दो प्रतिष्ठाए 
>» करवाई , स्तम्भतीर्थ मे एक, अकव्वरपुर मे एक और गन्‍्बार बन्दर मे दो 
प्रतिष्टाये करवा कर सीराष्ट्र के सघ के शत्याग्रह से सीराष्ट्र में पघारे। 
शन्तुत्लय की यात्रा कर उस प्रदेश मे तीन चातुर्मास्य श्रौर साठ प्रतिष्ठाएँ 
करवा कर गिरनार की यात्रा को गये झौर जामनगर में वर्षा चातुर्मास्य 
किया । सौराष्ट्र से लौट कर श्री शखेश्वर होते हुए राजनगर पहुँचे । वहां 
चातुर्मास्य क्रिया और चार प्रतिष्ठाएं करवाईं, एकन्दर श्री विजयसे नसूरिजी 
के हाय से ५० प्रतिष्ठाएँ और हजारो जिनप्रतिमाओे का अजन विधान 
हुआ | श्री शशुझ्यय, तारगा, नारगपुर, शखेश्वर, पचाशर, राणकपुर, 
आ्ारासण, वीजापुर श्रादि स्थानो मे अपने उपदेश द्वारा जीराड्धार करवाये। 
श्री विजयसेनसू रिजी ने आठ साधुगप्रो को वाचक-पद और १४० 
साघुओ को पडित-पद दिये ॥ कुल २ हजार साधु समुदाय के ऊपर २० वर्ष 
तक नेतृत्व करके स० १६७१ के ज्येष्ठ कृष्णा ११ को अरकब्बरपुर में 
स्वर्गंवासी! हुए । 
१. 3० मेघविजयजी ने पट्टावलो के अपने अनुसन्धान मे विजयसेनसू रिजी का स्वर्गर 
वास खम्मात मे ज्येष्ठ शुक्ला ११ को होना लिखा है। और “नमो दुर्वाररागादि०”' 


इस योगशास्त्र के इलोक के ७०० अर्थ बताने वाला विवरण और सूक्तावलि आदि ग्रन्थों 
की रचना की है। 
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श्रो विजयसेनसूरि के पट्ट पर ६०वें पट्टथर तपागण के सूर्ये समान 
श्री विजयदेवसूरि तप रहे हैं। विजयदेवसूरि का जन्म स० १६३४ मे 
ईडरगढ में हुआ था था । स० १६४३ मे अपनी माता के साथ दीक्षा ली 
थी, स० १६५४ में पण्डित-पद और स० १६५६ मे सूरि-पद तथा १६४५८ 
में पाटन में गच्छानुज्ञा नन्‍दीं हुईं । 


हमदावबाद, पाठन और स्तम्भतीर्थ में क्रमशः दो, चार और तोन 
प्रतिष्टठाए करवा कर श्रापने अपनी जन्मभूमि ईडरगढ मे चातुर्मास्य किया । 
वहा पर बडी प्रभावना हुई । चातुर्मास्य के बाद वडनगर मे वीरजिन की 
प्रतिष्ठा करवा कर राजनगर गए और वर्पा चातुर्मास्य वही किया | इस 
समय दर्मियान ईडरगढ मे मुसलमानों द्वारा ऋषभदेव प्रतिमा खण्डित हो 
गई थी, इसलिये वहा के श्रावकों ने उसी प्रमाण का नया जिनबिम्ब बनवा 
कर नडियाद की वडी प्रतिष्ठा मे श्राचार्य विजयदेवसूरि द्वारा प्रतिष्ठित 
करवा के ईडर के किले पर के चेैत्य में स्थापित करवाया । 


एक समय वादशाह जहागीर ने श्राचार्य विजयदेवपूरि के सम्बन्ध में 
कुछ विरुद्ध वार्तें सुनी, इससे बादशाह ने खम्भात से बहुमानपूर्व कसूरिजी 
को अपने पास बुलाया, उनसे अनेक वातचीते की जिन्हें सुतकर बादशाह 
को बड़ा सन्‍्तोष हुआ और देवसूरि की विरोधी पार्टी की वातों से बादगाह 
के मन पर जो कुछ विपरीत श्रसर हुआ था, वह मिट गया और बादझ्षाह 
ने कहा - श्री हीरसूरिजी तथा विजयसेनसूरिजी के पट्ट पर सर्वाधिकार पाने 
के योग्य ये ही श्राचार्य हैं, दूसरा काई नही, इत्यादि प्रशसा करते हुए 


वादशाह ने उनको _“जहागिरी महातपा” यह विरद देकर झ्वाही ठाट के 
साथ सूरिजी को अपने स्थान पहुँचवाया । 


कालान्तर मे विजयदेवसूरिजी गुजरात होते हुए, सोराष्ट्रदेशान्त्गंत 
दीवबन्दर गए। वहा के फिरगी शासक ने आपको धामिक व्याख्यान देने 
की इजाजत दी, श्राप भी वहां २ वर्षाचातुर्मास्य कर जामनगर होते हुए 
शत्रुद्धय की यात्रा करके खम्भात पघारे श्रौर वर्षा चातुर्भास्य वही किया । 
चानुर्मास्य के याद खम्मात से विहार कर सावली स्थान मे पह्चे और 


_द्वितोय-परिच्छेद ] [१६१५ 


सूरिमन्त्र का तीन महीने तक ध्यान किया श्रौर वही चातुर्मास्य तथा २ 
प्रतिष्ठाए करके ईडर गए । वहां तीन प्रतिष्ठाएः करवा कर सघ के साथ 
ग्रारासण आदि तीर्थों की यात्राये करते हुए पोसीना गए, वहा के पुराने 
पाच मन्दिरों का उपदेश द्वारा जीणंड्धिर करवाया । आरासण के मूल 
नायक को प्रतिष्ठा योग्य समय में पुनः स्थापित किया । 


कालान्तर में श्राप फिर ईडर पधारे और कल्याणमह्ठ राजा के श्राग्रह 
से १६८१ मे वेशाख सुदि ६ को विजयसिहसूरि को आचार्य-पद देकर 
अ्रपता उत्तराधिकारी नियुक्त किया और चातुर्मास्य वहा ही ठहरे । 


चातुर्मास्य के वाद शाप विजयसिहसूरिजो आदि परिवार के साथ 
ग्रावु तीर्थ की यात्रा करके विहारक्रम से सिरोही पहुंचे और वर्षा चातु- 
मास्य वहां ही किया। आसपास के अनेक स्थानों के भाविक श्रावक 
बन्दनार्थ आए श्र अपने-अपने नगर की तरफ विहार करने की प्रार्थनाये 
की, उनमे सादड़ी के श्रावक भी थे। उन्होंने लुम्पक्र मतत के अ्रनुयायियों 
के प्रचार की बात कह कर, फरियाद करते हुए कहा - हमारे नगर मे 
लुकामत का प्रचार जोरो से वढ रहा हैं श्रोर हमारा समुदाय निर्वल हो 
रहा है । इस पर से आच यंश्रो ने अयने पास के गीतार्थो को सादडो भेजा 
भ्रौर उन्होने वहा जाकर लुका के वेशवारियो को ललकारा श्रौर निरुत्तर 
किया । वहां से गीतार्थ उदयपुर पहुँचे और मेवाड के राणा कर्ण सिह के 
पास जाकर राणाजो को अपनी विद्वत्ता से सन्तुष्ट करके उनको राजममा 
में लुम्पक वेशधारियो को शास्त्रार्थ के लिये वुलवाया और राजसभा समक्ष 
लुम्पको को पराजित करके राणाजी की सहो वाला श्राज्ञा-पत्र लिखवाया कि 
तपागच्छ वाले सच्चे है और लुके भूंडे है, शाणाजी का यह पत्र सादडी के 
चौक में पढां गया श्रौर लुको का प्रावल्य हटाया । 


इसके बाद जोधपुर के राजा श्री गजसिहजी के मन्त्री जयमछजी ने 
श्री विजयदेवसूरिजी को जालोर बुलाया और बडे श्राडम्बर के साथ एक- 
एक वर्ष के श्रन्तर मे तीन प्रतिष्ठाएं तथा तीन चारतुर्मास्य करवा कर 
सुवर्ण गिरि के ऊपर तीन चेत्यो की प्रतिप्ठाए करवाई । 


_१६९] _ _ [| 'ट्ूक्‍सीन्पराग 


ध० १६८४ मे मन्त्री जयमकजी ने जालोर में श्री विजयमिहसूरिजी 

की गच्छातुज्ञा नन्‍दी करवाई । बाद में मेड़ता नगर में तीन प्रतिष्ठाए' 
करवा कर बीजोवा मे चातुर्मास्य क्रिया । गच्छ के गीतार्थों के उपदेश से 
खुब होकर राणा श्री जयसिंहजी ने पोष-दक्षमी के मेले पर श्राने गले 
यात्रियों से लिया जाने वाला मुडका के रूप मे यात्रिक कर माफ किया । 
भ्रपनो श्राज्ञा त/म्र-पत्र मे खुदवा कर ग्रुरुको भेट किया तथा पत्थर पर 
खुदवा कर मन्दिर के वाहर पत्थर खडा किया । बाद में राशपुर आदि की 
यात्रा कर भाला श्री कल्याणाजी के आग्रह से आपने मेव.ड में विहार 
किया और खमणोर मे दो, देलवाडा मे एक, नाही गाव मे एक श्रौर 
श्राघाट नगर में एक, ऐस्वी ५ प्रतिप्ठा करा कर उदयपुर मे चातुर्मास्य 
किया । चातुर्मास्य पूर्ण होने के बाद गुजरात की तरफ विह।र करते समय 
श्राप दल-व दल महल से ठहरे जहा राणा श्री जगत्सिहजी आचाये को 
वन्दन करने आए भौर देर तक उपदेश सुना । परिणामस्वरूप राणाजी ने 
श्री विजयदेवसूरि के सामने चार बातो की प्रतिज्ञा की, वह इस प्रकार है - 
श्राज से पिछोला तथा उदयसागर तालाब मे मछली नही पकडी जायगी १, 
राज्याभिपेक के दित, गुरुवार को, जीवहिंसा बन्द रहेगी २, अपने जन्म- 
मास भाद्रवा मे जीवहिसा नही होगी ३, मर्चिदगढ मे, कुम्भलविहार जिन 
चेत्य का जीरोरडद्धार कराया जायगा ४ । राणाजोी को उक्त 5 प्रतिज्ञाएँ 


सुनकर लोगो को बड़ा श्राइचये हुआ | श्राचाय के लोकोत्तर प्रभाव पर 
विब्वास श्राया । 


मालवमण्डल मे उज्जनी आदि मे, दक्षिण देश मे वीजापुर, बुरहान- 
पुर आदि मे, कच्छ मे भ्रजनगर आ्रादि मे, मारवाड मे जालोर, मेडता, 
घधघानी आदि गावो मे जीसाद्धारपूर्वक सेकड़ो जिनप्रतिमाओ्रो की प्रतिप्ठा 
कराते अनेक साधुओ्रे को पण्डित-पद तथा पाठक-पदों पर स्थापित करते 
ओर जीव हिसादि के निषेध नियम कराते हुए विचरे । 


“तपगरागणतिपद्धति - रेवा ग्रुणविजयवाचकैलिलिखे । 
गन्वारवन्दिरत्य-भावक सा० मालजी तुष्य्यों ॥१प” 


चफछ 


तंपागरछ पड्टावत्नी सू॥4ति 
पतुसन्धित पूर्ति दूसरा 
- उपाध्याय भेघविजयजी बिसचिता 


दाक्षिसात्य सघ का श्त्याग्रह जानकर श्री बिजयदेवसूरिजी गुजरात 
से विहार कर सूतबन्दर पहुँचे, वहा स० १६८७ में उत्पन्न हुए सागरमत 
के अनुयायी श्रावको ने यह मत सत्य है, ऐसा गुरुमुख से कहलाने के लिये 
बहुत घन व्यय करके श्री मीर मौज नामक शासक को अपने श्रनुश्वल कर 
श्रपती तरफ के गोतार्थों को वुलवा कर श्री विजयदेवसूरिजी से बाद शुरू 
करवाया | सूरिजी ने भी सागरमत की प्ररूपणा सूत्रविस्द्ध होने से यथार्थ 
नही है, ऐसा प्रामारिगक पुरुषों की सभा में राजा के समक्ष गीतार्थी द्वारा 
सागरपाक्षिक गीतार्थों को परास्त करवाया, सभारनो ने विजयदेवसूरि के 
जीतने का निर्शय दिया । राजा ने आचार्य का सन्मान किया, वहा से 
सूरिजो दक्षिण मे विचरे | बीजापुर में आपने कुल ४ चातुर्मास्य किये । 
वहा के बादशाह श्री इदलणाह ने गुरु से धर्म का स्त्ररूप सुता और प्रतिज्ञा 
की कि जब तक गुरु-महाराज यहा ठहरेंगे, तब तक यहा गोवध नही होने 
पाएगा । समुद्र-तट्वर्ती 'करहेड पाश्वनाथ ! “कलिवृण्ड पाश्व॑नाथ'' श्रादि 
तीर्थों को यात्राये करते हुए, विजयदेवसूरि ने उन देशों के लोगो को धर्म 
मे जोडा, आखिर ओरगाबाद मे चातुर्मास्य करके आपने खानदेश की तरफ 
विहार किया और बुरहानपुर मे २ चातुर्मास्य किये, वहा से सघ के साथ 
श्री अच्तरिक्ष पाइर्व॑ नाथ, श्री मारिएक्य स्वामी की यात्रा करते हुए, तिलिग 
देश में गोलकुण्डा के निकट भाग्यनगर में वादणाह श्रो कुतुबशाह से मिले 
ओऔर उनकी सभा में त॑लिंग ब्राह्मणों, की वाद मे जीत कर जैनधर्म की 


श्द्ढ | [ पट्टावली-पराग 


व्यवस्थापना के लिये श्री बादशाह को खुश किया श्रीर उससे जरूरी 
श्राज्ञाए प्राप्त की। बाद वहा श्रनेक जिनप्रतिमाश्रो की प्रतिष्ठायें करवाई । 
राजा-प्रतिबोध आदि से दक्षिणापथ मे उनका विहार सर्वेत्र सुगम हो गया । 
इतना ही नही, उस देश मे सात प्रतिष्ठाएं श्रोर सात ही वर्षा-चातुर्मास्य 
करके उस प्रदेश मे जेनधर्म का खासा प्रचार फिया । 


दक्षिणापथ में विजयदेवसूरिजी ने ८5० धविद्वानो को पण्डित पद दिए 
झोर एक को उपाध्याय पद, फिर आप सघ के आग्रह से गुजरात में पधारे। 


इधर श्री विजयर्सिहसूरिजी ने भी गुरु-प्राज्ञा से मारवाड़, मेवाड़, मेवात 
श्रादि प्रदेशों मे विचर राणा श्री जगत्‌र्सिहजी को उपदेश देकर देश मे 
जीवदया का प्रचार करवाया | जैन तीर्थों मे उपदेश द्वारा १७ भेदी पूजा 
का प्रचार करवाया, मारवाड मे मेड़ता नगर मे एक प्रतिष्ठा कराई, किशन- 
गढ़ में राठौडवशी श्री रूपसिह महाराज के महामात्य श्री रायचद के श्राग्रह 
से चांतुर्मास्य किया और चातुर्मास्य के वाद मन्त्री द्वारा श्रनेक जिनविम्ग्रो 
की प्रतिष्ठा करवाई | वहां पर आल्हरणपुर से श्राए हुए, श्री महेशदास के 
मनन्‍्त्री श्री सुगुणा ने सुबरणुंमुद्राओं से पुजत कर ग्रुरु को वन्दन किया, वाद 
में माल्यपुर, बुन्दी, चतलेर पाइर्व प्रमुख तीथों की यात्रा करते हुए आप 
जैतारण पधारे भ्रोर वहा चातुर्मास्य करने के बाद श्राप स्वर्णागिरि को 
थांत्रा कर भ्रहमदाबाद पहुचे ओर गुरु को वन्दन किया। गुरु के साथ 
श्रापने सं० १७०४५ मे ईडरगढ़ मे प्रतिष्ठा करवाई भर वहा पर देवसू रिजी 
की तरह विजयसिहसूरिजी ने भी ६४ विद्वानो को पण्डित-पद पर स्थापित 
' किया । वहा से क्रमश" पाटन, राजनगर श्रादि मे चातुर्मास्य करते हुए! 
खम्मात पहुंचे श्रौर वर्षा चातुर्मास्य वही किया । 


श्री विजयसिहसूरि का स० १६४४ मे जन्म, १ ६४४० मे व्रत, १६७२ 
मे वाचक-पद और स० १६८९१ मे सूरि-पद हुआ था। श्री विजयसिहसूरिजी 
बड़े क्षमाशील श्रोर विवेकी थे। श्राप २८ वर्ष तक सूरि-पद पर रह कर 
32 नम), की ललस असर हे लब आफ मम 0 :वकि बट + पक हक 26% अल 


१ सं १ ७०६ मे लु कामत के पूज्य वजरगजी के शिष्य लवजी से मुख पर मु हपत्ति 
वाघने वाले ढुंढको की उत्त्ति हुई। इसमे दो भेद हैं - पद्कोटिक झौर प्रष्टक्नोटिक । 


_हितोयपरिच्छेद | _._._.__ फेक: है [ १६५ 


सं० १७०८ में अहमदाबाद के निकटवर्ती नवीनपुर मे आपषाढ़ सुदि २ को 
स्वर्गवासी हुए । 


श्राचार्य श्री विजयदेवसूरि भ्रनेक देशो मे विचरे श्रोर जिनप्रवचन की 
उन्नति की ) समय झाने पर अपना शअ्रायुष्य चार वर्ष का शेष जाव करू 
स० १७१० मे वैश्वाख सुदि १० को श्री विजयप्रभसूदरि को अपने पाट पर 
प्रतिष्ठित किया । विजयप्रभसूरि का वृत्तलेश निम्त प्रकार से है : 


धसिरिविजयदेवपट्ट, पढम॑ जाओ गुरू विजयसीहो १ 
सग्गगए तम्सि गुरु - पट्टे विजयप्पहों सूरी॥ १ पा 


श्री विजयदेवसूरि के पट्ट पर प्रथम श्री विजयसिंहसूरि उत्तराधिकारी 
हुए थे, परन्तु विजयदेवसूरि की विद्यमानता मे ही उनका स्वरगंवास हो जाने 
से आचारयंश्री ने अपने पट्ट पर श्री विजयप्रभसूरि को प्रतिष्ठित किया । 


श्राचार्य श्री विजयप्रभसूरि का जन्म १६३७ में कच्छ देश के मनोहर- 
पुर में हुआ था। स० १६८६ में दीक्षा, १७०१ में पन्यास-पद, स० 
१७१० में झाचायं-पद और सवत्‌ १७१३ में भट्टारक-पद हुआ्ा था। 


विजयप्रभसूरि का श्रमणावस्था का नाम 'वीरविजय था | गान्धादर 
बन्दर में भ्राचाय्य-पद पर स्थापित करके श्री विजयदेवसूरिजी ने “विजय- 
प्रमसुरि” नाम रकखा। वहा से विचरते हुए विजयदेवसूरिजी नवीन 
श्राचार्य के साथ सूरत पहुँचे और वर्षा चातुर्मास्य सूरत में किया, सूरत के _ 
वाद अहमदाबाद जाकर वर्षा चातुर्मास्थ किया और चातुर्मास्य के बाद वही 
प्र विजयप्रभसूरि को गणानुज्ञा की, बाद में एक चातुर्मास्य श्रहमदपुर मे 
करके विजयदेवसूरिजी विजयप्रभसूरि के साथ शहझ्ञय की यात्रा के लिये 
सोराष्ट्र की तरफ पधारे और सघ के साथ यात्रा करके सौराष्ट्रीय सघ के 
श्राग्रह से ऊनापुर गए। क्रमशः स० १७१३ में आपाढ झुतंला श्श्को 
श्रो विजयदेवसूरिजी ने स्व प्राप्त किया । 

झाचाये श्री विजयप्रमसूरि ने सौराष्ट्र में १० वर्षा चातुर्मास्य किए, 
सं० १७१५, १७१७ और स० १७२० इन तीन वर्षो में गुजरात श्रादि 


१६६-|-- --- [ पट्टावली-पराग 


देशो मे दुष्काल पड़े, पर सौराष्ट्र मे उसका प्रसार नही हुआ । स० १७२३ 
मे घोषा बन्दर में प्ननेक जिनप्रतिमाग्नरो की प्रतिष्ठा करवाई और इसके 
वाद भ्रहमदाबाद नगर के संघ के श्राग्रह से श्रापने गुजरात की तरफ 
विहार किया । 

#सिरिविजयरयरासुरि-पमुहेहि णोेगसोहंवर्गेहि । 


परिकलिओ पुहविश्नले, सूरिवरा दिन्तु में भहद ॥०७ 
श्री विजयरत्नसूरि प्रमुख अनेक साधु-वर्गों से परिदृत पृथ्वीतल पर 
विचरते श्री विजयदेवसूरि के पट्टथर श्री 'विजयप्रभसूरि कल्याणप्रद हो। 
जिनके गुजरात, मारवाड, मालवा, मेवाड़, मेवात, कच्छ, हालार, सौराष्ट्र, 
दक्षिणादि देशो में तप'तेज के प्रताप से घं्मेकार्य निरविष्नता से हो रहे है । 


ह “श्ीविजयप्रभसूरे - रुपासकः श्री झंपादिविजयानास । 
'विदुषां शिष्यो मेघः, संबन्धसिमं लिलेख मुदा 0३४” 


श्री विजयप्रभसूरि के चरणसेवी और पण्डित श्री कृपाचिजबजी के 
शिष्य मेघविजय ने पट्टावली का यह सम्बन्ध सहर्प लिखा । 





यद्ठांव्ीसारोब्रार 


लेखक : रविवधेन्‌ उपाध्याय 


आचाये श्री विजयप्रभसूरि स० १७२६ मे उदयपुर गए, उदयपुर में 
प्रतिष्ठा कराकर मेवाड मे दो चातुर्मास्य किये, फिर मारवाड मे गए श्रौर 
स० १७३२ में नागौर नगर मे श्री विजयरत्नसूरि को श्रपना पट्टथधर कायम 
किया और मेड़ता नगर मे वर्षा चातुर्मास्य ठहरे, बाद मे मेवाड मेवात, 
मारवाड देश मे धर्म का प्रचार करते हुए, स० १७३६ मे गुजरात गये शौर 
श्री पाटन नगर मे वर्षा चातुर्मास्य किया, आचाये श्री विजयरत्नसूरिणी के 
दोनों प्रकार के भाई प० विजयविमलगृणि के वाचनार्थ उपा० रविवद्ध नगरित 
ने इस पद्टावलीसारोद्धार का उद्धार, किया । 


इस पट्टावली के नीचे की अनुपूर्ति ; 
५६ श्री विजयसेनसूरि, ६० राजसागरसूरि, ६१ वृद्धिसागरसूरि, ६२ 
लक्ष्मीसागरसुरि, ६३ कल्याणसागरसूरि। 


श्री गुरुपइ|वरली-अनुपूर्ति ५ 

विजयरत्नसूरिं का पालनपुर मे जन्म स० १७२२ मे, दीक्षा स० १७- 
३२ मे, आचाये-पद १७५० मे सूरिपद (गरानुज्ञा) स० १७७३ के भाद्रपद 
वदि ३ को, उदयपुर मे स्वर्गेंचास । 


विजयरत्नसूरि के पट्ट पर ६४ वें विजयक्षमासूरि, इनका जन्म पाली 
मे, स० १७३८ मे दीक्षा, स० १७७३ में सूरिपद, झौर सं० १७८४५ मे चंत्र 
सुदि ५ को मांगलोर मे स्वर्गवास । 


श्द्द ] [ पट्टावली-पराग 


विजयक्षमासूरि के पट्ट पर ६५ वे विजयदयासूरि का दीवनगर मे 
आचायं-पद, स० १७८२ मे पौ०, श्रौर विजयदयासूरि के पट्ट पर ६६ वें 
विजयघर्मंसूरि, विजयधर्मेसूरि के पट्ट पर श्री ६७ जिनेन्द्रसूरि और जिनेन्द्र- 
सूरि के पट्ट पर श्री ६८ वें देवेन्द्रसूरि, देवेन्द्रसूरि के पट्ट पर ६६ श्री धररणी- 
स्वसूरि, धररोन्द्रसूरि के पट्ट पर ७० विजयराजसूरि, विजयराजसूरि के 
पृट्ट पर ७१वें विजय्रमुनिचन्द्रसूरि श्लौर मुनिचन्द्र के पट्धर ७२वे श्री 
विजयकल्याणुसूदि | 


भी बहतपीषप्रशातिक- पड़ावली 


“सत्यिसिरिसिद्धिसयरं, समिऊण वद्धमाराजिसानाह । 
ग्रुरुपरिवाडीहेउं, तहेव सिरिइदभूइगरुद 0१४ 
गुरुपरिवाडि वुच्छ, तत्थेव जिश्दिवीरदेवस्स । 
पट्टोदयपढसगुरू, सुहम्मनाभमेरा गणसामी ॥२७* 


'कल्यार लक्ष्मी तथा सिद्धि के कुलगृह समान और गुरुपरम्परा के हेतु 
ऐसे वद्धमात जिननाथ को तथा श्री इन्द्रभूति गुर को नमन करके गुरुपर- 
म्परा को कहूगा, जिनेन्द्र वीरदेव के पट्ट पर तथा गासनोदय में प्रथम ग्रुर 
सुधर्मा नामक गरा के स्वामी हुए ।१'२। 


“बोश्रो गणावइ जंबू, पभवो तइश्नो गरणाहिवों जयह। 
सिरि सिज्जंभवसासी, जसभद्दो दिसउ भद्दारिग ॥३७ 
समुइविजयसूरि, सुभहबाहूु य-थूलभद्ो श्र । 
श्रज्ज महगरिरिसुरी, श्रज्ज सुहत्थी दुबे पट्टे पद 


गशधर सूधर्मा के बाद धुसरे गणाधिपति जम्वू और तीसरे गणा।धि- 
पति आ्रार्य श्रभव जयवत हुए, श्रार्य प्रभव के बाद श्री गय्यम्भव स्वामी और 
दशय्यम्भव के पटुधर श्री यजोभद्र कल्यारणाप्रद हो, यशोभद्र के पट्घर श्री 
संभूतिविजयसूरि और भद्बबाहु श्राचायं हुए झौर इस दोनो के पट्ट पर 
झाचाय॑ स्थघुलभद्र हुए, स्थुलभद्र के पट्ट पर आये महागिरि और पाये 
सुहस्ती दो पद्चधर हुए ।३॥४।' 


“सुहिय-सुप्पडिबुद्धा, को डिब्र-क्राकंदिगा गणानिक्खा । 
सिरिइददिन्न-दिल्ला, सीहमिरोी वयरसामी श्र ४५४ 


१७० ] [ पट्टावली-पराय 


“सिर वज्जसेशसरी, कुलहेऊ चंदसूरितप्पट्ट । 
सामतभदसुग्ुझ, वणावास रुईविरायेण ॥६४४* 


आर्य सुहस्ति के पट्ट पर कोटिक और काकन्दिक सुस्थित सुप्रतिबुद्ध 
हुए जिनसे गण का नाम “कोटिक” प्रसिद्ध हुआ, सुस्थित सुप्रतिबुद्ध के 
पट्ट पर श्री इनच्द्रदिन्न, इन्द्रदिन्न क पट्ट पर श्री दिन्न, श्री दिल्च के पट्ट पर 
श्री पिहगिरि, सिहगिरि के पट्ट पर वज्स्वामी ओर वज्स्वामी के पट्ट पर 
श्रो वज्रसेनसूरि हुए | वज्जसेन के पट्ट पर श्री चन्द्रकु्ल के हेतृभृत श्री 
चन्द्रसूरि, चन्द्रसूरि के पट्ट पर सामन्तभद्र ग्रुरु हुए, जो वेराग्यवश वनवास- 
रूचि होने से “वनव।सी” कहुलाए ।५१६॥१ 


“सिरिवुड्ददेवसूरी, पज्जोयण - माखदेव मुर्देवा । 
सिरिसाख्तुंगपुज्जो, वीरगुरू जयउ जयदेवों ॥ ७ ४ 
देवाणंदों विक्षम - मरसिह - समुह - साणदेववरा । 
विबुहृप्पहाभिहाणों, युगप्पह्यरों जयाखदों ॥८ 


'श्री समन्तभद्र के पट्टधर श्री बृद्धदेवसूरि, दृद्धदेव के पट्टर प्रयोतनसूरि, 
प्रद्योतनसूरि के पट्टघर मानदेवसूरि, रूप से देव स्वरूप हुए, श्री मानदेव के पट्टथ र 
श्री मानतुगसूरि पूज्य हुए, मानतुग के पट्ट पर वीरसूरि, वीरसूरि के पट्धर 
जयदेव हुए, जयदेव के पट्ट पर देवानन्दसूरि, देवानन्द के पट्ट पर 
विक्रमसूरि, विक्रमसूरि के पट्ट पर नरतिहयूरि, नरसिहसूरि के पट्ट पर 
समुद्रमूरि, समुद्रसूरि के पट्ट पर मानदेवसूरि, मानदेवसूरि के पट्ट पर विवुध- 
प्रभाचार्य श्रीर विवुधप्रभ के पट्ट पर युगप्रधान जयानन्दसूरि हुए ।७,५॥।* 


“सिरिरविपहसून्दोी, जसदेवो देवयाहि दोबंतो । 
पज्जुल्सूरि पुण मास-देवसिरि विमलचंदेगुरू ॥8॥ 
उज्जोयशो य सूरी, बडगच्छी सब्वरदेवसूरि पहू । 
सिरिदेवसूरि तत्तो, पुणोवि सिरिसंब्वदेवमुणी ॥१०७४” 


'जयानन्दसूरि के पट्टवर श्री रविप्रभसूरि, रविप्रभ के पट्टधर यशो- 
देवमूरि हुए, जो सूरिमन्त्र के अ्धिष्ठातृ देवों से देदीप्यमान थे। यथोदेव के 


_-द्वितीय-परिच्छेद ] [ १७१ 
पट्ट पर प्रद्य म्नसूरि, प्रद्य म्नसूरि के पट्टंधर फिर मानदेवसूरि और मानदेब- 
सूरि के पट्ट पर विमलचद्रसूरि हुए। विभमलचाद्व के पट्टथर उचद्योतल््रर 
_ श्रौर उद्योतनसूरि के पट्टू पर वटगच्छ-प्रव्तक सर्वेदेवसूरि, सर्वेदेवसूरि के 
पट्ट प्र श्री देवसूरि और देवसूरि के पट्ट पर फिर सर्वेदेदसूरि हुए :६।१०। 


'जेरा ये अरद्टायरिया, समय सुत्तत्थदायगा ठविश्रा । 
तत्थ धरोसर सूरी, पभावगो वोरतित्थस्स ॥ ११ ४ 
खबरारां सत्तसया - एगुच्चिश्र दिक्खित्रा सहत्येर । 
चित्तपुरि जिए वबोरों पइंट्धिओ्रो चित्तगच्छो ये 0१२४४ 


“जिन द्वितोय सर्वेदेवसूरि ने सूत्र श्रौर अर्थ के देने वाले आठ मुनियों 
को आचारय-पद पर स्थापित किया, जिनमे भगवान्‌ महावीर के गासन- 
प्रभावक. धनेश्वरसूरि भी एक थे। इन्ही घनेश्वरसूरि ने ७०१ दिगम्बर 
साधु एक साथ अपने शिप्य बनाये थे, चंत्रपुर नगर मे वीर जिन की प्रतिष्ठा 
करने से इनका समुदाय “चेत्रगच्छ” के नाम से अ्रधिद्ध हुआ ॥१११२॥।' 


“तत्थ सिरिचित्तगच्छे, तश्नो, गणी भुवरयचद तप्पट्ट । 

जावज्जोबु अंबिल - तवकरणाभिग्गहा उ्यगा ॥१शप 
.« कबालगोव सुपसिद्ध-सुद्ध सपत्त“तवगणाशिवखा'' 

सिरिदेवभहमगुरुणो, जगचंदोी तप्पढहम सॉसो 0१४७४ 


'उस श्री चेत्रगच्छ मे घनेश्वरसूरिजी के पट्ट पर भ्रुवनचन्द्र श्राचार्य॑ 
हुए और भुवनचन्द्र के पट्ट पर यावज्जीव आयम्बिल तप करने के श्र ०ग्रह- 
वाच्‌ उम्रविहारी श्री देवभद्र गुरु हुए, जिनसे श्रात्राल गोपाल सुप्रसिद्ध सुद्ध 
सयमवात्र्‌ “तपागण” की प्रसिद्धि हुई, उत्त देवभद्र गुरु के प्रथम शिष्य 
“जगच्चन्द्रसूरि” हुए ।१३॥१४॥* 


“देविद - विजयचंदा, ग्रुरुबंध्‌ खेमकिति-कित्तिघरों । 
गुरुहेसकलस पुज्जो, रयस्थायरसूरिसो सधा ४१५५ 
रयण्प्पह सरियसेहर - ग्ुरुणो सिरिधम्सदेवनास्यससी । 
प्रभयात्रो सिहवरा, जयतिलया रगण्मसिहंगुरू 0१६४७ 


१७२ ] [ पदट्टावली-पराय 


दि 22202 न कलम न नली गम कफ अल जी जल लीन डक ने कली लाल: कलम कम 


'जगच्चन्द्रसरिजी के दो शिष्य हुए, आचार्य देवेन्द्रसू रिजी ओर विजय- 
चन्द्रसूरिजी । इत दो गुरु-भाइयो में से विजयचन्द्रसूरि के पट्टवर श्री 
क्षेमकीतिसूरि हुए, जिन्होने 'वृहत्कल्प' पर टीका लिखकर श्रपनी कीति का 
विस्तार किया । क्षेमकीति के पट्ट पर हेमकलशसूरि हुए, हेमकलझ के पट्टू- 
धर श्री रत्नाकरसूरि हुए, जो सच्चे रत्नाकर थे। रत्ताकरसूरि के पट्ट पर 
श्री रत्नप्रभसूरि, रत्नप्रभ के पाट पर श्री मुनिशेखरसूरि, मुनिशेखर के पट्ट 
पर घर्मदेवसूरि हुए, धर्मदेवसूरि के पट्ट पर ज्ञानचन्द्रसूरि, ज्ञानचन्द्र के पट्ठ 
पर श्री प्रभयिहसूरि, अभय्सिह के पट्ट पर श्री जयतिलकसुरि हुए, 
जयतिलकसूरि के पट्ट पर रत्नापहसूरि हुए ॥१५॥१६॥ 


“रसिरिउदयवल्लहा पुण, सच्चत्था नाणसायरा गुरुणो । 
सिरिउदयसायरा वि य, लद्धिवरा लद्धिसायरया ॥१७७ 


सिरिधरणारयणगराहिव, श्रमराप्पो रमणतेश्नओं रयरपा | 
गुरुभायरा गुरानतू, सूरिवरों देवरयरों ये ॥ १८ ॥ 


आचार्य रत्नाप्वह के पट्ट पर श्री उदयवल्लभसूरि श्रौर उदयवल्लभ 
के पट्ट पर सामानुरूप गुण वाले श्री ज्ञानसागरसूरि, ज्ञानसागर के पट्टधर 
उदयसागरसूरि, उदयसागर के पट्टथधर लब्धिधारी श्री ल. ब्धसागरसूरि, 
लब्घिसागर के पट्ट पर श्री घनरत्नसूरि, धनरत्न के पट पर श्री अमररत्न- 
सूरि और श्री तेजरत्नसूरि गुरुभ्राता थे, अमररत्नसूरि ने चार विद्वानों को 


श्राचाय बनाया था, जिनके नाम - तेजरत्नसूरि, देव रत्नसू रि, कल्याण रत्न- 
सूरि और सोभाग्यरत्नसूरि थे ॥१७॥' १८॥ 


“सिरिदेवसुंदराभिहर, विहरंता विजयसुन्दरा गुरुणो । 
चिरजीविशो हवतु, जिणतासणभूसणा परमा 0१९॥ 


घणशरयणसूरिसोसा, विवुहवरा भारझुमेरुगरिषपवरा । 
सारिक्षरयसवायग, - सीसा लहुभायरा तेसि ॥२०॥७ 
नयसुंदराभिहाणा, उवज्काया सुगुरुचरणकमलाईं । 
पसमंति भत्तिजुत्ता, युरुपरिवाडि पयासंता 0२१७” 
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विच रते हुए श्री देवसुन्दर श्ौर विजयसुन्दर गुरु जो जिनशासन के 
परम भूषण हैं, वे चिरजीवी हो । 


धनरत्नसूरि के शिष्य पंडितवर भानुमेरु गणी श्रौर मारिक्यरत्न 
वाचक के शिष्य शौर भानुमेरु गणी के छोटे भाई नयसुन्दर नामक 
उपाध्याय गरुरु-परिपाटी को प्रकाशित करते हुए ग्रुरुओ के चरणकमलो में 
भक्तियुक्त प्रणाम करते है ।0६॥२०॥२१॥' 





बहत्पीषप्रशाणिक शयायों की 
पड्ठ - परम्परा 


श्राचार्य मरिरत्नसूरिजी के दिष्य जगच्चद्रसूरिजी ने अपने गच्छ के 
साधुओं मे शिथिलाचार का प्रवेश होता देख, किसी त्यागी महत।त्मा की 
निश्रा मे रह कर विशुद्ध चारित्र पालते हुए, आत्महित करने का निश्चय 
किया । तपास करने पर उहे चेनत्रगच्छीय आराचार्य भुवनचन्द्र के शिष्य 
देवभद्गगरिय के त्याग और सवेग का पता लगा और उन्होने देवभद्रगरि से 
चारित्रोपसम्पदा लेकर विशुद्ध चारित्र और निरीह तप करना झुरु किया । 
देवभद्रगशि। को यावज्जोव आयम्बिल करने का नियम था, वंसे ही 
जगच्चन्द्रमूरिजी ने भी यावज्जीव श्रायम्बिल करने का अभिग्रह किया । 
दोनो महात्मा एक दूसरे के सहायक बनते हुए धर्म का झाराधन ओर प्रचार 
करते थे । जगच्चन्द्रसूरिजी के तपत्त्याग का देवभद्रगरि पर बड़ा भारी 
प्रसर पडा। वे जगच्चन्द्रधुरिजी के उपसम्पदादाता होने पर भी जगच्चन्द्र - 
सूरि को शिष्य-स्थानीय न मान कर कई बातो में भ्रपना गुरु-स्थानीय 
मानते थे, साथ-साथ विचरते थे श्रौर एक ही स्तामाचारी को पालते ये, 
जो वृहद्गच्छ मे परम्पर। से चली ग्राती थी। 


जगच्चन्द्रसूरिजी के दो विद्वान्‌ शिष्य हुए, पहले देवेन्द्रसरि और 
दूसरे विजयचद्रसूरि। लघु परोपधशालिक पट्ठावली तथा तपागच्छ की 
पट्टावलियो के लेखानुवार विजयचन्द्र गृहस्थाश्रम मे मन्त्री वस्तुपाल की 
देखभाल के नीचे गुजरात राज्य के ५०० गावों के प्रात के श्र्थाचिकारी थे 
झोर बाधिक व्यवस्था मे गोलमाल करने के कारण बे कारागार के अतिथि 
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बने थे, परन्तु दीक्षा लेने की छर्तें से वे देवभद्रगणि के प्रयत्त से कारागार 
से मुक्त हुए थे और दीक्षा लेकर जस्त्राध्यवन करके देवभद्ग गरि के श्राग्रह 
से उनको जगच्चन्द्रसूरिजी ने भ्राचाये-पद तक दे दिया था । 


जगच्चन्द्रसूरि के स्वगवास के बाद कई वर्षों तक विजयचनद्र देवेर्द्र- 
सूरिजी की आज्ञा मे रहे थे, परन्तु बाद मे वह अपने साथ के श्रमण 
समुदाय का सचालन स्वय करने लगे थे। कोई १२ वर्ष के बाद देवेन्द्र- 
सूरिजी गुजरात मे श्राए और खम्भात पहुचे, तो उन्हे ज्ञात हुआ कि विजय- 
चन्द्रसूरि १२ वर्ष से उसी बड़ी पोषधणशाला मे ठहरे हुए हैं, जिसमे 
जगशध्चन्द्रसूरिजी तथा श्री देवेन्द्रसूरिजी ठहरते नहीं थे । क्योकि उसमे 
शिथिलाबस्था प्राप्त पासत्थाचार्य ठहरते श्राये थे और रिपेरिग काम मे 
देवद्रव्य लगाया गया था। आचायं देवेन्द्रसुरिजी खम्भात की उस बडी 
पोपधशाला में न जाकर दूमरी पोषघशाला मे उतरे, जो शपेक्षाकृत उससे 
कुछ छोटी थी । देवेच्द्रसूरिजी के पास श्रमण भधिक थे श्रौर श्रावक- 
श्राविकायें भी वहां श्रधिक जाते थे, फिर भी मकान छोटा होने के कारण 
उनका समुदाय ' लघु-पोषधशालिक'' अथवा “लघु-शालिक” नाम से प्रसिद्ध 
हुप्रा और विजयचन्द्रसूरि का समुदाय “वृहत्पीषधशालिक” नाम से । 


प्रव वृहत्पीौषधाशालिक पट्टावलीकार का विजयचन्द्रसूरिजी के सम्बन्ध 
में क्‍या मन्तव्य है वह भी जान लेना जरूरी है । 


वृहत्योीषघीशालिक पट्टावली के दीकाकार लिखते हैं - “पूर्वकाल मे 
माणसा नगर मे रहने वाला श्रनेक प्रकार को ऋद्धि-समृद्धि क्रा उपभोक्ता 
भोसवाल वंश का »इज्भार भौर दुःखी लोगो का आ्रावार मन्त्री गजराज था। 
उसके कुल मे सूर्य समान श्री वीरघवल राजा के ५०० गावो का अधिकारी 
जिसका श्रन्त.करण जिनधमं की वासना से वासित है, सम्यक्त्व मूल द्वादश 
त्रत का पालने वाला, सर्वेजनो का उपकार करने वाला, निरवच्य विद्यात्रो 
का ज्ञाता श्री विजवपाल नामक मन्‍्त्री था। 


एक समय देवभद्र गुरु को वीजापुर में रहे हुए जानकर २४ व्यापा- 
रियो से परिवृत श्री विजयपाल वीजापुर मे चतुर्दशी का पोषधोपवास ग्रहर 
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करने के लिये गुरु के समीप गया । व्याप।रियों के साथ पौपध ग्रहण करके 
विजयपाल ने गुरु के मुख से देशना सुनी, वेराग्य-रस से पूर्ण चित्त वाले 
विजयपाल ने दूसरे दिन प्रभात को गुरु से दीक्षा देने की प्रार्थंवा की | गुरु 
में यथा सुखं कहा, विजनयपाल भी पोषध पाल कर श्रपने घर गया और 
मन्‍्त्री बस्तुपाल को श्रपने श्रधिकार का हिसाव देकर बडी घुमघाम के साथ 
२४ व्यापारियों के साथ और अपने पुत्र तथा स्त्री के साथ श्री देवभद्र के 
हाथ से चारित्र ग्रहण किया । ग्रुरु के पास रहते हुए अनेक शास्त्रों का 
अ्रभ्यास करके गीतार्थ बता । महामात्य वस्तुपाल को विजयपाल के इस 
जीवन सुधार से बडा हर्प हुआ भ्ौर देवभद्र तथा जगच्चन्द्र गुरु को विजय- 
चन्द्र मुनि को आचार्य पद देने की प्रार्थना की। गुरुजी ने भी दोनों 
दिष्यो को पद योग्य जानकर श्री देवेन्द्रसूरि तथा विजयचद्धाचार्य को 
श्राचार्य पद दिया । इसके उत्सव में मन्‍्त्री वस्तुपाल ने बहुत ठरव्य खर्चे 
किया, ऐसा बृद्धों का कहना है। इस सम्बन्ध में जो न्यून श्रधिक वाते 
कहते हैं, उनकी बात वे ही जानें । हम तो दोनो के गुणरागी हैं। ढइृद्धो 
की परम्परा से जो वृत्तान्त हम तक आया, उसी को लिखा, “खरा तत्त्व 
तो केवली भगवान्‌ जानते है ४” 


“वृहत्पौपधशालिक पट्टावली” के लेख से इतना अवश्य ध्वनित होता 
है कि विजयपाल की दीक्षा का कारण देवभद्र के एक व्याख्यान का उपदेश 
मात्र नही, किन्तु कोई गर्भित कारण और भी है, परन्तु उसका स्पष्टीकरण 
करता निरथंक है। यदि विजयपाल ने पच्चीस व्यापारियों के साथ दीक्षा 
ली है, तो वह श्रच्छे दर्जे का पुरुष होगा, इसमे शंका को स्थान नही है । 
विजयचन्द्ध का रचा हुआ कोई ग्रन्थ प्रकरण हमारे देखने मे नही आया, 
इसलिये इनकी विद्वत्ता के सम्बन्ध मे कुछ भी कहना अनुचित होगा । परच्तु 
इन्होने अपने तीन शिष्यो को आचार बनाया था, इससे मालूम होता हैं कि 
खम्भात मे दीर्घकाल तक रह कर अपने शिष्य भ्रवद॒य तय्यार किये थे । 
श्री देवेच्सूरिजी से श्राश्षा न सगवा कर गरुछ सम्बन्धी कार्य स्वय करने 
के सम्बन्ध मे पट्टावतीकार का कहना है कि श्री देवेन्द्रसूरिजी को मालवा 
से बुलाया, परन्तु कारणुविशेष से वर्षो' तक वे नही श्रा सके । फलस्वरूप 
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खम्भात मे रहे हुए, साधु-साध्वी तथा श्रावक-श्राविका के आग्रह से वे स्वय 
गच्छपति बने थे । पट्टावलीकार का यह कथन विजयचन्धसूरि का बचाव 
करना मात्र है। गच्छाधिपति द्वारा भ्रथवा उनके अभाव में किसी श्रन्य 
ग्रधिकारी आाचाय॑ द्वारा गच्छानुज्ञा करने के वाद ही कोई भी आचार्य 
गच्छुपति की हैसियत से गच्छ का कार्य कर सकता है। कुछ भी हो 
परन्तु इतना तो निश्चित है कि देवेद्धसूरिजी के साथ के सम्बन्ध तोड़ने 
का परिणाम तपागच्छ के लिए हानिकर हृश्रा है । 


श्री देवेन्द्रसूरिजी की पट्टपरम्परा के पद्टधर आ्राचार्यों का पट्टुक्रम 
लघु पौपघशालिक पट्टावली मे दिया जा चुका है, श्रव हम बृहत्पोषधशालिक 


पट्टावली के अनुसार द्वितीय स्वंदेवसूरि के शआ्रागे के आचार्यों का पटुक्रम 
देते हैं : 


३९ पट्ट श्री घनेश्वरसूरि -  चंत्रपुर में महावीर की प्रतिष्ठा कर्त्ता 
और चेत्रगच्छ के प्रवतंक । 
४० पट्ट श्री भुवनचन्धसूरि - 


४१ पट्ट श्री देवभद्र गरणिण - “तपागर्” को लोक मे प्रसिद्ध करने 
वाले। स० १२८५ में “तपा” बिरुद 
मिला । 


४२ पट्ट श्री जगच्चन्द्रसुरि - “होरला जगच्नन्द्रसूरि”' ऐसे विरुद ब,ले । 

४३ पट्ट श्री विजयचन्धसूरि - 

४४ पढट्ट श्री क्षेमकीतिसूरि - सं० १३३२ मे “वृहत्कल्प” की टीका 
को । इनके दो गुरुभाई थे, वजसेनसूरि 
और श्री पद्मचन्द्रसूरि । क्षेमकीति के 
शिष्य प० श्री नयप्रभ गरिण, “गुरुतत्त्व 
प्रदीप” भ्रपर नाम “उत्सूत्रकन्दकुद्दाल” 
ग्रन्थ के कर्त्ता । 

४५४ हेमकलशसूरि - हेमकलणसूरि ने यशोभद्रसुरि को आचार्य» 
पद दिया । 


श्छ८ | 


४६ श्री र॒त्नाकरसूरि - 
४७ श्रो रत्नप्रभसूरि - 
४८ श्री मुनिशेखरसरि - 


४६ श्री धर्म देवधूरि - 


५० श्री ज्ञानचन्द्रसरि - 
५१ पट श्रभयरसिहसूरि - 


प्र पट्ट श्री जयतिलकसूरि - 


५३ पट्टे श्री रत्नसिहसूरि - 


[ पट्टावली-पराश 





जिनके नाम से “वृद्ध तपागण ” “रत्ताकर 


च्छ् हे >> 


गच्छ नाम ने प्रसिद्ध हुआ । 


के 


थारामण तीथे मे प्रतिप्ठा कराई 
सिहृदत्त को झआचयेपद दिया । 


प्रभययाप्तहमूरि ने हेमचन्द्र नामक मुनि को 
श्राचायं-पद दिया । 


अनेक आचार्य, उपाध्याय, पन्यास, साधु, 
महत्तरा श्रादि मिलकर २२०० साधु- 
साध्वी के परिवार धाले थे । 
जयतिलकसूरि ने ३ आचाय॑े स्थावित 
किये, श्री धमंशेखरसूरि, श्री मारिणक्यसूरि 
भ्रोर रत्दसागरसूरि । चौथे आचाय॑ श्री 
सबतिलकसूरि बडे प्रभावक हुए । 
श्री रत्नसिहसूरि ने विमलनाथ प्रासाद को 
तथा श्नेक तीर्थद्भूर बिम्बी की प्रतिप्ठा 
सं० १५०६ में माघ सुदि ५ को की, तथा 
भ्पने हाथ से श्री हेमसुन्दरसरि, श्री 
उदयवल्लभसूरि तथा ज्ञानप्तागरसरि को 
आचाय-पद पर प्रतिष्ठित किया। श्री 
रत्तसिहसूरिजी ने “झादो नेमिजिन 
नोमि इत्यादि स्तोत्र बनाया, जिसके 
पाठ करने से शौर इसके अनुसार यन्त्र 
वना कर बादशाह के सिर पर रखने से 


बादशाह के कुल में उपद्रव की शान्ति 
हुई । 


द्वितोय-परिच्छेद ] 


५४ उदयवल्लभमूरि - 
५५ पट्ट भी ज्ञानसागरसूरि - 


५६ पट्ट श्री उदयसागरसूरि - 


५७ पट्ट श्री लब्धघिसागरसूरि - 


प्रू८ पट्ट श्री घनरत्नसूरि - 


[ १७९ 





“श्री रत्नसिह के “श्री शिवसुन्दर 
गरि। विद्वाच्‌ शिष्य हुए, “वाक्यप्रकाश” 
ग्रन्थ के नर्ता उपाध्याय उदयघमं गरि, 
श्री चारित्रसु-ज्दर्सूरि जिन्होने महीपाल, 
कुमारपाल, ससक्ृृत चरितो का निर्माण 
किया । श्री रत्नसिहसरि के तीन शिष्य 
आचार्य हुए, श्री हेमसुन्दरसूरि, पट्टधर 
प्राचार्य श्री उदयवल्लभसूरि । 


ग्रापने. 'विमलचस्त्र” आ्रादि श्रनेक 
चरित ग्रन्थोी वी रचना की थी | ज्ञान 
सागरसरि का सग्राम सोवशिक परम 
भक्त था । 

उदयसागरसूरि ने ५ आचार्य बनाये थे, 
जिनके नाम श्री “लब्धिसागरसूरि/', 
“श्री शीलसागरसूरि”, “श्री चारित्र- 
सागरसरि, श्री घनसागरसरि और श्री 
घनरत्तसरि, इतमे से उदयसाग्र के 
पट्टवर श्री लब्घिसागरसूरि हुए । 
लब्विसागरसूरि ने “'प्राकृत चतुविगति- 
जिनस्तव रत्नकोश”, “ पृथ्वीचनद्र चरित्र *, 
“यमोधरचरित्रा दि ब्रन्थो का निर्माण 
किया । 

लघुशालीय गच्छाधिराज श्री पृज्य श्री 
हेमविमलसू रीश्वर - पादारविद - मघुकर 
पड्दश्न प्रसिद्ध शतार्थी बिस्दवर, बाद- 
णाह प्रदत्त सहलार्थी विस्दभत, सकल 
पण्डित्तात्तमपण्डित श्री हर्षकुल गण श्रो 


श्८० ] [ पट्टावली-पराग 


धनरत्नसूरिजी को देख कर हर्पेत्कर्ष ते 
प्रफुल्लित हुए और नये १५ पद्यों से ग्रुर 
को स्तुति की। घनरत्नसूरिजी ने श्री 
सोभाग्यसूरि को आचाय बनाया । उनके 
शिष्य श्री प० उदयसौभाग्य गरिय ने 
“हेमप्राकृत व्याकरण” पर दुष्ढ़िका 
टीका बनाई थी । 

५६ पट्ट श्री अमररत्नसूरि - श्री अ्मररत्नसूरि ने चार श्राचार्यों को 
आचार्य-पद दिये, जिनके नाम श्री तेज- 
रत्नसूरि, श्री देवरत्नसरि, श्री कल्यारण॒- 
रत्नसूरि और सोभाग्यरत्नसूरि । इनसे 
तीन शाखाए निकली श्री तेजरत्न श्रम र- 
रत्नसूरि के गुरुआाता थे । 

६० पट्ट श्री कल्याणरत्नसूरि - 

गुर्वावली मे आचार्य श्री सुनिसुन्दरसूरिजी ने श्री जगच्चर्द्रसूरि के 
क्रियोद्धार के सम्बन्ध मे तथा विजयचन्द्रसुदि की परम्परा के कृतिपय 
आ्राचार्यों की नामावली दी है, उसका सक्षिप्त सार नीचे दिया जाता है : 
चैत्रपुय नगर मे महावीर की प्रतिष्ठा करने वाले चन्द्रगच्छीय श्री 
घनेशवरसूरि हुए, जिनसे ““चेत्र गण” प्रसिद्ध हुआ । कालान्तर मे उस 
चेत्रगण मे गुणवात्‌ ऐसे भ्रुवतचन्द्र नाम के गुरु हुए, शुद्ध संयम पासने की 
बुद्धि वाले, देवभद्र बाचक हुए। श्री जगच्चर्न्द्रतरि ने श्री देवभद्व नामक 
वाचक को शुद्ध सामाचारी मे प्रवृत्त देख कर उनको उपसम्पदा विधि से 
स्वीकार कर उनके कार्य-सहायक बने श्रौर इन दोनो उत्तम पुरुषो ने 
शिथिलता के कीचड़ मे फसते हुए धर्मरथ को ऊचे उठाया | श्री जगच्चन्द्र- 
सूरि ने ग्राम, कुल, नगर, देश, शय्या, उपधि श्लौर शरीर तक का ममत्व 
छोड कर अप्रमत्त भाव से पृथ्वी ऊपर विहार किया | यावज्जीव आयम्बिल 
तप करने का अभिग्नह घारण कर वे पृथ्वी पर विचरते थे । श्रपके इस 


क्रियोद्धार को १२ वर्ष पूरे हुए तव आपके वृहदंगण का नाम वि» सं० 
१२८४ में “तपागण” यह प्रसिद्ध हुआ । 


द्वितोय-परिच्छेद ] [ १८१ 


आजकल “श्री चन्द्रगच्छ” “वबृहदुगण[” और “तपागण” इन नतामो 
से गच्छ व्यवहृत होता है, जब कि पूर्वकाल मे कोटिक गच्छ मे “चान्द्रकुल ” 
ओर “वाज्ञी शाखा” ऐसी प्रतिद्धि थी । झाजकल श्री देवेन्द्रसुरि, विजय- 
चन्द्रसूरि और देवभद्र वाचक “तपागण” के भूषण रूप है। आचार्य 
जगच्चन्द्रसूरि चारित्र-धर्म को ऊचा उठाने में सहायक मित्र समान श्री 
देवभद्र गण का बहुमान करते है और गुरु की तरह इनकी गणना करते 
हैं, तब सविग्न देवभद्र गणि भी अपने परिवार के साथ श्रों जगच्चन्द्रसूरि 
को हर्षपूर्वंक अपना गुरु मानते हैं । 

श्री जगच्चन्द्सूरिजी के पटुघर श्री देवेद्धसूरि के विद्यानन्दादि श्रनेक 
विद्वाच्‌ विष्य हुए, तब लघुशाखा में श्री विजयचन्द्रसुरि के पट्ट पर तीन 
आचार हुए, श्री वज्रसेतसूरि १, श्री पद्मवन्द्रसूरि २ और श्री क्षैमकी ति- 
सूरि। श्राचाय क्षेमकीतिमूरि ने स० १३३२ मे “वृहत्कल्प” की टीका 
बनाई। 

क्षेमकीति के वाद हेमकलशसूरि, हेमसूरि के पट्-भूपण यज्ोभद्रसूरि 
हुए, । यशोभद्रसूरि के पट्टथधर रत्नाकरसूरि और रत्नाकरसूरि के शिष्य 
रत्नप्रभसूरि हुए । रत्वप्रभ के शिष्य मुनिशेखर, मुनिेखरूरि के शिष्य 
धर्मदेवसूरि, धर्मदेव के श्री ज्ञानचन्द्रमूरि, ज्ञानचद्ध के श्री भ्रभयर्सिहसूरि, 
श्री अभयरसिहसूरि के हेमचन्द्रसुरि, हेमच द्रसुरि के जयतिलकसूरि, जय- 
तिलक के जिनतिलकसूरि ओर जिनतिलकसूरि के मारिक्यसूरि चामक 
झाचायें हुए । ये सव गुणवन्त आचार्य थे, फिर भी दुष्पमकाल के प्रभाव 
से अपनी शाखा का पार्थक्य मानते वाले थे। ग्रुणवन्त आचार्य श्रीसघ 
के कल्याणकर्ता हों । 

श्राचार्य मुनिसुन्दरसूरिजी तक बुद्ध शाखा से लघु बाखा को भिन्न 
हुए करीब आठ-नौ पीढी हो चुकी थी, फिर भी वृद्ध गाखा की आचार्य - 
परम्परा पर उनका कितना सदभाव था। वह ऊपर के निरूपण से 
ज्ञात होता है । 


छा 


बह पोषपशातिक पावर 


लघु पोषघशालिक पट्टावली के लेखानुसार आचार्य सूमतिसाधुसूरि ने 
हेमविमलसरि के अतिरिक्त श्री इन्द्रतन्दिट्रि श्रौर श्री कमलकलश्सूरि को 
भी आधाये-पद दिए थे, परन्तु उनको गच्छ वही सोपा । 


हेमविमलसूरि का जन्म स० १५२० के कार्तिक सुदि पूर्णिमा को, 
स० १५२८ वर्ष श्री लक्ष्मीसागरसूरिजी के हाथ से दीक्षा; स० १५४८ मे 
पचलाशा गाव मे श्री सुमतिसाधुसूरिजी ने आचार्य-पद्र दिया। उस समय 
श्री इच्द्रनन्‍दसूरि ने तथा कमलकलझसूरि ने अ्रपने दो गरुछ जुदे किये । 
इन्द्रनन्दी का समुदाय “कुतुबपुरा” शोर कमलकलझसूरि का समुदाय 
“कमलकलशा” नाम से प्रसिद्ध हुआ । कुतुबपुरा गच्छ मे से “ह॒ष॑वितय- 
सूरि” ने ““निगममत” निकाला, जिसका दूसरा नाम “भूकटठीया” मत भी 
था, परन्तु बाद मे हपवित्ययूरि ने ''निगम-पक्ष ” छोड दिया था। 


स० १५७० वर्ष मे डाभेला गाव मे स्तम्भ-तीर्थ निवासी सोनी 
जीवा, जागा ने श्राकर घूमधाम के साथ श्रानन्दविमलसूरिजोी को आचाय॑ 


पद तथा दानशेखर एवं मारिएथशेखर गरि को वाचक-पद दिया, एक 
साध्वी को महत्तरा-पद दिया । 


स० १५७९२ मे ईंडर से खम्भात जाने के लिए रवाना हुए | कपडवंज 
में बडी घृमघाम से प्रवेश उत्सव हुआ । किसी चुगलखोर ने बादशाह 
मुदाफर के पास दृत्तान्त पहुँचाया, बादशाह ने कपडवज मे बन्दे भेजे, गुरु 
पहले हो वहा से चुडैल पहुँच गये थे । रात को चुडेल से चल कर सोजि- 
तरा पहुँचे, सुबह उंडेल बन्दे पहु चे, ग्रामपति को पूछा - गुरु कहा है ? 
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उसने कहा - हमे मालूम नहीं। वाद में आचार्य खम्भात पहुँचे, सघ ने 
प्रवेशोत्सव किया । चुगलीखोरो ने खोज करने वालो के पास पता भेजा 
ओर उन्हे बन्दीखाने मे रक्खा। सघ से १२ हजार लेकर उन्हे छोडा । इस 
घटना से झाचाय को बडा दुख हुआ। उन्होने श्रायम्बिन तप करके 
सरिमन्त्राधिष्ठावक को याद किया, अधिप्ठायक का वचन हुआ, “भाक्षेप 
करो, द्रव्य वापस मिल जायगा। बाद मे शतार्थी प० हषेकुल गरिग, 
प० सघहषेंगरिएग, प० कुशलसयम गणशि और जीक्लरकवि शुभशील गरिय 
प्रभूति चार गीतार्थो' को चम्पकदुर्ग भेजा और वहा बादशाह के पास जाकर 
श्रपती काव्य-कला से बादबाह को खुश कर सघ से लिया हुश्रा द्रव्य वापस 
करवाया । स० १४७८ में पृज्य हेमविमलसूरि ने पाटन में चातुर्मास्य 
किया । उस वर्ष मे पूज्य के श्रादेश से श्री आनन्‍्दविमलसूरिजी कुमरगिरि 
मे चातुर्मास्य कर रहे थे, वहा पूज्य की श्राज्ञा के बिना एक साध्वी को 
दोक्षा दी, जो श्रवस्था मे छोटी थी। हेसविमलसूरिजी ने कहा - मेरी 
ग्राज्ञा के बिना दीक्षा कंसे दी ? इसको छोड़ दो । इतना कहने पर भी 
आानन्दविमलसूरि ते छोड़ा नहीं ओर सिद्धपुर, सिरोही श्रादि स्थानों में 
चार चातुर्मास्य करके गुजरात से श्राकर श्री हेमविमलसुरि को बिना पूछे 
ही सं० १५८२ के बेशाख सुदि ३ को श्रलग उपाश्रय मे ठहरे। वहा पर 
तलघूसक योग से कपड़े मेले करके रहे। इसी प्रकार ऋषि-मतियो की 
प्रवृत्ति हुई । 

स० १४८३ मे झ्राचाय का विसलपुर मे चौमासा था, श्रासोज महीने 
मे पूज्य के शरीर में वेदना उत्पन्न हुई, तब चौमासे मे वटपल्‍ली से श्री 
प्रानन्‍दविमलसूरि को बुलाया और गुरु ने कहा - गण्य का भार ग्रहण कर, 
उन्होने कहा - गण का भार ग्रहण करने की मेरी शक्ति नही है, तब गीतार्थ 
संघ के साथ क्री हेसविमलसुरिजी ने आननन्‍्दविमलसूरि के समक्ष अपने पट्ट 
पर श्री सोभाग्यह्षेसूरि को प्रतिष्ठित किया । 

स० १५८३ के श्राश्विनत शुक्ल १३ के दिन हेमविमलखूरि स्वर्ग- 
वासी हुए । 

सं० १५८३ में ऋषिमत की उत्पत्ति हुई। हिवन्दतिक गच्छ से शा 
राजविजयसुरि ने ऋषिसत से “लबघुउपान्यक्रं मत तिकाला । 


श्ष्ट | [_ पट्टावली-पराय 





अ्ड 


सार्यहपसूरि का जन्म १५५५ में, स० १५६३ में हर्षदान गरि 


को वडनगर में वहराए ओर हेमविमनसूरिजी ने दीक्षा दो, स० १५८३ के 
आ्रइित युदि १० को श्री हेमविमलसूरिजी ने अपने पट्ट पर स्थापित किया। 


| 


स० १५८६ के ज्येष्ठ सुदि € को सौभाग्यसूरि का गच्छुनायक-पद 
महात्सठ किया । स० १५६४५ में पौप सुद्रि ५ गुरुपुष्य योग मे प० सोम- 
विमल गरिय को वाचक-पद दिया । उसी वर्ष मे ईडरगढ में श्री सौभाग्य- 
हेपेसूरि ने ५०० जिनप्रतिमाग्रों की प्रतिष्ठा की, स० १५६६ मे श्राप 
प्रहमदाबाद पधघारे श्रौर चातुर्मास्थ वही किया। श्रीसघ ने १५६७ के 
प्राघ्यिन सूदि ५ के दित वाचक सोमविमल तथा सकलहप॑मुत्रि को आचार्य 
णद दिए तथा दो को वाचक-पद दिए । उपाध्याय-पद विजयकुशल तथा 
विनययुधल को । स० १५६७ के कातिक सुदि १२ के दिन सौभाग्यहपंसूरि 
स्वगंवासी हुए । 


सीभाग्यहुदसूरि श्ोसवाश-व्नीय थे, उनके हाथ से ३०० दीक्षाएं 
थीं । 


47३१ 


प्रा 
टू 
६० ठत्पड्ट सोमविमलश्रि - 

राम तन के सर्मीप दासारीपुर मे पोरदाल कुल में सोमविमल का 


टखा था स० १५७० में, स० १५७६८ के वेशाख धु० 
खाद में /रेमविमन्सा 


ज्स्प ३ को प्रहमदा- 
राद्रीक्षा, स० १५६० के कानिक व० ५ के दिन 
गशि-पर, स० १४६४ में द्िरोही नगर में सोनाग्वन््पमरि के हाथ से 
दया टुगय थ० ४ दिसे सोमविमल वो प० पद, गर के साथ वीजापुर गए 
खूध ६४१४ म 


कम, १५४६८ भें सोभाग्यहपसूरि द्वारा अ्रह्मदाबाद 
पे शारिवद । 
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परिधापनिका दो । क्रम से आम्रपद्र नगर पहुँचे, वहा प० विद्यारत्त गणि 
को तथा विद्याजय गरिय को प० पद दिया । क्रमश. १६०२ मे श्रहमदाबाद 
चतुर्मास्य किया । स० १६०५ में खम्भात में चातुर्मास्य किया और सच 
समवाय मिलनपूर्वक स० १६०४५ के माघ शु० ५ के दिन गच्छाघीश 
पद की स्थापना हुई, स० १६०८ मे राजपुर मे चातुर्मास्य ठहरे, 
स० १६१० पाटन में फिर चातुर्मास्य किया और वेशाख शु० ३ 
के दिन जिनविम्बों की प्रतिष्ठा की, स० १६१७ मे श्रक्षय- 
दुर्ग मे चातुर्मास्य ठहरे। स० १६१६ में खम्भात में चौमासा किया, 
चातुर्मास्य के बाद नन्दुरबार गए ओर सघ के आग्रह से चातुर्मास्य वही 
किया, स० १६२३ मे अहमदाबाद मे श्रभिग्रह किया । स० १५६६ वष 
फारतिक सुदि १५ का जन्म, १६०१ के कार्तिक सुदि १५ को दीक्षा श्रीर 
स० १६११ में कातिक वदि ४ को पण्डित-पद, १६२५ पाठन में आचायें- 
पद और “आरानन्दसोमसूरि'” यह नाम रक्खा, सोमविमलसूरिजी ने गण 
को परिधापनिका दी । 


स० १६३० मे अहमदाबाद मे मा० शु० ५ के दिन आनन्दसोमाचार्य 
को गणानुज्ञा हुई। उस समय मे हससोम गरिय तथा देवसोम गरिय को 
वाचक-पद दिए, सोमविमलजी को उपस्थिति मे स० १६३६ के भाद्र० 
वदि ६ को श्री भ्रानत्दसोमसूरि स्वरगंव।स प्राप्त हुए। बाद में हेमसोम को 
सूरि-पद दिया गया, स० १६३७ में सार्ग० मे सोमविमलसूरि स्वगंवासी 
हुए। २०० साधु्रो को दीक्षा इनके हाय से हुई थी । 


६१ श्री हेमतीमदरि - 


स० १६२३ वर्ष ढढार प्रदेश मे इनका जन्म, पोरवाल जाति के थे । 
१६३० मे बडगाव मे सोमविमलसूरि द्वारा दीक्षा, ग्रृहस्थ नाम हर्षकुमार 
था भीर दीक्षा नाम हेमसोममुनि रक्खा, १६३४५ में पण्डित-पद १६३६ में 
वेशाख सुदि २ को मुनि हेमसोम को झ्राचार्य-पद, श्रपते गच्छ॒वासियों को 
एवं अन्यगच्छीय साधुओ को परिधापनिका दी और हेमसोमसरि गच्छाधिए 
घोषित किये गये । 


१्८६ | 


श्र 
श्र 
ध्ट् 
६५ 
६६ 
६७ 
द््८ 
६<्‌ 
७० 
७१ 


विमलसोमसूरि 
विद्यालसोमसूरि 
उदयविमलयूरि 
गजसोमसूररि 
मुनोन्द्रसोमसूरि 
राजसोमयूरि 
प्रानन्दसो मसूरि 
देवेन्गनविमलसूदि 
तत््वविमलसोमयूर्दि 
पुण्यविमलसोमसूरि 


[ पहावली-पराग 


वपागरत्ठ - कमत्र॒कतग गासा की पट्टावल्ी 


श्री रत्नशेखरसूरि 

» लक्ष्मी सागरसूरि 
» सीमदेवसूरि - 

» सीधानन्दनसूरि 

» सुमतिसुन्दरसूरि 
» राजश्रियसरि 

४» फैमलकलशसूरि - 
» जयकल्याणसूरि - 


» पल्याणसूरि 
हु चरणसुन्दरसूरि -- 


लक्ष्मीसागरसूरि द्वारा श्राचाये-पदप्रतिश्ठित । 


सं० १५५५ से कमलकलश गच्छ चला । 
१५३६ के फाल्यगुन सुदि १० को भचलगढ़ पर 
प्रागवाट साह सहसा के मन्दिर के मूलनायक की 
प्रतिष्ठा की । 


ये भी अचलगढ़ की स० १५६६ की प्रतिष्ठा में 
हाजिर थे । 





रानविनगसूरि -ग्क वी पहावल्ी 


५८ यें पाट पर श्री आनन्दविमलसूरि हुए, एक समय आबु पर यात्रार्थ 
गये, सूरिजी तुमु ख चेत्य मे द्शश कर विमल वसही के दशनार्थ गए 
गभारा के वाहर खडे दशन कर रहे थे, उस समय श्रबु दादेवी श्राविका के 
रूप में श्राचाये के हप्टिगोचर हुई, आचार्यश्री ने उसे पहिचान लिया और 
कहा--देवी ! तुम शासन भक्त होते हुए लु गा के भ्रतुयायी जिनमन्दिर भौर 
जिनप्रतिमाओ्रो का विरोध करते हुए, लोगो को जैन मार्ग से श्रद्धाहीन 
बना रहे है, तुम्हारे जेसो को तो ऐसे मतो फो मूल से उखाड डालना 
चाहिये यह सुनकर देवी बोली--पूज्य ! में शापको सहत्रोपधि का हरा 
देती हूं। वह जिसके सिर पर शाप डालेंगे, वह श्रापका श्रावक बच जायगा 
कौर भापकी श्राज्ञतुसार चलेगा, इसके, बाद श्रवुंदादेवों आचार्यश्री को 
योग्य भलामण देकर अदृश्य हो गई, बाद मे आचायें वहा से विहार करते 
हुए विरल (विसल) नगर पहुँचे, वही श्री विजयदानसूरि चातुर्मास्य रहे हुए 
थे, वही भाकर प्रातन्दविमलसूरिजी ने देवी प्रश्वादक सब वाते विजयदान- 
सूरिजी को सुनायी, जिससे वे भी इस काम के लिये तंय्यार हुए, वहा से 
धानन्दविमलयूरि श्रौर विजयदानसूरि अहमदावाद के पास गाव बारेजा में 
राजसूरिजी के पास आए शौ र कहा---हम दोनो लु का मत का प्रसार रोकने 
के क्‍यर्यार्थ तत्पर है, तुम भी इस काम के लिये तैयार हो जाओ, यह कहकर 
थी झानन्दविमलसूरिजी ने कहा मेरे पट्टथर विजयदानसूरि है ही श्लोर विजय- 
दानसूरि के उत्तराधिकारी श्री राजविजयसूरि को नियत करके श्रपन तीनों 
प्राचार्य तपगच्छ के मार्ग की मर्यादा निश्चित करके अश्रपने उद्देश्य के लिये 
प्रदृत हो जाएं, आवन्दविमलसूरिजी ने श्री राजविजयसरि को कहा--धुम' 
विद्यव्‌ हो इसनिये हम तुम्हारे पास श्राए हैं, लु कामति जिनद्वासन का लोप 
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कर रहे हैं, मेरा आयुष्य तो अब परिमित है, परन्तु तुम दोनो योग्य -हो, 
विद्वान हो और परिग्रह सम्बन्धी मोह छोडकर वही वट की वेटिया जल में 
घोल दी हैं, सवामन सोने की मूर्ति अन्धक्ृप में डाल दी, सवा पाव सेर 
मोतियो का चूरा करवा के फंक दिया है, दूसरा भी सभी अ्रकार का पंरिग्रह 
छोड दिया है । 


श्री राजविजयसूरि ने स० १५८२ मे क्रियोद्धार करने वाले लघुशालिक 
भाचार्य श्री आनन्दविमलसूरि के पास योगोह्हन करके श्री राजविजयसूरि 
नाम रकक्‍्ला, बाद में तीनो आचार्यो ने श्रपने-अपने परिवार के साथ भिन्न- 
भिन्न तीनो देशो मे विहार किया । श्री आनन्दविमलसूरिजी ने सर्वत्र फिरकर 
श्रावक्रों को स्थिर किया है, -कई गांवों मे प्रतिमाओ्रो की प्रतिष्ठा की, नये जिन- 
बिम्ब भरवाए, जैनशासन की महिमा बढायो, स० १५६६ तक बहुत से लु का 
के श्रनुयायी गरृहस्थ तथा वेशधारक उपदेशक मूि मानने वाले हुए, विचरते 
हुए आप सोरठ के सिपा गांव में श्राएं, और वहां से श्राप अपना प्रन्तकाल 
निकट जान कर राजनगर आए भर सं० .१५६६ में गह्छ को मर्यादा 
निशचित करके श्री आनन्द विमलसूरिजो स्वगंवासी हुए । 


४६ विजयदानसर ; 


विजयदानसू रिजी:का वर्षा चातुर्मास्थ अहमदावाद 'में था, व्याचाय ख्री 
“राजविजयसूरि-का चातुर्मास्य एराघनपुर में -था, '्वातुर्मास्य के :उत्तरमे उपर 
गश्री राजविजयसूरि श्रो शखेश्वर पाश्वंनाथ -की यात्रार्थ आए, यात्रा “कर जब 
“वे चापस जाने लगे, तव राजविजयसूरि:के शिष्य- पं० श्री देवविजयःकैःससारिी 
प्सगे:जो घामा में रहते-थे उन्हे लेने श्रोये ।देवविजय ने उतको कहा-ुरु 
प्रादिःको-छोडकर मैं श्रकेला नही श्रागसक्ता, इस से पश्रावक राजविजयसूरि 
के साथ उनको अपने गाव ले गए औरःमास कल्प कराया । घामा?मसे :श्रावको 
क्रेः७०० घरथे, वो. सभी पूनमीया थे । जोत्ञ्राचार्य -श्री केसउपदेश ससेप्पूरिमपता 
पक्ष को छोड़कर सभी चतुर्देशी को पाक्षिक करने लंगे वहा से सूर्ययुर नञौर 
जीजू वाड़ा झाए,श्रावकी ने उत्साह -सहित नगरप्रवेश कराया और एक 
ग्रहस्थ की डेहली में उतारे, गाँव मे छापरीया-पुनमीया के दो उपाश्चय *थे, 


१६० ] [ पट्टावली-पराग 


उनमे एक मे पुराने स्थायी आचार रहते थे | प्रभात मे श्री राजविजयसूरि ने 
व्याख्यान शुरू किया, तब उस आचार्य ने अपना शिष्प उनके पास भेजकर 
व्याख्यान देने की मनाही करवाई | कहलाया कि यहा सभी पूनमीय। श्रावक है, 
चऊदसीया कोई नही, इस पर राजविजयसूरि ने कहा--हमने पूनमीयों को 
मिटाने के लिये व्याख्यात शुरु किया है। इस पर उस आराचाये ने कहा--हमारे 
गाव मे तुम व्याख्यान नही दे सकते, इस प्रकार उन दोनो मे खीचतान ओ्ौर 
विवाद हुआ, एक श्रावक ने वहा आकर श्री राजविजयसूरि को एकान्त में 
कह।--स्वामी ! श्राप इसको किसी प्रकार से गांव मे से निकल वा दें, तो 
बहुत अच्छा हो, श्रावक की इस सूचना को पाकर राजविजयसूरि राजकुल मे 
गए, वहा माला राजपूत्त का राज्य था। गुरु को देख कर उसने श्रादर के 
साथ प्रणाम किया श्रौर पुछा--स्वामी | दरबार मे कंसे पधारे ? गुरुने कहा--- 
हम भ्राठम और चडदस को मानते हैं और यहा का रहने वाला आचार 
सातम श्रौर पूनम मानता है। यह सुनकर ग्रामाधीश ने कहा, इस बात का 
निश्चय कंसे किया जाय कि किसका मानना सत्य है ? तब राजविजयसूरि ने 
कहा--सू्रज के कोठे मे मूलदेव की प्रतिमा है, वह ठहरावे, वह सही । इस पय 
शाजा प्रजा सर्वे मूल आचार्य के साथ इकट्ठु हुए, स्थायी श्राचार्य को समरा- 
वाव की माता और वाविभा वीर प्रत्यक्ष था | तब राजसूरि को चक्रेश्वरी 
प्रत्यक्ष थी। दोनो आचार्यो ने श्रपते-अपने इष्ट देवो का छ्यान किया श्रौर 
भ्राने पर कारण बताया । देव ने कहा---आ्राठ्म चउदस हमारी है--इसलिये 
इस सम्बन्ध मे हम कुछ नही कहेगे, पुराने आचार्य ने मन मे कहा--श्रव मेरा 
न चलेगा, दूसरे दिन राजा श्रादि सब सर्य के कोठे पर गए, वहां चक्रेश्वरी 
में मूल देव की भ्रतिमा मे प्रवेश कर कहा, राजविजयसूरि जो कहते है वही 
तिथि सत्य है, पुराने भ्राचार्य की तिथि सत्य नही | सभा समक्ष वह आचार्य 
झूठा पड़ा और रात से भ्रपनी चीज सामान लेकर गुप्तक्प से पाटन चला गया, 
बाद मे राजविजयसूरि को उपाश्नय मे लेजाकर ठहराया, सर्व श्रावक वासदषीप 


लेकर चउदसीए हुए, ६०० घर ओसवालों के, श्रीमाली तथा पोरवाल आदि 
भ्रादि सव तपा श्रावक बने । 


ु भी संघ की बीनती से प० देवविजय गरिय को चातुर्मास्थ के लिए 
वहां रक्‍खा, गुरु ने विहार किया, वहां से मु जपुर जाकर चौथासा किया । 
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उस समय उज्जेन में एक दिगम्बर भट्टारक रहता था। उसने 
मालव देश मे तपा श्रावको को दिगम्बर मत मे खीच लिया था | उज्जेनी 
का एक घनवन्त तपगच्छ का श्रावक जिसका नाम चमूपाल मन्त्री ताराचद 
मोत्तोचद था, उसने भट्टारक की बात नही मानी, इसलिये उसका न्यातति- 
व्यवहार भट्ठटारक ने बन्द करवा दिया । श्रावक का भट्टाग्कजी को कहना 
था कि मेरे ग्रुरु गुजरात मे विचरते हैं, उतको जीतो तो मैं तुम्हारा श्रावक 
बन जाऊ । भट्टारकजी ने कहा - तुम्हारे गुरु को यहा बुलाओं । श्रावक ने 
कहा - मेरे वास्ते वे नही श्रायेंगे, मैं सिद्धाचल का सघ निकालू सो श्राप 
सघ के साथ चलें । मेरे गुरु भी श्राजकल शब्रुज्ञय की यान्रार्थ गये हुए हैं, 
इसलिये आप कहो तो सघ निकालू , तब भट्टारक ने स्वीकार किया | श्ञा० 
ताराचन्द्र चमूपाल मन्ती श्री शत्रुज्ञय का सघ निकाल कर छा्ुझ्षय श्राया 
झ्रोर पहाड़ पर सघ चढ़ रहा है, वहा विजयदानसूरिजी को नीचे उतरते 
हुए देखा । शा० ताराचद मन्‍्त्री ने उनको वदन किया, तब जीआजी 
भट्टारक ने पूछा - क्यो ताराचन्द्र, यही तेरे गुरु हैं ” ताराचन्द ने कहा - 
यही मेरे गुरु हैं, तव जीआजी भट्टारक उनके पास जाकर विजयदानसूरि से 
विवाद करने लगा । युक्तिप्रयुक्ति करते हुए, एक प्रहर बीत गया । पूज्य 
श्राचाय के अट्टुम का तप था और बृद्धावस्था, इस कारण भट्टारक को कोई 
प्रत्युत्तर नही दिया, इस पर भट्टारक ने कहा--श्रवे ताराचन्द ? तुम्हारे 
ग्रुर को हमने जीत लिया, श्रव तू मेरा श्र,वक हो जा, ताराचन्द ने कहा ये 
तो बुद्ध और तपस्वी मह त्मा है। इनके पट्टधर प्राचार्य श्रो राजविजयसरि 
को जतो, तो मैं श्रापका श्रावक हो जाऊँ । वह नकीं करके वे ऊपर चढ़े, 
श्र विजयदानम्रिजो नीचे उतरे, ताराचन्द यात्रा करके अपने मुकाम श्राया 
श्रौर स्वस्थ होकर आचाय महाराज के पास गया और अ्रपनी तथा मालवा 
की परिस्थिति से उनको वाकिफ किया और कहा--ग्राज तक तो में दिग- 
म्ब्रर नही हुआ, परन्तु भ्रव मालवे मे णोग्थ गीतार्थ न आएगे, तो सारा 
मालव देद दिग्रम्वबर सम्प्रदाय का अश्रनुयायी बन जाएगा इत्यादि सब बृन्तान्त 
कहने के वाद शा० ताराचन्द अपने संघ के साथ वापस उज्जनी चला गया। 
इधर दावविजयस रिजी गुजरात पहचे शोर राजविजयस रि को मु जपुर से 
जल्दी बुलाया ओर शा० ताराचन्द के मु ह से सुनी हुई रुभो बातें, उनको 
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कही, जिनको सुनकर श्री राजविजयसूरिजी भी मालवे मे जाने के लिये 
तंयार हुए । लगभग्गर ७७० यतियों के साथ मालवा की तरफ विहार, 
किया, स्थान-स्थाव पर दिगम्वरीय सम्प्रदाय की बातो का खण्डन करते 
हुए.भश्ौर पीछे साधुओ्र को छोड़ते हुए, लगभग ३०० साधघुभ्रो के साथ 
उज्जन पहुँचे । चमूपाल ताराचद को खबर मिलने पर वह राजा के पास 
गया श्र कहा - हमारे गुरु आये है, उनकी नगर-प्रवेश उत्सव के-साथ 
कराना है, परन्तु यहां के वर्णिक तो हमको साथ नही दगे । महरबानी 
फरके आप पधार कर हमारे कारण को पार-करवाइयेगा। मनन्‍्त्री की बात 
सुनकर राजा ने श्रपनी तरफ से शआाचाये महाराज ल्‍का प्रवेश उत्सव करने 
फा'प्रवन्ध करवाया। हाथी, घोड़े, रथ सभी प्रकार के सामान से बड़े 
ठाठ के -साथ नगर-प्रवेश करवाया । दिगम्बर भट्टारक जीआजो ने जाना कि 
कोई पराक्रमी पुरुष है, इसी से राजा भी इनकी पेशवाई में सहकार कर 
रहा है। पत्लिक रास्ते पर भट्ट,रक जीआजी की पौषधशाला पड़ती है, 
मिनट दो मिनट के लिये वाजे बन्द रहे, इस पर राजा ने बाजे न'बन्द 
फरने की प्राशा दी श्र जुलूस आगे बढ़ा । नगर के खास रास्तो में 
होता हुआ, जुलूस राजा की हाथीशाला मे उतरा । भट्टवारक जीआजी के 
मन पर,इस घूमधाम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आचार्य के साथ सभा 
समक्ष विबाद कर इनको जीतना आसान नही है, यह सोच कर भट्टारकजी' 
ने एक छूट पथ्य बनाकर अ्रपने पण्डित द्वारा राजविजयसूरिजी के पास 
पहुचाया भोर कहलाया कि इस पद्च 'का श्र्थ समक सको तब तो हमारे 
साथ विवाद करने के लिये तंयार होना, श्रन्यथा श्राये वंसे ही चले जाना । 
पद्य वाली चिट्ठी सब साधुओं ने पढ़ी परन्तु किसी को पद्च का प्र्थ नही 
सूका । पद्य वाला पत्र अपने पास मगा कर राजविजयसूरिजी ने भट्टांरक 
के पण्डित को कहा - सात दिन के भीतर इसका उत्तर दे देगे । पण्डित 
घला गया, राजविजयसूरि ने उस इलोक़ पर ध्यान लगा कर प्रर्थ-विचार 
किया, परन्तु कुछ पता नही लगा । एक बार तो वह निराश हो गए, 
परन्तु भ्रन्त मे उस पद्म का भेद उन्हे मिल गया, श्रपने ही एक सैद्धान्तिक 


भ्रन्य के पद्मों के प्रथमाक्षरों को लेकर वह पद्च बनाया गया था। आचार्य 
ने उसका झर्थ निश्चय कर लिया। सातवें दिन पडित ने झाकर उस. 
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शोक का प्रत्युत्तरः मागा, सजविजयसूरि ने कहा - चोर के साथ बाद 
क्या और. प्रत्युत्तर क्‍या ? पण्डित बोला - जो चोर हो उसके नाक, कान, 
काट कर देश-निकाला करना चाहिये। उस समय बादशाह श्री बहादुरशाह 
का दीवान श्री राजविनयसूरिजी के पास बंठा था, उसकी हाजरी में 
राजविजयसुरि ने एक नया छीक लिख कर दीवान की मुहर लगवाई श्र 
पण्डित को देते हुए. राजविजयसूरि ने पण्डित को कहा - लो, यह पत्र 
तुम्हारे भट्टारकजी - को दे देना । चिट्ठी पढ़ कर भट्वारकजी ने जाना कि 
श्रपनी चोरी तो प्रकट हो गई है। हाँ, उत्तर पर दीवान,की मुहर छाप 
भी 'हो गई है ॥- भ्रब यहा रहना सलामत नही, यह सोच कर भट्टवारकजी 
झपना चीज-भाव लेकर उसी रात को वहां से चले गये । इस बात का 
पता लगने पर दृसरे, दिन श्वा० ताराचन्द मन्‍्त्री. ने विजयराजसूरिजी को 
तपागच्छ-के उप्राश्नय-मे-पघराये । इस बात का बहादुरक्माह बादशाह को 
पता लगने पर उसने विजयराजसूरिजी को श्रपने पास बुलाया श्रौर उनका 
बड़ा सत्कार- किया + वादशाह ने विजयराजसूरि से श्रनेक बाते पूछी 
धोर-सूरिजी-ने उनका सतोषजनक उत्तर दिया ! 


राजविजयसूरिजी ने मालवा में श्रनेक चातुर्मास्य किये और दवेताम्बद 
जेन सघ को श्रपने धर्म मे स्थिर किया । 


कहते हैं-कि- श्री राजविजयसू रिजी के पास्र एक कामदुष्रातपंणी थी | 
उसमे जो पदार्थ भरते; अ्रखूट हो जाता । राजविजयसूरिजी के पास- 
हानि झ्ौर वानधि नामक दो ग्रुरुमाई पण्डित थे। उन्होने श्री राजविजय- 
सूरिजी से तर्पणी मांगी, तब राजविजयसूरिजी ने उसे देने से इन्कार कर 
दिया । हानपि, वानर्षि इस कारण से रुष्ट हो गये" और राजविजयसूरि 
की चुगलियां खाने लगे । उच्होने गच्छपति को लिखा - राजविजयसूरि 
यहा झ्ाकर बहुत ही. शिथिलाचारी हो गए हैं, फिर भी उनके-लेख पर 
विजयदानसूरिजी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तब कालान्‍न्तर में उन्होंने 
गच्छपति को लिखा-कि राजविजयसूरिजी का यहां अकस्मात्‌ स्वर्गवास हो - 
गया है। इस पत्र को यपढ़-कर श्री विजयदानसूरिजी वे” राजनगर-मे श्री 
हीरविजयसूरि को भपना पट्टंघर-बना लिया। श्रो राजविजयसूरि को इस 
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बात की कोई खबर तक नही मिली । वे मालवा से गुजरात को तरऊ 
विहार करते हुए चापानेर आए और वर्पा चातुर्मास्य वहा ठहरे । चौमाते 
के बाद वे अहमदाबाद आ रहे थे, बीच मे एक गाव में वे महीना भर 
ठहरे, तव अहमदाबाद बात पहुचो । किसी ने जाकर विजयदानसरिजी को 
कहा - श्री राजविजयम्ूरि ने आपको वन्दना कही है, यह सुत कर विजय- 
दानसूरिजी को बडा पश्चात्ताप हुआ । उन्होने सोचा - मैंने एक यति की 
बात मानकर वडी भूल की । राजविजयसूरि के विद्यमान रहते दूसरा 
पट्टवर कायम कर दिया । राजविजयसूरिजी आए और विजयदानसूरि को 
वन्दन किया, तब विजयदानसूरिजी ने हीरसरिजी से कहा - उठो आचायें ! 
बडे श्राचायं को वच्दना करों। यह सुनकर राजविजयसूरि ने कहा - आपने 
यह क्‍या किया ? विजयदानसूरि ने कहा - तुम्हारा निर्वाण सुनकर मैंने 
यह कार्य किया है; अब मेरे पटुधर तुम राजविजयसूरि और राजविजयसूरि 
के पाठ पर हीरविजयसूरि, इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। परन्तु 
राजविजयसूरि को यह व्यवस्था पसन्द नही आई और वे नाराज होकर 
विजयदानसूरिजी के पास से ७०० यतियों के साथ चले गये, तब बोहकल 
सघवी ने उन्हें दूसरे उपाश्रय मे उतारा और श्राग्रह करके वर्षा चातुर्मास्य 
भी वही करवाया । 


एक समय बोहकल सघवी की बहू श्री हीरविजयमूरिजी को वन्दन 

करने गई, तब ही रविजयसूरिजी ने कहा- श्राइए राजविजयसूरि की श्राविका ! 
यह वचन सुनकर सघविन को गुस्सा श्राया और वन्दन किये बिना ही घर 
चली गई और प्रतिज्ञा को कि हीरविजयसूरि को वन्‍्दता नहीं करूगी, बह 
श्रद्टूम का तप कर घर मे बेठी रही, सघवी को पता लगने पर उसे पूछा, 
तव उसने सब बातें कही । सेठ ने समझा बुकाकर उसे पारणा करवाया, 
वबोहकल संघवी, वादशाही सेठ, न्यात्त मे अधिकारी था, ७०० घर सघवी के 
पीछे थे । श्री राजविजयसूरि के पास जाकर बोला-स्वामी आप श्री प्रानन्द- 
विमलसूरि के शिष्य हैं, इसलिये हीरविजयसूरि के साथ न मिलें, तुम बड़े 
पट्टथर हो, ये छोटे हैं, भव राजविजयसूरि ने कहा--ये और हम एक ही हैं, 
ममता करके क्या करना है। तव संघवी ने कहा--सघविव ने नियम कर लिया 
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है कि वह हीरविजयसरिजों को नहीं बादेगी, आपको हमने आग्रह करके 
रक्‍खा, इस कारण से होरविजयसरिजी सघविन को राजबिजग्रसूरि की 
श्र/विका कहकर बतलाते हैं, आउके साथु, क्षेत्र की सब सामग्री समान है। 
आप अपना स्वतत्र मच्छु कायम करिये। यह कहकर बोह मल सघवी ने राज- 
विजयमूरि के गउछ की स्थापना की, बडे उत्सव महोत्सव किये, इस प्रकार 
दो गच्छनायक श्राचार्य श्री अहमद वाद मे भिन्न-भिन्न उपाश्चयों मे चातु- 
मास्य रहे, श्री विजयदानसूरि के स्वगवास के बाद ६० वें पाठ पर श्री राज- 
विजयसरि हुए, जिन्होंने मालव देश को प्रतिवोध दिया है । 


राजविजयसरि ने अपने उतराधिकारी पद पर श्री मुनिराजसरि को 
स्थापित करके राघनपुर चातुर्मास्य के लिये भेजा, मुनिराजसूरि का इसी वर्ष 
मे राधनपुर में स्वर्ग वास हो गया, इस घटना से राजविजयसूरि को बड़ा 
दु.ख हुप्रा, मुनिराजसूरि पर उनका बहुत मोह था, उनके जाने से उनके दिल 
में ऐसा वेराग्य आगश्य कि अपना निर्वाण समय निकट जानकर भी किसी 
को अपने पद पर स्थापित करते नहों थे, सघवी के आग्रह पूर्वक कहने पर 
आचार्य ने उत्तर दिया--मुनिराजसरि जैसा आचाये चला गया, तो श्रब 
नया आचाये स्थापित करके क्या करना है। सघवी की इच्छा थो कि झाचार्यथ्रो 
किसी न किसी साधु के सिर पर हाथ रख दे तो अच्छा है, परन्तु आचर्य की 
ऐसा करने की इच्छा नही थी, तव सघत्री ने अपने भानजे रत्नसी को जो जातिका 
श्रीक्षीमाल था और उन्ही के घर पर रहता था, पूछा--बदि तू 
साधु हो जाय तो तुझे गच्छुनायक का पद दिला दू । भानजे ने स्वोकार किया, 
सघवी उसे लेकर राजविजयसूरिजी के पास गया, श्रीजीने रत्नसी श्रावक के 
सिर पर हाथ रक्खा और राजविजयसूरिजी ने आयुष्य पूर्ण किया । 


राजविजयसरि का राजनगर में स० १५५४ मे जन्म स० १५७१ से 
ब्रत, स० १५८४ में सुरिपद और स० १६२४ में स्वर्गेवास । 
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8१, भरी रनविनग्रसूरिज्ी और 
बनकी परम्परा 


बोकल सघवी ने रत्वविजयजी के सिर पर राजविजयसरि का हाथ 
रखवाने के बाद तुरन्त गीतार्थ के पास से पाच महात्रत उचर'ए। उसी समय 
पाठक पद श्ौर उसी सम्य श्राचाय-पद, योगोहरहन कराने के बाद पट्टाभिषेक 
तथा गच्छानुज्ञा उत्सव किया, परन्तु सूरिमन्त्र देने वाला कोई नही था, तव 
-कमल-कलद तथा श्री देवरत्तसूरिणी जो संसार पक्ष में रत्तविजयसूरि के _ 
घगे लगते थे, श्री रत्नविजयसूरि ने संघवी को उनके पास भेजा, सघवी 
कतिपय गीतार्थो -के साथ श्री देवरत्नसूरि के पास गया,.सूरिमन्त्र श्रादि की 
सब हकीकत कही, तव कमलकलशा गच्छनायक ने कहा---तुम-हमारी भ्रटक 
रखो तो मैं सूरिमत्त्र देक, तव .उनकी शर्ते मान्य की भौर -कहा--भ्रायन्दा 
पटुघर भ्राचार्य होगा, उसके नाम के साथ “रत्नशाखा” रखेगे। यह बात 
नक्ी करने के बाद देवरत्नसूरि ने विधिविधान के साथ .सूरिमन्त्र का मार्ग 
दिखाया । भ्ौर विजयदानसूरि-के पाट पर दो पट्टवर हुए । 


हीरविजयसूरिजी ने राजविजयसूरि का स्वर्गवास होने के बाद गच्छ 
में एकता करने का विचार किया और अ्रपये गीतार्थो' को श्री रत्नविजय- 
सूरि के पास भेजा भौर कहा---भ्रपत दोनो की सामाचारी-एक है, गुरु एक 
है भौर गच्छ के भाचार्य दो; यह बात श्रपन दोनों के लिये श्रयुक्त है, मेरी 
इच्छा है कि मैं श्रपने पट्ट पर दूसरा कोई श्राचाय॑ प्रतिष्ठित व करके श्रापके 
लिये स्थान छाली रखू गा। इस समय झ्पन दोनो एक हो जाये और मेरे 
बाद भाप गच्छपति बने तो हम दोनो के लिये शोभा कौ बात होगी, 
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श्री रत्वविजयसूरि श्री श्रीमाल ज्ञाति के भोले भाले पुरुष थे। हीरविजय- 
सूरिजी की बातों को मान लिया श्रौर सब वाते लेखबद्ध कर साख मते भी 
करवा दिये, बाद में यह वात उनके गीतार्थ साधुओं ने तथा ध्घवी ने जानी, 
उनको बहुत उपालम्भ दिया, परन्तु कौल वचन लिखवा दिये थे, उनमे 
कृछ भी रद्ोबदल होने वी ग्रुजाइश नही थी, कोल के अनुसार श्री राज- 
विजयसूरिजी के क्षेत्र मे श्री होरविजयसूरिजी में भ्रपने साधुओं को रक्‍्खा 
और श्रपने क्षेत्रों मे श्री रत्वविजयसूरि के यतियो को भेजा, इस प्रकार से 
यतियो ने सब क्षेत्र ्रपने हाथ मे कर लिये। श्री रत्नविजयजी पालनपुर 
चातुर्मास्य करने जा रहे थे, शरीर मे स्थुन होने से मार्ग चलना उनके 
लिये कठिन हो गया । इस बात को जान कर “उनावा” के श्रावको ने 
आग्रह कर अपने गाव मे ही चातुर्मास्य करवाया श्र इस प्रकार १५ वर्ष 
वही बीत गये । दरमियान सब क्षेत्र-यति श्रावक अपने हाथ से चले गये, 
तब श्री हीरविजयसूरिजी ने रत्नसूरि को पत्र लिखा और कहा - हमने 
श्रापको श्राचायं-पद देने का कहा था वह सही है पर एक क्षेत्र लेकर इतने 
वर्षों तक बैठे रहना गच्छनायक श्राचार्य के लिए अनुचित है । यदि क्षेत्रों 
मे फिरमे की शक्ति नहीं है, तो उपाध्याय-पद रखना कबूल करो, ताकि 
प्राचायं के सम्बन्ध में दुमरा विचार किया जाय । पत्र पढ कर रत्नसूरिजी 
ने सोचा कि मैंने किसो से नहीं पूछा श्लौर न किसी का कहना माना, 
उसका यह परिणाम है, परन्तु श्रव॒ क्या हो सकता है। श्रहममदाबाद से 
निकल कर पहला चातुर्मास्प वलाद मे और दूसरा चातुर्मास्य वीसनगर में 
करके तीसरा चातुर्मास्य ऊनाऊ गांव में किया और वहां वर्षो तक रहा । 
भ्रव क्षेत्र और यति कोई हाथ मे नही रहे, यह सोच कर दूर विचरने वाले 
अपने साधुओ्रो को आने के लिये कहलाया, परन्तु कोई नहीं आया । तब 
अहमदाबाद सघवी को पत्र लिखा, परन्तु उन्चके पास साधु होरसूरिजी के 
हैं, वे पत्र सघपति के पास पहुँचमे देते नही । एक बार पालनपुर से पत्र 

लेकर एक काशीद राजनगर जाने वाला है, यह उनको मालूम हुआ, तब वे 
स्वयं स्थण्डिल के बहाने बाहर गए भ्रौर अहमदाबाद के रास्ते पर खड़े रहे । 


उनको हरकारा मिला, उसको पूछने पर उसने कहा - मैं अहमदाबाद जा 
रहा हूं, यह सुन कर रत्वविजयसूरि ने दस रुपया देना निश्चय क्रिया और 
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कान में रखी हुई सीसे की सली से समाचार लिख कर पत्र हलकारे को 
दिया। सघतवी ने पत्रिका पढ़ी, समाचार जान कर समवी ने कहा - 
“कान फडवाए और वुद्धि गई, ऊनाऊ से उनको अ्रहममदाबाद बुलवाया । 
वहा उपाश्रय दो थे, एक दोसीवाडा में, दूसरा निभ्ापोत्र मे। वे दोनों 
हो रविजयसूरिजी के कब्जे मे थे। सघवी ने श्रहमदाबाद में उनको अपनी 
वखार सौंपी, वहा उत्तरे। दो शिप्य श्रौर रत्नविजयसूरि ये ३ सुख से 
वहा रहते थे । दूसरे सव यति श्री हीरविजयसूरि की आज्ञा मे रहते थे । 


श्री रत्तविजयसूरि के पाट पर श्री हीररत्नसूरि हुए। श्री रत्न- 
विजयसूरि का जन्म स० १५६४, स० १६१३ मे व्रत, १६२४ मे सूरि-पद 
ओर स० १६७४ मे श्री राजनगर मे स्वगंवास । 


इस समय में विजयश्रानन्दसुरि का गच्छ निकला। शाह सोमकरर 
सनीया तथा नव उपाध्यायों ने मिल कर जिनमे छः डपाध्याय श्री विजय- 
देवसुरि के श्नौर तीन उपाध्याय विजयराजसूरि के ये । इन सब ने मिल कर 
आ्रानन्दसुरि गचछ की परम्परा चलाई । 

१२, थी हीररत्तवरि ! _ 

श्री हीर॒रत्तससूरि का जन्म स० १६२० में हुआ | सं० १६३३ में 
ब्रत, स० १६५७ में वाचक-पद, सं० १६६१ के वेशाख सुदि ३ को श्राचार्य 
पद, स० १६७५ में भट्टारक-पद, स० १७१५ के श्रावण सुदि १४ को 
राजनगर में श्रासासुआ की बाडी मे स्वर्गवास । 


६३. श्री जपरत्नसरि $ 
श्री जयरत्नसूरि का १६६६ मे जन्म, १६८६९ मे व्रत, स० १६६६ 


में राजनगर में आचायं-पद, १७१५ में भट्टारक-पद, स० १७३४ के चैत्र 
सुदि ११ के दिन सूरत मे स्वगंवास | 


६४. श्री हेमरत्नस्रि ; 
हेमरत्नसूरि का स० १६६६ मे जन्म, स० १७०४ मे त्रत, १७३४ 


में भट्टारक-पद, स्व० १७७२ मे कार्तिक सुदि १ को झिन्क्ष॒ुवाड़ा मे 
स्वगंवास । ह 
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६५४, श्रीं दानस्त्नस्ररि ! 
श्री दानरत्नसूरि का जन्म स० १७२२ मे, स० १७५१ मे दीक्षा, 
स० १७७२ में भट्टारक-पद, स० १८२४ के फाल्मुण सुदि १० को श्लागधरा 
में स्वर्गवास । 
६६, श्री कॉतिरत्नदूरि ॥ 


६७, श्री सक्तिस्त्नवूरि : 
मुक्तिर्त्ससूरि का १८७४ में सूरि-पद श्र १८७६ के मार्गशीर्ष 
सुदि ४ को स्वगंवास हुझ्ना । 


६८, श्री पुएवोदयरत्नस्वरि ॥ 
पुण्योदय का सू० १८७६ में सूरि-पद, स० १८९० में पौ० सु० ११ 
को स्वर्गंवास | 


६६, श्री अमृतरत्नघ्रि । 
स० १५९० मे बैश्ञाख सु० ७ सूरि-पद वसो में । 


७०, चन्द्रोदयस रि 
७१, सुमत्रित्वसरि 
७२, माग्यरत्नस्रि 





विन १देवसूरि फे सामने 
ना आजा बयां बनाया! ? 


“प्ोहम्मकुल रत्न पट्टावली रास” के कर्त्ता कवि श्री दीपविजयजी 
लिखते हैं 
"सेनसूरि पाठटे प्रमट, पाद साठ में होय । 
श्री देवसूरि श्री तिलकसूरि श्रे पडथारो दोय ॥१॥ 


प्र्थात्‌ - श्री विजयसेनसूरि के पट्ट एर श्री देवसूरि और श्री तिलक- 
सूरि ये दो पट्टधर हुए । दो पट्टवर क्यो हुए ” इसकी भ्रस्तावना करते हुए 
कवि लिखते है - 
“पेशे समे धरमसागर गरिए, चाचक राय सहंत ॥ 
कुमृति कुद्दाल इति नाम छे, कीओ्नों प्रन्‍्थ गुववत 0७७ 
बहु पॉडित श्री सेनलूरि, ग्रन्थ कोझो अअसारा। 
वाचक “गरण बाहिर कोञ्ा, पेढी रण प्रमारण ॥5८॥*ँ 
“संसारी सगपरण श्रछें, मामा ने भाणेज । 
देवसपुरि भांसेज छे, वाचक मामा हेज ॥६॥ 
लखी लेख व्यतिकर सहु, मेहेशयो तुरत जवाब । 
देवसूरि वांची करी, चिती मन से श्राप ॥१०७ 
पत्र जुग्राव श्रेहओों लख्यो, फिकर न करस्यो फोय । 
गुरु निर्वासप हुआ पछे, गच्छ में लेस्यां तोय ॥११७४” 
कवि दीपविजय के कहने का सार यह 


ह है कि उपाध्याय धर्म 
है 'ध्याय धर्मसामर 
गणि बड़े विद्वान थे। उन्होने ' कुमति-कुद्दाल” नामक एक ग्रन्थ बनाया 
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था, परल्तु श्री विजयसेनसूरिजी ने श्रगेक पण्डितों की सलाह से उस ग्रन्थ 
को श्रप्रामाणिक ठहराया और उपाध्याय धमंसागरजी को तीन पीढी तक 
गच्छ बाहर किया | 


कविराज का यह कथन कि धर्मेंसागरजी ने “कुमतिकुद्दाल” ग्रन्थ 
बनाया थां, यंथार्थ नही है, क्योकि “कुमतिकुद्दाल” धर्मसागरजी के पूर्व॑वर्ती 
तपागच्छ के विद्वान को कृति थी और धमंसागरजी ने उसके आधार से 
दूसरे ग्रन्थ बता कर श्रन्यान्य गच्छो का खण्डन ग्रवर्य किया था। 
परिणामस्वरूप “विजयदानसूरि तथा विजयहोरसूरिजी ने उन्हे गच्छ बाहर 
किया था” भौर उन ग्रंल्थों का सशोधने करायें बिना प्रचार नहीं किया 
जायगा, इस शेर्त के साथ विपरीत प्ररूपणा के सम्बन्ध में मिथ्यादुष्कृत 
करवा करके उन्हे वापस गच्छ मे लिया था । 


विज॑य॑सेनसूरि के समय में उंपाध्य।य धर्मंसागर गच्छ से बंहर थे, यह 
कथन प्रामाणिक ज्ञात नहो होता, क्योक्रि १६५२ में श्री विजयहीरसूरिजी 
स्‍्वर्गंवांसी हुए थे और १६५३ मे उपाध्याय घर्मेसागरजी भी स्वर्ग 
सिघारे थे । 


इस प्रकार एक वर्ष के भीतर ध्मंप्तागरंजी ने कौने-सा महान 
भ्रंपराध किया आर विजयसेनसूरि ने उन्हे गच्छे बाहर किया ? इसके 
कोई प्रमाण नहीं मिलेता +॥ इस परिस्थिति मे धंमसाग्ररजी भ्रौर देवेसूरि 
के बीचे मामा-भारजा का सम्बन्ध बता कर घर्मंसागरजी द्वारा देवेसूरि पर 
पत्र लिख कर गच्छे मे लेने की सूंचनां करता भौर उसके उत्तर में ग्रुर के। 
निर्वाण होने के बाद देवसूरि द्वारा “गच्छ में लेने का अ्रीश्वार्सन” लिखनो 
भोर वह पत्र भावियोग से विजयसेनसूरिजी के हाथ जाना, ये सब वार्तें एक 
कल्पित कहानी से अधिक नही हैं । 


कविराजं लिखेंते हैं - “विजयेदेवसूरि कं पत्र पढें कर श्री विजयसेन- 
सूरिजी को कोंध आये कि ऐसे भाचाय को उत्तराविकीरी बनाने के वेजाय 
किसी दूंसरे को प्रीचायें वनाना ही ठीकें होगा”, यह सीचे कंर श्राचार्यश्री 
४०० सीबुओं के समुंदाय और ८ उपाध्यायों के साथ खंम्भति नगर पहुँचे | 


२०२ | [ पट्टावली-पराग 


खम्भात मे अकबरपुर में अपने स्वर्गवास के पहले झ्राठ उपाध्यायो और 
मुनिगण को अपने पास बुला कर कहा - एक बार फिर देवसूरि के पास 
जाना, वह मेरा वचन प्रमाण करले तो दूसरा पट्टघर स्थापने की आव- 
इयकता नही, श्रन्यथा किसी योग्य पुरुष को प्रतिष्टित करना । यह कह 
कर उन्होने संघ-समक्ष उपाध्यायो को सृरिमन्त्र सौंपा, बाद में श्री विजय- 
सेनसूरि स्वर्ग सिघार गए । 


आगे कविराज लिखते है ! 


राजनगर मे देवशुरु कन्ते रे, श्राया पुछणा बाचक आठ । 
तिण समे 'घरससागर' गरिय देखोया रे पुज्य समीपे सखरे ठाठ ॥६७ 


हगीगत कही सहुसने गुरु तणी रे, कांने न घरी रे गणघार । 
रीसावी सहु पाछा आवीया रे, थाप्या तिलकसुरि पहुचार 0७७ 


श्र्थात्‌ - विजयसेगयूरि के स्वर्गवास होने के बाद विजयसेनसूरि के 
कथनानुसार सोमदिजयजी पभ्रादि श्राठ उपाध्याय भ्रहमदाबाद श्राचार्ये 
देवसूरि के पास आए, तब उपाध्यायो ने विजयदेवसूरि के पास श्रच्छे ठाठ 
से धर्मंसागर गणि को बैठा देखा, उपाध्यायो ने विजयसेनसूरि की बात 
विजयदेवसूरि को कही, पर देवसूरि ने उस पर कोई ध्यान नही दिया । 
परिणामस्वरूप सर्वे उपाध्याय चाराज होकर वापस लोटे और (विजयसेन- 
सूरि के पट्ट पर श्री विजयतिलकसूरि को प्रतिष्ठित किया, परन्तु विजय- 
तिलकसूरि तीन वर्ष में स्वर्गेवासी हो गए, तब उनके पट्ट पर विजयग्रानन्द- 
सूरि को स्थापित किया । 


एक समय श्री विजयदेवसूरिजी विजयश्नानन्दसुरिजी को मिलने श्राये । 

वहां दोनों श्राचार्यों की श्रापस में श्रनेक वार्ते होने के बाद यह निश्चित 
हुआ कि दोनो झ्ाचाये| हिलमिल करके चलें श्रौर श्रव से यतियो की जो 
सषेतादेश के पट्टक लिसे जाए वे श्री देवसूरि श्रौर झानन्दसूरि दोनो की 
सहियों से लिखे जाएं। लगभग तीन वर्ष तक यह संघटन चलता रहा, 
परन्तु चौथे वर्ष बच्छपति श्री देवसूरिजी ते केवल श्रपने ही नाम से क्षेत्रादेश 
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पट्टक लिखे, तब श्राननन्‍्दसूरिजी ने भी अपने अनुयायी साथुप्रो को अपने ही 
नाम से क्षेत्रादेश पटक लिखे । 


उपर्युक्त कडी ६ और ७वी में कविराज ने आठ उपाव्यायों के 
अहमदाबाद मे विजयदेवसूरि के पास्त जाने पर उपाध्याय घर्मंतागरजी को 
विजयदेवसूरिजी के पास व॑ंठे देखने की बात कही है, जो श्रसभव है । 
क्योकि उस समय तक घमंसागरजी को स्वर्गवासी हुए बीस वर्ष होने श्राए 
थे। इस दशा मे कविराज का कथन प्रमादपूर्ण है। घर्मंसागर नही, 
किन्तु उनके शिष्य लब्विसागर नेमिसागर, अ्रथवा मुक्तिसागर इनमे से सव 
या कोई एक हो सकते हैं। विजयदेवसूरि के विरोध में उपाध्याय सोम- 
विजयजी, उ० कीतिविजयजो शझ्ादि ने जो विरोध का बवण्डर खडा किया 
था, उसका कारण भी सागर विरोघी उक्त उपाध्यायो के प्रचार का ही 
परिणाम था । 


प्राचायं श्री विजयदेवसूरि का सम्पूर्ण जीवन-चरित्र पढ लेने पर भी 
यह वस्तु प्राप्त नही होती कि विजयदेवयूरिजी सागरो के पक्षकार थे । कई 
स्थानों पर तो विजयदेवसूरिजी को सागरो तथा सागर भक्त यृहस्थों से 
मुठभेड तक हुई है और सागरों को निरुत्तर होना पडा है। प्रस्तुत निरूपरा 
से दो बाते स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि तपागच्छीय आचायें श्री विजय- 
सेनसूरि के पट्ट पर दो आराचर्य होकर देवसूरि गच्छ, श्रानन्दसूरि गच्छ 
नामक दो पाध्या होने का कारण उपाध्याय घर्मेंसागर गरि नहीं थे । 
दूसरा विजयदेवसूरि को सागरो का पक्षकार बना कर इन पार्टियों की 
उत्पत्ति का कारण बताया जता है, यह भी निराघार है। इस भंगडे का 
मूल कारण क्या था, यह तो ज्ञानी ही कह सकता हैं, परन्तु इतना तो 
निश्चित है कि तथागच्छ के उपाध्यायाष्रक ने इस सम्बन्ध मे जो रस लिया 
हैं, उसमे उपा० सोमविजयजी, उपा० कीर्तिविजयजी के नाम सर्वप्रथम हैं । 
उपाध्याय कीतिविजयजी के शिष्य उपाध्याय विनयविजयजी ने भी कल्प- 
सूत्र की “सुबोधिका टीका” के निर्माण काल स० १६६६ तक इस विषय 
में बड़ी दिलचस्पी लो थी । वे प्रसग आब्ाते ही उपाध्याय धर्म सागरजों की 
गलतिया बताने में श्रपना पुरुषार्थ किया करते थे, परन्तु घीरे-घोरे वस्तु- 
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स्थिति स्पष्ट हुई । विजयदेवसू रिजी के ऊपर लगाया गया सागरों के पक्ष का 
प्रारोप निराधार प्रमाखित हुआ तब विद्वान साधु श्रानन्दसुरि की परम्परा 
मे से निकल कर देव ६रि की परम्परा मे श्राने लगे थे । 


प्रसिद्ध उगध्याय यशोविजयजी प्रथम से ही मध्यस्थ थे, परन्तु 
विनयविजयजी अपने गुरुओं के कारण श्रानच्दसूरि की पार्टी मे मिले थे, 
प्रन्तु वाद मे वे भी विजयदेवसूरि की परम्परा मे आए थे, ऐसा इनके 
पिछले ग्रन्थो की प्रणस्तियो से ज्ञात होता है। विजयदेवसूरि ने प्रमुक 
सागरो को पद प्रदान करने के लिये अपना वासक्षेप सेठ शान्तिदास को 
अवश्य दिया था, परन्तु किप्ती भी सागर को आपने झाचाये-पद नही दिया। 
इससे भी ज्ञात होता है कि विजयदेवसूरिजी साग्ररों को बढ़ावा देने वाले 
नही थे, परन्तु दोनो पार्टियां हिलमिल कर रहे ऐसी भावना वाले थे । श्राज 
उपर्युक्त दोनो पार्टियों की श्ाचाये-परम्पराए कमी की समाप्त हो चुकी है । 





विगधानन्दसूरि -गरछ की परम्परा (१) 


५६ आ॥राचाय श्री विजयसेनसूरि - 
६० आचाये श्री विजयतिलकसूरि - & 
जन्म सं० १६५१, दीक्षा स० १६६२, प० १६६३, स० 
१६७३ में सिरोही मे वडगलज्छ के  भट्टारक विजुयसुन्दर- 
सूरि के वासक्षेप से सुरि-पद दिया था ,भौर उपाध्याय 
ग्राद्रि ने मिलकर आब्राचार्य श्री विजग्रसेनमूरि के पट्ट पर 
विजयतिलकसूरि के नाम से प्रतिष्ठित किया | स्वर्ग स० 
१७७६ मे । हि 
६१ श्राचार्य श्री विजयआ्रानन्दसुरि - 
मारवाड के रोहा गाव में सं० १६४२ में जन्म, स० 
१६५९ मे दीक्षा, सं० १६७६ मे सिरोही में विजयतिलक- 
- सूरि द्वारा आचार्य-पद, स० १७११ मे स्वर्गवास । 
६४२ झ्राचायं श्री विजयराजसुरि - न्‍ 
स० १६७६ मे कडी मे जन्म, स॒० १६४८६ मे दीक्षा, नाम 
कुशलविजय, स० १७०४ में सिरोही मे विजयानन्दसूरि 
द्वारा आचार्य-पद, स० १७४२ में खम्भात में स्वर्गंवास # 7 


६३ आाचोय श्री विजयमानसूरि - 
सं० १७०७ में बुरहानपुर मे जन्म, स० १७१६ में भाल- 
पुर में दोक्षा, वि० स० १७३१ मे उपाध्याय-प्र्द, सं० 
१७३६ में सिरोही मे व्रिज़यराजसूरि क़े हाथ से सूरि-पद, 
सं०-१७७० मैं साणद मे स्व्रग्रतास । 
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६४ प्राचार्य श्री विजयऋद्धिसूरि - 
ग्राबु के पास थांण गांव मे स० १७२७ में जन्म, स० 
१७४२ मे भ्रहमदाबाद में दीक्षा, स० १७६६ में सिरोही 
में प्राचायं-पद, १७६७ मे स्वर्गवात । 


६४५ आचाये श्री विजयसौभाग्यसुरि - 
शराचार्य श्री विजयप्रतापसूरि - 


स० १७६४ में श्राचाय-पद सादडो में, १८१४ मे सिनोर 
में स्वर्गंवास । 


इन्होने अपने पट्ट पर विजयभानसूरि को बेठाया । 


६६ आचार्य श्री विजयउदयसुरि - 
जन्म वांकली गांव में, आचार्य-पद मु डारा मे, ग्रुजरात में 
उदयसूरि ने सपरिवार जाकर काकाग्रुरु सोभाग्यसूरि से 
मिलकर भ्रागे दक्षिण मे विहाय फ्िया श्लौर स० १८३७ 
में स्वर्गंवासी हुए । 


६७ प्राचायें श्री विजयलक्ष्मीसूरि -- 


सिरोडी और हणादरा के बीच मे सिरोडी से दक्षिण मे 
१ कोस भौर हणादरा गाव से उत्तर में दो कोस पर 
पालडी गाँव में सं० १७६७ में जन्म, सं० १८१४ में 
नर्मदा तट पर सिनोर में दीक्षा, उसी वर्ष सूरि-पद, स्रें० 
१८४८ में सूरत में स्वर्गंगामन । 


६८ भाताये श्री विजयदेवेन्धसुरि - 
सूरत भें जत्म, स० १८५७ में भ्ाचायं-पद बड़ौदा में, 
पहमदावाद में सं० १८६१ में स्वर्गवास । 

६९ भावाय॑ श्री विजयमहेद्धसूरि - 


भीनमाल में जन्म। सं० १०२७ में श्रामोद में दीक्षा, सं० 
१८६१ भट्टारक-पद, सं० १८६४ में स्वगंवांस | 
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७० झाचाये श्री विजयसमुद्रसुरि - 
गोढवाड१ मे कवला गांत्र में जन्म, पोरवाड़ जातीय, 
पितृनाम हरनाथ, मातृचराम पूरी की वुक्षि से जन्म, 
झाचायेंपद स० १८८० में पूव्रा मे । 








१. सोहम्म कुल पट्टावली में कवि दीपविजयजी ने कवला' गाव गोढाण शर्यात्‌ 
गोड़वाड मे होना लिखा है, परन्तु कवला गोडवाड़ मे न होकर शिलावटी में है, भ्रूति से 
एक कोस उच्चतर में 


4 %|रण्पसर -२।| % प१80| (४) 


६० विजयसेनसूरि - 
६१ दविजयतिलकसूरि - 

विशल नगर मे जन्म, जाति पोरवाड, पिता नामदेवजी, माता जय- 
वती, होरविजयसूरि के प्रतिबोध से दीक्षा ली। वड-गरच्छ के भट्टारक 
विजयसुन्दरसूरि के वासक्षेप से सिरोही मे स० विजयसेनसूरि के पट्ट पर 
प्रतिष्ठित किया, १६७६ मे स्वर्गवासी हुए । 
६२ विजयानन्दसूरि - 

रोहिडा नगर में जन्म। पोरवाल जातीय, पितृताम श्रीवन्त, मातृनाम 
घसिखणगारदे, श्री विजयहीरसूरि के उपदेश से & लोगो के साथ स० १६५१ 
के वर्ष में दीक्षा, उपाध्याय सोमविजयजी से झ्ाास्त्रचज्ञान प्राप्त किया, 
प्राचायं विजयतिलकसूरि ने विजयानन्दसूरि को सिरोही मे १६७६ मे सूरि- 
पद दिया, स० १७१७ मे, मतान्तर से १७११ में स्वर्गंधासी हुए । 
६३ विजयराजसूरि - 

कडी गांव मे ० १६७६ में जन्म, पिता का नाम खीमा, ज्ञाति 
श्रीमाली, माता ग़मनादे, १६५६ मे विजयानन्दयूरि के पास दीक्षा, १७०३ 
में सिरोही मे सूरि-पद और सं० १७४२ मे स्वर्ग । 
६४ विजयमानसूरि - 


नगर बुरहानपुर के, जाति से पोरवाल, पिता वागजी, माता वीरमदे, 

जन्म सं० ६७०७ में, दीक्षा सें० १७१७ में दों ग्राहयों के साथ, से० 

» ६७३६ मे सिरोही में भ्राचाये-पद, १७४२ में भट्ठारके-पद, स॑० १७७० में 
स्वगंवास । ह 
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६५ विजयऋद्धिसूरि - 

भ्राव्‌ के समीपवर्ती थाणा गांव के, वीसा पोरवाल, पिता नाम 
जसवत, माता नाम यक्षोदा, सं० १७२७ मे जन्म, विजयमानसूरि के पाश्न 
स० १७४२ मे दीक्षा, स० १७६६ में सिरोही में सुरि-पद, सं० १७६७ में 
स्वर्ग-गमन, मतान्तर से १८०६ भे स्वर्गवास । 
६ विजयसोभाग्यसूरि - 

विजयप्रतापसूरि - 

विजयसौभाग्यसूरि का जन्म-स्थान पाटंच, जाति झोसवाले, १७६४ 
में सादड़ी मे सुरिपद, सझ० १८१४ में सिनोर में स्वर्गंगर्मन । 
६७ घिजयउदयसुरि - 

जन्म-स्थान गाव वाकली, सूरिपद मुण्डारा मे, सं० १८५६ में, पांली 
में स्वगंवास । 
६८ विजयलक्ष्मीसूरि - 

स० १७६९७ मे जन्म हणादरा समीपवर्ती पालडी में, पिता का नाम 
हेमराज, माता आनन्दीवाई, दीक्षा स० १८१४ में सिनोर मे, सं० १८५६ 
में भट्टारक-पद भोर इसी वर्ष में स्वर्गंवास । 
६६ विजयदेवेद्धसूरि - 

सूरत मे जन्म, १८५७ मे बड़ीदे मे गच्छाधिपति-पद श्रौर संं० 
१८६१ में राजनगर में स्वगंवास । 
७० विजयमहेलद्धसरि - | 

जन्म-स्थान भीनमाल, जाति भ्रोसवील, सं& १८२७ में आमोद में 
दीक्षा, स० १८६३ में विजापुर में स्वगंवास । 
७१ विजयसुरेन्रसूरि (सपुद्रसूरि) 
७२ पनेदवरसूरि 





विनगक्नातनदसुरि-शाखा की पट्टावत्री (३) 


६० 
६६ 
६२ 
5२३ 


शर्ट 


६५ 
९६ 


७ 
धू८ 


६६ 
३० 
जर 


छर 
७३ 


तत्पट्ू श्री विजयसेनसूरि 


विजयतिलकसूरि 
विजयानन्दसूरि 
विजयराजसूरि 


'विजयमानसूरि 


विजयऋद्धिसूरि 

विजयसोभाग्यसूरि 

विजयप्रतापसूरि - जन्म गांव वॉकली | 

विजयउदयसूरि 

विजयलक्ष्मीसूरि - श्वावू के परिसर में जन्म, गांव 
पालडो में । 

विजयदेवेन्धसूरि 

( महेन्द्रसूरि ) 

सुरेन्द्रसूरि 

( समुद्रसूरि ) 

धनेद्वरसूरि 

विद्यानन्दसूरि 

गुणरत्नसूरि । 


मु 
डक 2 5 22.५::%5 ै्, 
20772 दर 

5, 228 सा क कट 








विजयानंदसरि - शाखा की पह़ावत्ली (8) 


६० तत्पट्न श्री विजयसेनसूरि 


ही ० ». विजयतिलकसूरि 

धर » . विजयानन्दसूरि 

दंछ. + ». विंजयराजसूदि 

हें ». विजयमानसूरि 

६५ » » विजयऋड्धिसूरि रे 
६४. ५ ».. विजय प्रतापसूरि दोनों | 
६७  ,| ७». विजयस्रौभाग्यसूरि | रीनों भाई थे। 
दंद. + » विजयउदयसूरि 

६६७ , ४ विजयलक्ष्मीसूरि 

७०. १ ». विजयमहेन्द्रसूरि 

७१ # ». विजयसुरेन्द्रयूरि 





१. विजयप्रताप और विजयसौमाग्य दोनो भ. . . ... >र एक ही थे । यही 
कारण है कि भन्‍य पढ़-परम्परा लेखकों ने एक नम्बर बढ़ाया है, पर प्रकृत मे नही 
बढ़ाया । 





तपागरछ -सागरशासा - पह्ाव्ी (१) 


भ्र्ध 
श्€ 
६० 
६९ 
६२ 
द्रे 
दड 
५४ 
५६ 
६७ 


ही रसूरि 
विजयसेनसूरि 
राणसागरसूरि 
धृद्धिसागर 
लक्ष्मीसागर 
कल्याणसागर 
पुण्यसागर 
उदयसागरसूरि 
भानन्दसागरसूरि 
धान्तिसागरसूरि 


“टी क 


सागशाकीण - पड्डाव्तत (१) 


५३ आचार्य लक्ष्मीसागरसूरि 
प्४८ उपाध्याय विद्यासागर गशिि 
भ५ उपाध्याय धर्मसागर मरि। - नाडोल में जन्म, स० १५६४ में १६ वर्ष 
की उम्र मे श्रो दानसूरि के हाथ से दीक्षा, 
स० १६५४३ मे स्वगंवास । 
प६ उपाध्याय - लब्थिसागर के शिष्य नेमिसागर और नेमिसागर के 
शिष्य मुक्तिसागर, उपाध्याय मुक्तिसागरजी को नगर 
सेठ शान्तिदास ने स० १६७६९ भे आचार्य विजयदेव- 
मूरि के वासक्षेप से उपाध्याय-पद दिया और १६८६ 
में उक्त आचार्य के ही वासक्षेप से अहमदाबाद मे 
श्राचार्य-पद दिया गया, इनकी पढट्-परम्परा नीचे 
मुजब चली । 
५९ आचाय विजयसेनसूरि 


६० आचार्य राजसागरसूरि - राजसायर, उपा० लब्धिसागर के शिष्य! 
उपा० नेमिसागर के छोटे भाई तथा शिष्य 
थे। इनका जन्म स० १६३७ में सिपोर 
में हुआ था, इनका दीक्षा नाम मुक्तिसागर 
था। स० १६६४५ में पन्‍्यास-पद, स॒० 
१६७६ में वाचक-पद और स॒० १६४८६ 
में आचार्य-पद श्रहमदाबाद मे हुआ, नाम 
“राजसागरसूरि” प्रतिष्ठित किया था, 
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तत्त्व... 5 54४ 


सं० १७२१ में भश्रहमदाबाद मे स्वर्गवास, 
आचाये राजसागरसूरि से “सागर ” 


शाखा की पट्टावली चली है । 

६१ वृद्धिसागरसरि - स्वर्गवास स० १७४७ में अहमदाबाद से । 

६२ लक्ष्मीसायरसूरि - स्वर्ग ० स० १७८८ में सूरत मे । 

६३ कल्याणसागरसूरि - स्वं० स० १८११ मे । 

६४ पुण्यसागरसूरि - सं० १८०८ मे श्राचार्य-पद । 

६५ उदयसागरसूरि - 

६६ आझानन्दसागरसूरि - 

६७ शान्तिसागरतूरि - इन्होने स० १६२६ मे “तिथिक्षय वृद्धि” 
के सम्बन्ध मे हेण्डबिल प्रकाशित करवाये 
थे। 


“425 


सागणक्त के प्रारशिक माया यों का 


गीमे- क्रम (४) 


६० 
8 
घर 
६३ 
६द्‌्४ड 
दर 
६६ 


तत्पट्ट 


हीरविजयसूरि 
विजयसेनसूरि 
राजसागरसूरि 
ऋद्धिसागरसूरि 
लक्ष्मीसाग रसूरि 
कल्याशसागरसूरि 
पुण्यसागरसूरि 


सोहम्मकुल पट्टावली रास के झाधार से विजयदानसूरि का सं० 
१६२२ में वटपद्र मे स्वगंवास । 


५८ राजविजयसूरि को विजयदानसूरि ने श्वन्त मे गच्छ सम्भालने के 
लिए लिखा, पर उन्होने प्रत्युत्तर मे लिखा कि दूसरा पट्टधर स्थापन 


करियेगा । 


| 


परिशिष्ट (४) 
तपागरत की लए - पूरा पड्ादियां 


हमारे पास की एक हस्तलिखित लघु तपागच्छीय पट्टावली, जो 
सुमतिसाधुसूरि के समय की लिखी हुई है, उसमे लिखी हुईं कतिपय वातें 
उल्लेखनीय होने से टिप्पन के रूप में यहाँ दी जाती है । 


इस लघु पट्टावली में ३१वें पदुघर श्री यथोदेवसूरि के बाद श्री 
प्रयुम्नसूरि श्रोर मानदेवसूरि को नहीं लिया, सीधा विमलचन्द्र, उद्योतन 
झौर सर्वदेवसरि का ताम लिखा है और सर्वदेव के बाद श्रजितदेवसूरि, 
विजयसिहसूरि, सोमप्रभसूरि, मुनिचन्द्रसूरि, अ्जितासहसूरि, विजयसेनसूरि 
झ्ौर मणिरित्नसरि का ताम लिख कर जगच्चन्द्रसूरि का नाम लिखा है । 
मणिरत्नसूरि के पहले के ६ नामो मे कुछ गडबड़ हुश्रा प्रतीत होता है । 


उद्योतनसूरि के नाम के वाद दिये हुए टिप्पन मे विक्रम स० १००८ 
में पोपधश्चालाम्रो में ठहरने का कारण हुआ, ऐसा उल्लेख किया है । 


श्रो सुमतिसाधुसूरि का नाम लिखने के वाद टिप्पन में लिखा है : 
“तेषां शिष्या: श्री हेमविमलसरयः सम्प्रति विजयन्ते” । 


हमारा एक श्रन्य हस्तलिखित पटद्ठावली में श्री यशोभद्वसरि के बाद 
४०वां मुनिचन्द्रसूरि का नाम लिखा है, नेमिचन्द्र का नाम नही लिखा । 


भागे अजितदेव नामक ४१वें पट्टथर से ६६वें पट्धर श्री विजयजिनेस्धसरि 
तक के नाम लिखे मिले हैं। 
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स० १८५६ के भाद्रवा सुदि ३ की लिखी हुई एक लघु पट्टावली मे 
पट्क्रम निम्न प्रकार का है : 

यशोभद्ग के बाद सशूतविजयजी का नाम लिख कर उनके पट्टथर 
स्थुलभद्जी वो लिखा है, भद्रवाहु का नाम नहीं दिया । 


उद्योतन और सर्वदेवसतरि के नाम लिख कर देवसूरि का इृष्वा 
नम्बर खालों रक्खा है और दूसरे सर्वेदेवतरि का नाम न लिख कर ३६वें 
पट्ट पर यशोभद्रसूरि को लिखा है। विजयसिहसूरि के वाद सोमप्रभ का 
ताम न लिख कर मरिरित्त को ४डवा पट्टधर लिखा है। ५३वें पटुचर 
मुनिसुन्दरसूरि के वाम के बाद सोधा लक्ष्मीतसागरसूरि का श्थ्वा नाम 
लिखा है, रत्नशेखर का नाम छूट गया है । 


विज्यतेनसूरि के बाद विजयतिलकसूरि की पट्टावनी दी है । 


एक चौथी हमारी हस्तलिखित लघु पद्टावली, जिसमे २० आचार्यो 
का पट्क्रम नही है और बाद में विजयदेवेन्द्रसूरि तक की पट्टावली 
व्यवस्थित है, झ्ागे का पाट-क्रम का भाग नही मिला । 


यशोदेवसूरि के बाद प्रद्युम्नसूरि तथा उपधान ग्रन्थकार मानदेवसूरि 
के नाम लिख कर इस पट्टावली मे सीधा विमलचन्द्रसूरि का नाम लिखा 
गया है । 

उद्योतनसरि के पट्धधर श्री सर्वेदेवस्‌रि का नाम लिख कर सीधा 
प्रजितदेव, विजयसिंह, सोमप्रभ, मुनिचन्द्र, अजितसिह, विजयसेन श्रौर 
मणिरत्नसूरि का नाम लिख कर श्री जगच्चन्द्रसरि ली को ४३वा पटद्टठधर लिखा 
है, इत नामो मे भी खासी गड़वड़ी हुई 


इस पट्टावली मे विजयसेनसूरि के समय में विक्रम स० १२०१ में 
चामुण्डिक गच्छ, स० १२१४ में श्राचलिक गच्छ, ११५६ मे पूर्णिमा पक्ष 
श्रौर सं० १२५० में श्रागमिक गच्छ प्रकट होना लिखा है। 

हमारी एक लिखित पट्टावली में इन्द्रदिन्न के बाद सिंहग्रिरि का 
नाम दिया है। इसी तरह विक्रमसूरि के बाद नरसिहसूरि का नाम नही 
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दिया। मालूम होता है कि दिन्न का नरसिह नाम लेखक के प्रमाद से 
छूट गया है । 


इसी प्रकार सर्वदेव के पट्टधर देवसूरि के वाद द्वितीय सर्वदेवसूरि 
का नाम न लिख कर यशोभद्रसूरि का नाम लिखा है, यह भी लेखक का 
प्रमाद है । 


आ० मणिरत्नप्रभ के बाद किर सोमप्रभ का नाम लिख कर फिर 
जगच्चच्धसूरि का नाम लिखना तथा देवसुन्दरसूरि के बाद सोमसुन्दरसूरि 
छा नाम न लिख कर मुनिसुन्दरसूरि का नाम लिखना, यह भी लेखक की 
प्रमाददशा का परिणाम है। यह पट्टावली किसी सागर की लिखी हुई 
है, क्योकि विजयसेनसूरि के पट्ट पर श्री राजसागर, वृद्धिसागर, लक्ष्मीसागर, 
कल्याणसागर श्र पुण्यसागर को पट्ट-परम्परा मे माना है। 





पार पर - परम्पर। - स्वाध्यय 


ले० । हपेसागरोपाण्यायशिष्य 


हष॑ंसाग० शिण्य लिखते है - रविप्रभसूरि भीसमह पाठित्र-विश्रण 
जिनरंजह वरसइ ग्यारसइसतिरइ कुमति मदभंजइ ४0 


ऊपर के उल्लेख से स्व्राध्यायलेखक रविप्रभसूरि का समय १११७ 
सूचित करते हैं जो विचारणीय है। स्वाध्याय-लेखक ने विजयदानसूरि 
के बाद श्री राजविजयसूरि का नाम लिखा है और उनको विजयदानसूरि 
का भावी पट्टथघर लिखा है। लेखक ने श्रन्त मे सवत्‌ भी दिया है, पर वह 
स्पष्ट रूप से जाना नही जाता । अ्रन्तिम श्रक ६६ का होने से ज्ञात होता 
है कि यह स्वाध्याय १६६६ के वर्ष की कृति होनी चाहिए । 


श्री तपगच्छीय - पट़ावली सब्भाय : 
- कतों ; मेघपुनि 
इस स्वाध्याय का प्रारम्भ नीचे के पद्य से होता है . 


गुरु परिपादी सुरलता, म्ृल पवडुणा सोर। 
शतसाखदइ प्रसरह घणाुु, जय जगग्रुरु महावीर ॥१४ 


स्वाध्याय मे विजयसेससूरि तक पढ्ठ क्रम व्यवस्थित रूप से दिया है । 
स्वाष्याय के अन्त की निम्नोद्ध त गाथा में लेखक ने अपना परिचय दिया - 


जय तप गच्छ मंडरा, कुमत खडरण सहज॑कुशल पंडितवरो । 
तस सीोस पंडित मारिपक्त कुशलो सकल साधु शोभा करो ॥ 
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श्री पंडित मेहमुनोससीसि रची पाठपरंपरा । 
जे भविभावि भरास्यइ अ्रनइ सुरास्यह वरस्यद् स्रिद्धि स्दथयरी 0३६७ 


इति श्री पद्टावली सज्काय समाप्त । 


हमारी एक लघु पट्टावली मे विजयदानसूरि को ५६वें पट्ठ पर लिख 
कर ५७वें पद्ट पर श्री देवचन्द्रसूरि का नाम लिखा है, फिर हीरविजयसूरि 
श्रौर विजयसेनसूरि के बाद विजयदेवसूरि का नाम न होने से ज्ञात होता 
है कि लेखक ने विजयदेवसूरि के बदले मे ही देवचन्द्रसुरि का नाम लिख 
दिया है । विजयसेन के बाद विजयसिह, विजयप्रभ, विजयरत्न, विजय- 
क्षमा, विजयदया, विजयघर्म श्रौर विजयजितेद्धसूरि के नाम क्रम, लिखे 
गये हैं । 

इसी पद्टावली मे उद्योतनसूरि के बाद सर्वदेवसूरि, देवसूरि और 
यशोभद्रसूरि के नाम लिखे हैं, द्वितीय सर्वेदेवसुरि का नाम नही लिखा । 
यह पट्टावली भी किन्‍्ही यतिजी के हाथ की लिखी हुई है । 


हमारी एक तपागच्छीय पद्ठावली है जो कल्पसत्र के टबार्थ के भ्रत्त मे 
लिखी हुई है । लेखक का नाम श्री खुशालचन्द्रजी, श्री भुवनचन्द्रगरिग के 
शिष्य थे और संवत्‌ १७८४ के चेत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 
जोघपुर में लिखी ग्रई थी । पट्टावली का पट्टक्रम व्यवस्थित है । 


तपा-पट्ट/वली - ५ पत्र की अपूर्ण है, श्री जगच्चन्द्रसूरि तक की पाट- 
परम्परा इसमे दी हुई है । 


इसी पट्टावली के आय॑ स्थुलभद्र के दीक्षा भ्रादि का हिसाब निम्त ढग 
से दिया गया है - 


३० वषत्ति दीक्षा, २० वे श्रामण्य पर्याय, ५० वर्षे सूरिपद, ४६ वर्ष 
तक युग प्रधान पद भोगा । 


देवसूरि के पट्टधर द्वितीय सर्वदेवसदि को न लिखकर सीधा यद्मोभद्र- 
सूरि को चताया है। 
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विक्रमात्‌ १२५० मे पूर्ममीया से आंचलीया बनकर देवभद्र और 
शीलभद्रतरि मे आगमिक मत प्रकट किया । 
हे 


स० ११४० वर्ष नवागी तृत्तिकर्ता श्री अभयदेवसूरि भ्रौर उनके 
पट्टधर जिनवक्लभस॒रि क्ूचंपुर गच्छीय जिनेश्वरसूरि के शिष्य हुए शप्रौर 
चित्रकूट ऊपर छ कल्याणको की प्ररूपणा की । 

“पत्तने स्त्रोनिनपुजा उत्थापिता, सघभयेन उष्ट्रिकावःहनेन जावबा- 
लिपुरे गतः तेव लोक: श्रौष्ट्रक नाम दत्त है! 


हमारी एक सवत्‌ १८४० में लिखी हुई भाषा पट्टावली जो विजय- 
जिनेन्द्रसूरि के समय की लिखी हुई है, इस पट्टावली में अ्रनेक प्रज्ञ/नपूर्णा 
स्खलनाए हृष्टिगोचर होती है । जैसे सुधर्मा स्वामी की छद्मस्थावस्था 
४२ वर्ष और वेवली पर्याय १८ वर्ष का मानना । 

प्रभव-स्थविर के युगत्रघान पर्याय के १४ वर्ष लिखना । 


यशोभद्रसूरिजी का श्रायुष्य ६० वर्ष का लिखना । 

स्थूलभद्रजी का श्रायुयय ८० वर्ष का लिखना श्रौर उनका स्वर्गवास 
महावी रनिर्वाण से २५० में मानना । 

वज्ञमेनसूरि का आयुष्य €० वर्ष का लिखना । 


जयानन्दसूरि के पटुधर श्री रविप्रभतरि को जिननिर्वाण से ११६९० 
में मानना । हि 
श्री हेमविमलसूरि के समय में तपागच्छ के तीन फाँटे पड़े | कमम- 
कलश, कतकपुरा, वड़गच्छा ॥ 
स० १५६२ मे कड़ग्रामत-गच्छ 
स० १५७२ मे बीजामत-गच्छ 
स० १४८२ मे पाव्वंचन्द्र गच्छ 
श्री दानसूरि के समय में सागरमति-गच्छ निकला और स० १६६२ 
मे विजयदानसूरि का स्वर्गवास । 


स० १६२६ में मेषजी ऋषि आदि ठाणा २७ ने आचार्य हीस्सू रिजी 
के हाय से दीक्षा ली । 
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स० १६६२ वर्ष आपाढ सुदि ११ को उनानगर में विजयदेवमूरि 
का स्वरगं० ॥ 
स० १६६४ वर्ष विजयप्रानन्दस्रि-गच्छ निकला । 
स० १८५० वर्ष में कातिक सुदि ५ को यह पट्टावली प० कल्याण- 
सागर पठनार्थ लिखी गई है । 
हमारी एक हस्तलिखित पद्टावली में आचाये वज्यसेनसूरि का 
आयुप्य १६० वर्ष का लिखा । 
झाचाये सर्वदेवसूरि के पट्टघर देवेन्द्रसूरि लिखा है । 
श्राचार्य विजयदेवसूरि के समय में राजनगर में सेठ शान्तिदास ने 
प्रत्येक मनुष्य को प्रभावना में एक-एक भ्र गुठी सोने की दी थी । सागरगच्छ 
की खुशी में । 
हमारी एक पट्टावली जो विजयदयासूरि पर्य॑न्त की पाट-परम्परा वाली 
है, उसमें आर्यवज्ञ का जन्म नि० ४९६ भौर स्वर्गंवास जिननिर्वाण से ५०४ 
में लिखा है । 
श्राचार्य रविप्रभ के समय मे वीरनिर्दाण से ११६० में श्री उमास्वाति 
वाचक हुए । आचार रत्नशेखरसूरि के समय मे स० १५३५ वर्ष लु कामत 
प्रकट हुआ । उस समय में भाणा नामक व्यक्ति साधुवेश घारण करने 
वाला हुआ । 
इसी पट्टावली में आचाय॑ विजयसिहसूरि की दीक्षा का वर्ष १६५१ 
प्रोर उपाध्याय-पद का १६७३ का वर्ष लिखा है | 


विजयप्रभसूरि का स्वर्गवास स० १७४६ लिखा है, दीव बन्दर मध्ये 
उचा गाव मे । 


विजयरत्नसरि का पूर्व नाम जीतविजय था । माता-पिता भाई के 
साथ इनकी दीक्षा विजयप्रभस रे के हाथ से हुई थी । 
विजयरत्नसरि के चातु्मास्थों के गांवों की सूची : 


स॒० १७४६ में भट्टारक-पद । 
१७३३ मे मेड़ता मे गुरु के साथ १७४६ पु जपुर 


द्वितीय-परिच्छेद ] 


१७३४ 
१७३० 
१७३६ 
१७३७ 


श्छ्श्८ 
१७३६ 
१७४० 
१७४१ 
१७४२ 
१७४२ 
२१७४४ 
श्छ्द्श 
१७४६ 
१७४७ 
१७४८ 


आधचाये 
१७७४ 
१७७४ 
१७७६ 
१७७७ 
श्छ्छ८ 


स्वतत्र मेडता मे 
सोजत 

कुकुडेदवर ( मालवा ) 
सीदरशी 


दघालीए 
रतलाम 
माइवगढ 
7 

रतलाम 
उदयपुर 
खमरणोर 
कोठा रिया 
आसपुर 
बासवाडे 
डू गरपुर 


१७५० 
१७५१ 
१७५२ 
१७५३- 


शछच्र 
श्ष्ध्र 
१७६६ 
१७६७ 
श्७६८ 
१७६८ 
१७७० 
१७७१ 
श्ष्छर 
१७७३ 


[ २२३ 


ण्‌ट्ण 
सोहीगाम 
(द) साडा 

१७६३ श्रहमदाबाद मे बराबर 
११ वर्ष रहे । 


उदयपुर 
मे कोठारीया 
सादडी 
बासवाडा 
उदयपुर 

|) 
जोधपुर 
चबीजीवा 
सादडी 
उदयपुर 


विजयचमास्रि के चातु्मास्यों की छची : 
१७७४९ पाटरणा 
१७८० पालिताणा 
१७८१ घोघाबन्दर 
१७८२ दीवबन्दर 


कोठारीया 
कीदानगढ़ 
श्ः 
उदयपुर 
पालनपुर 


१७८३ 


रत 


हमारी एक हस्तलिखित पट्टावली भे जो १७६० में लिखी हुई है, 
श्रार्य स्थुलभंद्र का गृहस्थ-पर्याय ३० वर्ष, व्रत पर्याय २० वर्ष, और ४६ 


वर्ष युगप्रधान-पर्याय के माने हैं । 


“वि० ११३५ वर्ष क्रेचित्‌ ११३६ वर्ष नवांगवृत्तिकारक श्री सदभय- 


देवसूरि! स्वगंभाक्‌ तथा कूचेपक्षीय चेत्यवासि |जनेश्वरसुरिशिष्पो शिन- 
वल्लभनामा चित्रकूटे पष्ठऊल्पाणकृप्ररूपराया विधिसंघो विविवर्म इति 


२२४ ] [ पट्टावली-पराग 
न 


नास्ता स्वमतं प्रकाशितवान्‌ तेत अवचनातु बहिभृत्त | वि० ११४५ तथा 
११५० सा प्ररूपणा संभाव्यते ४! 

इसी पट्टावली में - 

“वादिदेवसूरीणां वि० ११४३ जन्म, ११५२ व्रत, ११७४ सूरिपद, 
१२२६ स्वग्गोड्सूत्‌ ७! 

“स० १२५० वर्ष पौर्ंभियकांचलिफमतोत्यितास्या देवभव्र-शील- 
युशाख्यास्यां श्रीशत्रुल्जयर्पारिसरे श्रागभिकमत प्रादुर्भ त । 

“तथा च भीमपत्यां गुरुभिश्चतुर्सासक छत॑ं, ज्ञानातिशयेन तझ्भूुग 
ज्ञात्वान्यपक्षीयेकादशाचार्य निचारिता श्रपि चत्तुम्नसी प्रतिक्रम्य प्रथमफातिक- 
पक्षातेष्न्यत्न विहृता: ४ 

एक शअन्य हस्तलिखित पट्टावली मे विजयक्षमासूरि का जन्म पाली मे 
स० १७३२ मे, दोक्षा १७३६ मे, १७५६ भे पन्यास-पद, १७७३ भाद्रपद 
सुदि ८ को आचाये-पद, माह सुदि ६ पदोत्सव उदयपुर मे ॥ 

एक हुस्तलिखित पट्टावली मे श्राचायं विजयरत्नसूरि का स्वर्गम-समय 
वि० स० १७७३ के भाद्रपद शुक्ला ३ को लिखा है । 

आचाये विजयक्षमासूरि का जन्म मेवाड़ प्रान्त में, 'धावल मगर' 
में हुआ । 

श्रा० विजयदयासूरि का सूरिपद मागलोर मे और १८०६ मे 
स्वर्गवास हुआ । 

श्रा० धर्मेसूरि को झाचायं-पद १८०३ में उदयपुर मे श्रोर १८४१ 
में स्वर्गंवास । 

विजयजिनेन्द्रसूरि को सूरि-पद १८४१ में ॥ 

एक पट्टावली में विजयरत्नसूरि का स्वर्ग १७७३ मे “भाद्रपद शु० २ 


मागलोर मे, स० १७८४ में विजयदानसूरि को सूरि-पद श्रौर स्वर्गंवास 
सुरत मे । 


विजयदेवेच्धयूरि का जन्म चिन्नावा नगर मे, सिरोही मे सूरि-पद 
झोर स्वर्गंवास राघनपुर मे हुआ । 


च्छः 


!. विन य-संकित शाखा की गुर-परम्परा 


१९ 
दर 
धरे 
च््ड 
घर 
हक 


घ्‌छ 
६८ 
दि 
३० 
१ 
ज्र्‌ 
घ्३्‌ 


झ्राचायं श्री विजयर्सिहसूरि - स्वर्ग ० १७०६ मे । 


प्‌० सत्यविजयजी गरि - 

प्‌० कपू रविजयजी गरिग - स्वरगंवास स० १७७४५ मे । 

प्‌० क्षमाविजयजी गणश्गि - स्व० स० १७८७ मे । 

प्‌० जिनविजयजी गणि - स्व० सं० १६१६ मे । 

प्‌० उत्तमविजयजी गरिए - स्त्र० स॑ं० १८२७, (स० शैप१८ 
मे भोखमजी ने १३ पथ चलाया) 

प० पद्मविजयजी गणशि - स्व० १८६२ । 

प्‌० रूपविजयजी गरिए - स्त्र०स० १६१० । 

प्‌० फीतिविजयजी गरि। । 

प० कस्तू रविजयजी गरि । 

प्‌० मणिविजयजी गरिए। (दादा) स्व० स० १८३५ । 

पं० सिद्धिविजबजी गरि। (सूरि) स्व० स० २०१६ | 

सुनि श्री केसरविजयजी - जन्म स० १६१४ मे शेरगढ़ 


(मारवाड) मे दीक्षा स. १४३४ चारित्रो- 
पसम्पदु स० १८६४ मे प० सिद्धविज- 
यजी गरिए के पास | स्वर्गवास स० 
१६७१ फाल्गुण सुदि २ (तखतगढ मे) 





विमल्न-संवि्न शाखा का गुरुपरम्परा 


(५६) 
(५७) 
(५८) 
(५६) 
(६०) 
(६१) 
(६२) 
(६३) 
(६४) 
(६५) 
(६६) 
(६७) 
(६८) 


प्रानन्‍्दविमलसूरि, 
ऋष्धिविमलजी 
कीतिविमलजी * 
वीरविमलजी 
महोदयविमलजी 
प्रमोदविमलजी 
मणिविमलजी 
उद्योतविमलजी 
दानविमलजी 
प० दयालविमलजी 
» सोौभाग्यविमलजो 
# सक्तिचिमलजी (स्व० १६७४ मे) 
श्रा० रगविमलसूरि (स० २००५ मे आचा!र्य-पेद) 


भी पागवनान्द गैर की पहावती (१) 


श्री पाश्वेचन्द्र गच्छ के भ्रनुयायी अभ्रपने गचछ का भनुसन्धान श्री वादि- 
देवसूरि के साथ करते है । इनका कहना है कि वादिदेवसूरिजी ने चौबीस 
साधुओं को श्राचार्य-पद पर प्रतिप्ठित किया था। उनमे श्री “पद्मप्रभ' 
नामक श्राचायें भी एक थे, जिनसे हमारी “नागपुरीयतपागच्छ” की 
परम्ण्रा चली है। पाइ्वंचन्द्र के श्रनुयायियो का उक्त कथन कहा तक ठीक 
है, इस पर हम टीकाटिप्पणी करना नही चाहते, परन्तु एक बात तो निश्चित 
है कि इनके गच्छ के साथ लगा हुआ “तपागच्छ” यह विशेषण सूचित 
करता है कि यह प्रनुसन्धान बाद मे किया गया है। क्योकि “तपागच्छ 
नाम के प्रवंतक श्राचार्यश्री जगच्चन्द्रसरि थे, और इनको यह पद स॒० 
१२५८५ मे प्राप्त हुआ था । इससे इतना तो निद्चचत है कि पद्मप्रभसरि से 
“नागपुरीय तपागच्छ” शब्द का प्रचलन नही हुआ था। मालूम होता है 
उपाध्याय पाश्वेचन्द्र का श्रपने गुरु के साथ वमनस्य होने के बाद “पश्चप्रभ- 
रि” से भ्रपना सम्बन्ध जोडकर वे स्वय उनकी परम्परा भे प्रविष्ट हो गये है। 


वादिदेवस,रि के बाद पाश्व॑चन्द्रीय भ्रपन्ती पट्टपरम्परा निम्नलिखित 
बताते हैं - 


४५ श्री पद्मप्रभसरि ५१ श्री रत्नशेखरसरि 


४६ #» असन्नचद्सार ४५२ ,, हेमचन्द्रसरि 
४७ & ग्रुंणसमुन्द्रसूरि ५३ » पूर्णचच्दस रि 


४८प » जयशेखरसरि ध४ड ,, हेमहसस रि 


४६ , वज्जसेनससूरि ५५ ,, लक्ष्मीनिवाससरि 
४० » हैमतिलकसरि ५६ ,, पुण्यरत्तसरि 


२७ » साघुरत्वस रि (पादर्वचन्द्र के गुरु) 


श्री पाश्वेचन्द्रगच्छ नाम पड़ने के वाद - 

५८ श्री पादवंचस्द्रस रि १ - पाइवेचन्द्र के प्रथम शिष्य श्राचार्य विजयदेव ने 
प्रपने गुरु उपाध्याय पाइवंवचन्द्र को श्राचार्य-पद 
दिया था। 

पादर्व चन्द्रसू रि का जन्म 6० १५३७, हमीरपुर मे, दीक्षा १५४६, 
उपाध्याय-पद स० १५५४ मे, क्रियोद्धार स० १५६४ मे, प्माचार्य-पद स्‌० 

१५६४ मे, स्व्गंवास स० १६१२ में । 


५६ श्री समरसरि - स० १६२६ मे स्वगेंवास , 

६० , राजचन्द्रसूरि ६५ श्री नेमिचन्द्र ७० श्री लब्धिचन्द्रसरि 
६१ , विमलचच्धसरि ६६ ,, कनकचद्रसूरि ६१ ,, हषषेचन्द्रसरि 
६२ +» जयचन्द्रसूरि ६७ ,, जिवचन्द्रसूरि ७२ ,, मुक्तिचन्द्रसूरि 
६३ » प्चन्द्रसरि ६४ » भानुचन्द्रसरि 

६४ , मुनिचन्द्रसू. 6. ६६५ » विवेकचन्द्रमरि 


७३ श्री भ्रातृचद्धस,रि २ - का जन्म सा० १८२० मे बडगांव (मारवाड), 
दीक्षा स० १६३५ मे वीरमगाव, क्रियोद्धार 
स० १६३७ मे, मांडल मे, आचाय॑े-पद 
१०८६७ शिवगंज (मारवाडु ) स्वर्गवास 
१४७२ मे भ्रहमदाबाद में । 

७४ श्री सागरचन्द्रसरि का जन्म सं० १४८४३, दीक्षा १८४५८ मे, आचाय॑ 


१६६३ मे, १८९५ मे स्वर्गंवास । 
७५ » मुनिवृद्धिचन्द्र 


| 


गाए।वजिद्ध -गरछ की ह[- पंड्टावत्ती (१) 


१ श्री पाइवंचन्द्रसूरि - स० १५७२ वर्ष नागपुरीय तपागच्छ से निकल 
कर सं० १५७५४ में अपना मत प्रकट किया । 


२ समरचन्द्रसूरि 

३ राजचन्द्रसुरि 

४  विमलचन्द्रसूरि 

५ जयचब्धसूरि - स० १६६६ मे स्वर्गवास ) 
६ श्री पद्मचन्द्रसरि - सं० १७४४ में स्वर्ग । 

७ श्री मुनिचन्द्रसुरि - १७५० मे स्व । 

८. श्री नेंमिचन्द्रसूरि - १७४८७ मे स्वर्ग । 

८ क्री कनकचन्धसूरि - 

१० श्री शिवचन्द्रसूरि - सा० १८२३ मे स्वर्ग । 


११ श्री भानुचद्धसूरि - 
१२ विवेकचन्द्रसूरि 
१३ श्री लब्पिचद्धसूरि - 


१४ श्री हर चन्दसूरि स० १४१३ मे स्वर्ग । 
१५ श्री हेमचन्द्रसरि स० १८४० में स्वर्ग । 
१६ श्री आातृचन्द्रसुरि स० १४८७२ मे स्वगं। 


१७ श्री सागरचन्द्रसूरि सत० १४४८३ में स्वर्ग । 
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१५ 
१९ 
१७ 
श्प 
१६ 
२० 
२१ 
श्न 
श्रे 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
र्८ 
र२€ 
३० 


३१ 
बेर 
३३ 
३४ 


चन्द्रसूरि 

समन्तभद्र (अरण्यवासी) 

वृद्धदेवपूरि ( उपसम्पदा समस्तश्द्न द्वारा ) 

प्रयोतनसूरि 

मानदेवसूरि 

मानतुगतुरि 

वीरसूरि 

जयदेवसूरि 

देवानन्दसूरि 

विक्रमसूरि 

तरसिहसूरि 

समुद्रसूरि 

मानदेव 

विवुधप्र भसूरि 

जयानन्दसूरि 

रविप्रभसूरि ( जिन्होंने वि० राद्ृतु ७१९० में नाडोल नगर 
में चेत्यप्रतिष्ठा की ) 

यशोदेवसूररि | 
प्रद म्नपूरि 
मानदेवसूरि ( योग और उपधान-प्िथिकारक ) 
विमलचन्द्र ( वि० 5२२ मे.) 


२१२ ] 


न्प्फं 


अं 


३६ 
३७ 


र्े६ 
४9 
४१ 
डर 
डरे 


डश 
४६ 
७ 
डप८ 
ड्श 


श्र 
भर 
३ 
प््ड 
भर 
५६ 
ह्र्छ 
८ 
६ 
६० 
धिर्‌ 


[ पद्टावली-पराग 


उद्योतनसूरि ( लोकडीया वट के नीचे वि० ६६४ में 


३०० शिष्य-परिवार के साथ अनेको को 
प्राचाय-पद दिया | ) 


सर्वदेवसूरि 

रूपदेवसूरि 

सर्वेदेवसूरि 

यह्षोभद्र और नेमिचन्द्रसूरि 
मुनिव्न्द्रसूरि ( ११७४ मे पद्घर बनाया ) 
वादी देवसूरि 
मानदेवसूरि 
हरिभद्रसूरि 

पूर्ण चन्द्रसूरि 
नेमिचन्द्रसूरि 

श्री मयचन्द्रसूरि 
मुनिशेखरसूदि 
तिलकसूरि 

भद्वेश्व रसूरि 
मुनीश्वरसुम रिए-भट्टा रक 
रत्लप्रभसूरि 

महेन्द्रसूरि 

रत्ताकरसूरि 
मेरुप्रभसूरि 
राजरत्नसूरि 
मुनिदेवसूरि 
रत्नशेखरसूरि 
पृष्यप्रभसूरि 
संयमराजसूरि 


'मावसूरि 


उदयराजसूरि 
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श्र 
द्रे 
द्‌ड 
हि 
घ६ 
६७ 
बा 


भ० शीलदेवसूरि 
सुरेन्द्रसूरि 
प्रभाकरसूरि 
मारिक्यदेवसूरि 
दामोदरसूरि 
देवसूरि 

नरेन्द्रदेव 
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ब् मद ०६ व 2० “० 


रे 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


र५ 
१६ 


श्८ 


पादवेनाथ शिष्य - 

गरणघर श्री शुभदत्त 

त० हरिदत्त 

भाये समुद्र 

श्री केशी गणघर  *' 

स्वयम्प्र मसूरि | 

रत्नप्रभसूरि - वी० नि० ५२ मे ग्राचाये-पद, पाश्वेनाथ 
की प्रतिमा साथ में लेकर दीक्षित हुए, 
वी० नि० ८४ में स्वगंवास । 


यक्षदेवाचार्य - मरिएभद्र-यक्षप्रतिवोधकर्त्ता 
फकुसूरि 

देवगुप्तसूरि 

सिद्धसूरि 

रत्नप्रभयूरि 

यक्षदेव 

ककुसूदि 

देवगुप्तसूरि 

सिद्धसूरि 

रत्नप्रभसूदि 

यक्षदेव बी० नि० से भय४ में । 


_द्वितीय॑-परिच्चेद | के [३३५ 


१६ 
२० 
२१ 
रर्‌ 
श्३े 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
श्८ 
रह 
३० 
३१ 
देर 
३३ 
३४ 
२३५ 


३६ 
रे७छ 
द््फ 
३१ 
४० 
डर 


४३ 
४३ 


जगजीत अब अनशन ऑन्‍नन>नजअननओ3लनन+ #&अ>- 


ककुसूरि 
देवगुप्तसूरि 
सिद्धसूरि 
रत्नप्रभसृरि 
यक्षदेव 
ककुसूरि शॉर 
देवगुप्तस 
सिंद्धसुरि 
रत्नप्र मसूरि 
येक्षदेव 
कंक्ूदेव मूरि 
देवगुप्त 
सिद्धसूरिं 
रत्नप्रभ 


' यक्षदेव 


ककुददेव किमी 

देवगुप्त - ५ उपाध्याय स्थापित जी उनमे से जयतिलक 

उपाध्याय ते “शान्तिनाथर्चरित्रं” बनाया । 

ध्रिद्धसूरि ' 

कक़ुदेव 

देवगुप्त 

श्री सिद्धसूरि 

कक्कू 

देवगुप्त - सं० ६६५ के वर्ष में हुएं ।' वीणा बजाने में 
होशियार थे, जाति के क्षत्रिय होनें से शिथिल 


हो गए, सी सध ने पदश्रेष्ट किया भौर सिद्धसूरि 
को विंठाया ।_ 


सिंद्धेसूरि 
कक्कूसूरि - पचप्रमाराग्रन्थकर्ता । 


२३६ |] 


है. 3.4 


४६ 
४७ 


है 
प१० 


४१ 
नर 


४३ 
पड 
श्य्‌ 


२५ 
श्छ 
प्र्दर 
हे 
६० 
६६ 
प्र 
ई्रे 
घर 
हा 
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श्नी देवगुप्तसुरि - सं० १०७२ वर्ष में । 
सिद्धसूरि - नवपदप्रकरण स्वोपज्ञ टीका कर्त्ता । 


कक्ुसूरि 
देवगुप्तसू दि 
सिद्धमूरि 
कक्ुसूरि 


देवगुप्तसूरि - 


सिद्धसूरि 


स० ११०८ में भीनमाल नगर में पद-उत्सव 
शाह भेसाशाह ने किया । 


कक्कुसूरि - स० ११५४४ में हुए। जिन्होने हेमसूरि श्रोर 


देवगुप्तसूरि - 


सिद्धसूरि 


कक्कुसूरि - 


देवगुप्तसूरि - 


सिद्धसूरि 
ककुंसूदि 
देवगुप्तसूरि 
सिद्धसूरि 
फक्ुसूरि 
देवगुप्तसूदि 
सिद्धसूरि 
फक्कुसूरि 
देवगुप्त - 


कुमारपाल के वचन से अपने पास से दयाहीन 
साघुओ को निकाल दिया । 
जिन्होने एक लांख का त्याग किया । 


जिन्होने स० १२५२ मे मरोट कोट प्रकट 
किया । 


देसलपुत्र सहजा, समरा ने विमलवसतिका 
उद्धार कराया स० १३७१ में । समरा के 
श्ाग्रह से सिद्धसूरि ने शचुझुजय के पष्ठ उद्धार 
में श्रादिनाथ की प्रतिष्ठा की । 


दितोयःपरिच्छेद ] [ २३७ 


प ऋ--६ ०८: कआनपककर ९. अमन कील - 








काला 


६६ सिद्धसूरि - सं० १३३० मे वर्पी नग़र से शाह देसल ने यात्रा की 


६७ 


द्८ 


६६ 


७१ 


3२ 


७३ 


छ्ड 


हज 


६ 


ज्फ 


१४ बार, सिद्धसूरि प्रमुख सुविहित श्राचार्य साधुओ 
द्वारा तिलक्‌ कराया गया । 

क्कुसूरि - स० १३७१ में सहजा ने पदमहोत्सव किया। इन 
कक़ुसूरि ने “ग़च्छ-प्रबन्ध” बनाया जिसमे देसल के 
पुत्र समरा सहजा का चरित्र है। 

देवगुप्तसूरि - श्री शाज्र ध्रर संघव्री ने स० १४०६ में दिल्ली मे इनका 
पदमप्नहोत्मव दिया । 

श्री सिद्धसूरि-सं० १४७४ में पाठत में शाह क्राब्ा नीवागर ने इतका 
पदम्होत्सव्॒ किया । 

कक्कुसूरि - सं० १४८८ मे चित्तौड मे श्ञा० स्ारग सोनागर राजा 
तने पदमहोत्सव किया । 

देवगुप्तसूरि -स० १५२८ में जोधपुर में मन्त्री जैतागर ने पद- 
महोत्सव किया, इन्होने ५ उपाध्याय स्थापित किये, उनके 
ताम - धनसार उपा०, उपा० देवकल्लोल, उ० पद्म- 
तिलक, उ० हसराज, उ० मतिसागर । ८ 

सिद्धसूरि - मन्त्री लोलागर ने सा० १५६४ मे, मेडता मे परदमहो- 
त्सव किया । 

क्कुसूरि -- जोधपुर मे स० १५६६ में गच्छाधिप हुए, मन्त्री 
धमंसिह ने पदमहोत्सव किया । 

देवमुप्ततूरि - स० १६३१ मे सहसवीरपुत्र मन्त्री देदागर ने पद- 
महोत्सव किया । 

सिद्धसूरि - स० १६५४ मे चंत्र सुदि १३ को विक्रमयुर में पद- 
महोत्सव हुआ । 

वकुपूरि - स० १६८४८ फाल्युणा सुदि ३ को पदमहोत्सव मस्‍्त्री 
सावलक ने किया । 

देवगुप्तसूरि - स० १७२७ मे ईश्वरदास ने पदमहोत्सव किया । 

श्री सिद्सूरि-स ० १७६७ के मिगसर सुदि १० को मन्‍्त्रों सगतर्सिह 
ने पदमहोत्सव किया । 
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७६ 


८१ 


प्र 
परे 


छ्ड 


कक़ुसरि - सं० १७४०३ मे आषाढ़ वदि १३ को मन्त्री दोलतराम 
ने पदमहोत्सव किया | 

देवगुप्तरि- सं० १८०७ में मुहता दोलतरामजी ने प्रदमहोत्सव 
किया । 

सिद्धसरि -- सं० १८४७ में माह सुदि १० के दिन मुहता श्री खुशाल- 

चन्द्र ने पदमहोत्सव किया । 
श्री कक्ुसरि-सं० १८६१ वर्े चैत्र सुदि ८ को पद हुभ्ना, वीकानेर मे । 
श्री देवगुप्तत रि-सं ० १६०४५ मे भाद्रवा सुदि १३ को पद हुआ, फलोदी 
" भें समस्त मुहतों ने पदोत्सव करवाया । 

श्री सिद्धसरि-सं० १६३५ के माघ कृष्ण ११ को पट्टासिषेक हुआ, 

विक्रमपुर मे । 





पौर्गामिक - गदर की ॥वरविल्ली 


$॥ &छ <&#9 #द4द4 ७६ ७ 0 ०७ 


न्ध् >्छ >छ0 0 “50 कि 
टू क्री जद न बछ ०0 ० ० /? 


- पं० उदयससपुद्र विरचित 


चन्द्रगच्छ में चन्द्रप्रभसूरि 
धर्मंघोषसूरि 
श्री देवभद्वसूरि 


737 


जिनदत्तसुरि 


शात्तिभद्रसूरि 
श्री भुवनतिलकदधूरि 


97 


रत्नप्रभयूरि 

हेमतिलकसूरि 

हेमरत्नसूरि 

हेमप्रभसूरि 

रत्नशेखरसूरि 

रत्नसागरसूरि 

गुणसागरसरि 

गुणसमुद्रसरि 

सुमतिप्रभसू रि 

पुण्यरत्नसूरि 

सुमतिरत्नसूरि -+- सं० १४४३ के वेशाख सूदि ५ 
गुरुवार को झाचाये-पद ! 





चल न्‍गरछ की पड़ावली 


तर््ण 
रद 


उद्योतनसूरि > इनसे बड़न्गच्छ हुआ ॥ 
सर्वेदेवसूरि 
पद्मदेवसूर्रि 
उदयप्रभसूरि 
प्रभानन्दसूरि 
धर्मेचन्द्रसूरि 
विनयचन्द्रमूरि 
गुणसागरसूरि 
विजयप्रभसूदि 
नरचरद्रसरि 
वीरचन्द्रसूरि 
जयसिहसरि 


0 ६७ +0. >श 
2 व ७& «0 


८ नव ० 
बू %ूएएईएईओआओ-७० 


प्रार्यरक्षितस॒रि > इनंका जन्म सं० ११३६ मे भावु से नेऋत्य 
दिग्‌वर्ती १० माईल पर शह्नाये हुए आधुनिक 
“दत्ताणी” श्रौर प्राचीन “दन्ताणी” में हुआ 
था। सं० ११४६ मे दीक्षा, ११४६ मे सूरि- 
पद, सं० ११६६ में भालेज भाव मे फिर सूरि- 
पद और सं० १२२४ मे पावागढ मे स्वर्गवास । 
इन्होंने २१ उपवास करके काली देवी का 
झाराधन किया था और ११६६ मे ७० बोलो 
फी ७० बातों का प्रतिपादन कर अपने समुदाय 


_हितीय-पंरिच्छेद |  .. .... [ २४१ _ 


का “विधिपक्ष यह नाम रखा और सं० १२१३ 


में इसका '“अचलगच्छ'” यह दूसरा नाम पड़ा । 
४८ जयसिहसूरि 


४६ घधर्ंघोपसूरि -. रा5 १२१६८ मे स्वर्गंवास, इन्होने “शतपदी'” 
ग्रन्य रचा । 

५० महेन्द्रसूरि - इन्होने प्राकृत मे “तीर्थमाला”, “शतपदी विव- 
रण” ओर “गुरुगुणषट्तिशिका” बनाई | 

५१ सिंहप्रभमूरि-. इनकां स० १२८३ मे जन्म, १२६१ मे दीक्षा, 


स० १३०६ मे खंम्भात मे आधचार्य-पद, सा० 
१३१३ मे स्वगवास । 
५२ अजितर्सिहसूरि - जन्म १२८३ मे, १३१६ में आ्राचार्य-पद जालोर 
मे, स॑० १३३९ मे स्वर्गंवास । 
५३ देवेन्द्रसिहसूरि - इनका जन्म सं० १२९६ मे, दीक्षा सं० १३१६, 
-. रा० १३२३ मे प्राचार्य-पद, १३७१ मे स्वर्गंवात । 
प्र८ धरमंप्रसंसूरि - जन्मे १३३१ मे, स० १३५१ मे जालोर में 
दीक्षा, १३६६९ मे आचाये-पद, १३६३ में श्राप्तोटी 
गांव भे स्वर्गवर्स ! 
५५ सिहतिलेकसूरि - सां० १३४५ मे जन्म, १३६१ मे दीक्षा, १३७१ 
मे आचाये-पद, स० १३६३ मे गच्छानुज्ञा भौर 
१४९४ मे स्वगंवास । 
५६ महेन्द्र्रसूरि - सा० १३६३ मे जन्म, १३७४५ में दीक्षा, १३६३ 
में श्राचायं-पद झौर १३६५ में गच्छनायक, 
१४४४ मे स्वर्गंवास झत्रुञझ्जय पर । 


७ मेरतु गैसूरि - जन्म वि० स० १४०३ मे, १४९१८ मे दीक्षा, 
१४२६ सूरिपद, १४७३ मे स्वगंवास । 
४८ जंयकीतिसूरि - जन्म सैं० १४२३ मे, १४४४ मे दीक्षा, १४६७ मे 


सूरिपद, १४७३ में गच्छनायक १५०० में चापा- 
भेर नगर मे स्वर्गवार्स हुआ । उन्होने उत्त राध्ययन 
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भ६ 


६० 


६१ 


दर 


द्रे 


द्ड 


दर 


दिद्‌ 


६७ 


द्व्द 


टीका, क्षेत्रमासटीका, संग्रहणीटीका श्रादि 
भ्रनेक ग्रन्थो की रचना की | 

जयकेसरीसूरि - जन्म स० १४६१ में, दीक्षा १४७४५ मे, सूरिपद 
१४६४ में, १५४२ में राजनगर मे रवग्रेत्रासी हुए । 

सिद्धातसागरसूरि - जन्म १५०६ में, १५२२ में दीक्षा, सं० १५४१ 
में आचार्य-पद, स० १५४४२-में गच्छुनायक-पद, 
१५६० में मांडलगढ़ में स्वर्गंवास । 

भावसागरसूरि -- जन्म १५१० में, स० १५२४ में दोक्षा,, १५६० 
में गच्छनायक-पद, वि० १५८३ में खंभात में 
स्वगंवास । 

गुणनिधानसूरि - वि० १५४८ में जन्म, १५६० में दीक्षां, १५८४ 
में सुरिपद और ग्रच्छुनायक-पद स० १६०२ 
में राजनगर में स्वर्गवास । 

धर्ममूर्तिसूरि - वि० स० १५८४ में जन्म, १५६६ मे दीक्षा, 

१६०२ में राजनगर में सूरिपद और गच्छ- 

नायक-पद, १६७० मे स्वर्ग वासी हुए । 

कल्याणसागरसूरि- स० १६३३ में जन्म, १६४२ में दीक्षा, वि० 
१६४६९ में झाचाये-पद, १७६८ में स्वर्गंवास । . 

अमरसागरसूरि - स० १६६४ में जन्म, १६७४ में दीक्षा, १६८४ 
में आचाये-पद, सं० १७६२ में स्वर्गवास । 

विद्यासागरसरि - १७३७ में जन्म, १७४६ मे दीक्षा, १७६२ मे 
भाचाये-पद भौर गच्छुनायक-पद, १७६७ में 
स्वर्गवास । 

उदयसागरस,रि - जन्म १७६३ मे, दीक्षा १७७७ में, उपाध्याय-पद 
स० १७८३ में स॑० १८२८ में उदयसागरसूरिजी 
की आज्ञा से अचलगच्छ- की पट्टावली का यह 
भनुसन्धान बनाया । 


श्री कीतिसागरसूरि-सं० १७६६ में जन्म, सं० १५९० में दीक्षा, 
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१८२३ में सूरिपद, १८३६ में गच्छेश, १८४३ 
में स्वगंवास । 

पुण्यसागरसूरि -- स० १८९१७ में जन्म, १८३३ में दीक्षा, १८४३ में 
आचाये-पद स० १८७० में स्वर्गववास । 

श्री राजेन्द्रसागरसूरि-स० १८६२ में स्वर्गंवास माडवी बन्दर । 

श्री मुक्तिसागरसूरि -स ० १८५७ में जन्म, १८५६७ मे दीक्षा, १८६२ 
में आचायं-गच्छनायक-पद, दरां० १८९३ में सेठ 
खीमचन्द मोतीचन्द ने शत्रुञ्जय पर टूक बधा 
कर ७०० जिनबिम्ब भरवाये थे, उन सब की 
अजनशलाका कर प्रतिष्ठा करवाई । स० १८१४ 
में स्वगंवास ॥ . अचल महूंटी. पट्टा. पृ. ३७४. 

श्री रत्तनसागरसूरि- १८८ में जन्म, दीक्षा १४८०५ मे, १८१४ में 
श्राचाये-पद, १६२८ मे स्वर्गंवास । 

श्री विवेकसागरसूरि-जन्म सं० १४११ में, १६२८ में श्राचाये-पद 


१८८८ में स्वगेंवास । 
भ० जिनेन्द्रसागरसूरि । 
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॥ &छ #0 ल्‍द ०६ ७0 0 २० 


१० 
११ 
१२ 
श्दे 
श्ड 
५२ 
१६ 
१७ 
श्प८ 
१६ 


श्री महावीर 
सुधरम स्वामी 
जवू 
प्रभव 
शय्यम्भव 
यशोभद्र 
सभूतविजय और भद्गवाहु । 
स्थुलभद्र 
आायेमहागिरि श्रौर सुहस्ती, आये सुहस्ती वीर से २६१ वर्ष मे, श्लौर 
महागिरि २६३ वर्पे स्वर्ग । 
बहुलसहक (वलिस्सह) वीर से ३२५ मे रवगे । 
स्वाति, वीर से ३६१ मे स्वर्ग । तत्त्वा्थकर्ता । 
इयामाचार्य प्रज्ञापताकार, वी० ३७६ मे स्वर्ग । 
साण्डिल्य -- वीर से ३६६ मे स्वर्ग । 
भ्रायंगुप्त 
वृद्धवादी 
सोमदेवसूरि -- वीर से ५०७ वर्ष रवर्गे | 
नागदिन्लस रि - वि० स० ८७ वर्ष स्वर्ग । 
नरदेवसरि- वि० सं० १२४ मे रवर्ग । 
सूरसेनसरि - वि० सं० १८७ मे चित्रकूट में स्वर्ग । 
घमंकीति - घि० २१० में स्वर्गवास 
सुरप्रियस रि 
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२१ 
प्र 
१३ 
४ 
श्र 
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धरंघोषस रि 
निव्‌ तिस रि 
उदितसूरि 
चन्द्रशे खरसूरि 
सुघोपसूरि -- 
महीध रसूरि -- 
दानप्रियसूरि 
मुनिचन्द्रसुरि 
दयानन्दसूरि - 
घनमित्रसूरि - 
सोसदेवसूरि - 


गुसास्बरसूरि - 
महानन्दसूरि - 
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वि० स० ३६७ में स्वर्गवास । 
वि० ४२४५ में स्वर्गंवास । 


वि० ४७० में र्वरगंवास । 

वि० ५१२ में स्वगंबास । 

एक समय विचरते हुए मथुरा गये, वहो पर श्रन्य 
५०० साधुओं का सप्ुदाय सम्मिलित हुआ है । 
उसमे देवद्धि गणि भी सम्मिलित है, देवधि ने 
सघ-सभा में कहा - इस समय भी साधु अल्प- 
विद्यावान्‌ भ्रवहुश्नू त होगए हैं, तो भविष्य में तो 
क्या होगा, इस वास्ते आप सब की सम्मति हो 
तो सत्र पुस्तकों पर लिखवा ले, देवद्धि का 
प्रस्ताव सबने स्वीकार किया। स्व सूत्र पुस्तको 
पर लिख लिये गए, झाज से विद्या पुस्तक पर हो 
यह सोचकर सब सत्र पुस्तक भण्डार में रबखे । 
उसके बाद सोमदेवस रि विक्रम सबत्‌ ५२५ में 
स्वर्गंवासी हुए, पूर्वश्रूत का तब से विच्छेद 


हो गया । 


महानन्दस,रि ने विद्यानन्द दिग्रम्वराचार्य को 
दाद में जीता, महानन्द ने दक्षिणा-पथ मे भी 
विदा र किया तथा “तकेमजरी” की रचना भी 
की, विक्रम स० ६०४ में स्वर्गंवासी हुए । 
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इ४ड सनन्‍्मतिसूरि -. उस समय अनेक मतभेदो का उदुभव हुम्ना, सामा- 
चारियां भी भिन्न-भिन्न वनी और अ्रनेक ग्रन्थो 
का निर्माण हुआ्ना । झार्य सुहस्ती की परम्परा 
में साधु शिथिलाचारो ओर चेत्यवासी हो गए थे 
श्रौर उनका प्रावल्य बहुन बढ भया था । सुधर्मा 
गरणाधर की खरी परम्परा को पालने वाले बहुत 
हो कम रह गये थे। उस समय सन्मतिसरि 
विचरते हुए भीनमाल नगर गए, वहा पर सोंम- 
देव के पुत्र इन्द्रदेव को प्रतिबोध देकर सयम 
दिया । वह विद्या का पारगत हुआ्ना, सन्‍्मतिस रि्‌ 
विक्रम सू० ६७० के बपं देवलोक प्राप्त हुए ध् 

इन्द्रदेवसुरि 

भट्टस्वामी 

जिनप्रभादायें +-... इन्होने कोरण्टक गाव में महावीर च॑त्य मे प्रतिष्ठा 
की, वहा से देवापुर में भी जिनप्रतिप्ठा की और 
वि० ७५० मे स्वर्गंवासी हुए । 

मानदेवाचाय - उय्नविहार से विचरते हुए नाडोलनगर आए । 
मानदेव वहुघा निदृ लि मार्ग की प्ररूपणा किया 
करते थे। इसलिये लोगो मे वे निष् ति श्राचार्य 
के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। वे जहा विचरते 
बहा रोगादि उपद्रव नही होते थे । इसलिये लोग 
उनको युगप्रधान भी मानते थे । उन्होने उपदेश 
देकर अनेक श्वीमाल ब्राह्मणों को जिनधर्म के 
अनुयायी बनाये थे। एक पल्लिवान ब्राह्मण 
सरवग्गा गाव का रहने वाला, जो देवपाठी था, 
झाचारय की महिमा सूनकर प्रन्नजित हुआ । 
उसने “सन्मत्तितकं” शास्त्र का निर्माण किया | 
नियू नि झ्राचार्य वि० सं० ७८० के वर्ष में देव- 
लोक प्राप्त हुए । 
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जो निवृ ति झ्राच'य के श्प्य थे, निदृ तिकुल के 
थोड़े से साधुप्रो के साथ विहार करते थे । एक 
दिन रात्रि क॑ समय शूलरोग से कालधर्म प्राप्त 
हुए । उनमे शिष्य अब आच ये की इच्छा करते 
हैं, परन्तु पाट के योग्य कौन है ” इसका निर्णय 
न होने से वे निराश रहते, अन्यथा वहाँ कोटिक 
गण के जयानन्दसूरि झ्राये, उन्होंने उतको झ्राइवा- 
सन दिया श्री र कहा-तुम्हारे मे तूर योग्य है, साधुआओओ 
ने कहा - “आप इन्हे श्राचर्य-पद पर स्थापन 
करिये,” उहोने सूर को आपषाय॑-पद देकर 
/सूराचाय” बताया, सर्व सघुझ्ो ते उन्तको 
मानन्‍त । गच्छ की वृद्धि हुई, जय,नन्दसूरि और 
सूराचार्य दोनो साथ-साथ मे विचरते थे, परस्पर 
ब्ड़ी प्रीति थी । 


एक समय इस देश मे दुष्काल पडा, तब दोनो 
ग्राचायं मालव देश गए और वहा पर छुदे-जुदे समु- 
द यो के साथ विचरने लगे | सूराचार्य ने महेन्द्र- 
नगर में चतुर्मास्थ #िया। जयानन्दसूरि ने 
उज्जे नी मे चातुर्मास्य किया। वहां पर जयानन्द- 
सूरि का स्वर्गवास हो ग्या ' सूराचर्य जयाचन्द- 
सूरि के स्वर्गवास के समाचार सुनकर गोकाबुल 
हुए, उनके शिष्य देक्लमहत्तर ने कहा - गृहस्थ 
की तरह जोक करना साधु के लिये डचित नही, 
सूराचार्य ने भी अपने पट्ट पर देछमहत्तर को 
स्थापन कर आप तणए्स्या करने लगे, तीन-तीन 
उपवास के पारणे मे आयम्बिल करते हुए, सब 
पद र्थ अनित्य मानते हुए उज्जेनी में ही प्रनशन 
करके देवलोक पघारे। 
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४५१ देबलमहत्तर - 


४२ दुर्गस्वासी, गर्गाचार्ये- 
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देल्लमहत्तराचार्य मालवा से विचरते हुए भीन- 
माल श्राए, उस समय भीनमाल में सुप्रभ नामक 
एक वेदपारग बाह्यण रहता था। उसका दुगे 
नामक पुत्र नास्तिक था, जो परलोका्दि बुछ 
नही मानता था| अ्ाचार्ये देल्लमहित्तर ने उसको 
प्रतिबोध दिया और दीक्षा देकर अभ्रपना शिग्य 
वनाया, वह निर्मल चारित्र पालता हुआ विचरने 
लगा । उस समय जानपुर नामक गाव में एक 
सुखपति नामक क्षत्रिय रहता था। उसके एक 
पागल पुत्र था, क्षत्रिय ने श्राचाय को कहा - 
मेरे पुत्र का पागलपन मिटाइये, जो मेरे पुत्र का 
पागलपन मिटाएगा, उसको जझ्ञासन दूगा । 
ग्राचायें ने कहा - पागलपन तो मिटाऊँगा, पर- 
न्‍्तु उसको दीक्षा देकर श्रपना शिष्य बनार्ऊगा, 
मजूर हो तो कहो, क्षत्रिय ने स्वीकार किया । 
श्राच.य ने विद्या-प्रयोग से उसका ग्रथिलपन 
मिटाया, वह बिल्कुल श्रच्छा हो गया । बाद में 
उसको प्रतिबोध देकर दीक्षित किया, क्रमशः 
जास्त्राष्ययतत करके वह विद्वान हुआ। आचाय॑ 
देल्लमहत्तर ने अपने दोनो शिष्यो को भ्र।चार्य-पद 


पर प्रतिष्ठित किया, याद मे वे स्वर्गंवासी 
हो गये । 


दुर्गस्वसी और गर्गाचार्य विचरते हुए श्रीमाल 
नगर गए, वहा पर एक घन्ता नामक सेठ जैन 
श्रावक रहता था । उसके घर पर सिद्ध नामक 
राजपुत्र था। उसको गर्माचार्य ने दीक्षा दी, वह 
अतिशय बुद्धिमान तकंशील था। एक बार उसने 
अपने गुरु से पूछा, - इससे श्रधिक या इसके 
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श्रागे तर्क-शास्त्र है या नही ? दुर्गाच ये ने कहा- 
वीद्ध मत मे इससे भी श्रधिक तकं-शास्त्र है| 
सिद्ध वहा जाने को तंयार ह॒प्ना, गर्गषि ने कहा, 
बोद्धों के विद्यायीठ में जाने से श्रद्धाभग हो 
जायगी । उसने कहा-कुछ भी हो मैं आपके पास 
वापिस आ जाऊँगा । वढ़ गया और श्रद्धाहीन 
बनकर लोटा | दुर्गाचार्थ ने बोध देकर फिर 
श्रद्धालु बनाया, फिर वह वह्ा गया, रिर आया, 
दुर्गावार्य उसको प्रतिबोध देकर ठिकाने लाये, 
तो फिर वोद्ध जिद्यापीोठ मे गण, इस प्रकार 
वार-वार गमनागमन से तंग आकर गर्गाचार्य ने 
जयानन्दसरि के परम्परा-भिष्य श्री हरिभद्राचार्य 
जो उस समय सबसे श्रेप्ठ श्रुततर थे, बौद्धमत 
के ज्ञाता और बुद्धिमान थे, उन्हे विज्ञप्ति की कि 
सिद्ध ठहरता नही है| हरिभद्र ने कहा - कुछ भी 
उपाय करूगा। सिद्ध आया, समझाया, पर 
हरता नही है, कहता है मैं अध्यापक आचर्य 
को वचन देकर आया हू । सो एक्र बार तो उनके 
पास जाऊंगा, तव आच।र्य हरिभद्र ने “ललित- 
विस्तरा” वृत्ति की रचना कर गर्गाचार्य को दी 
श्रौर वे स्वयः श्रनरशन कर परलोक प्रप्त हुए । 
कालान्तर से सिद्ध वापस आया, गगचार्य ने 
“ललितविस्तरा” उसको पढ़ने के निये दो। 
सिद्ध भी उसे पढ़कर आबआ्ाहंत मत का रहस्प 
समझा, वोला “अश्रइपडिग्नो हरिभहयगुरू” हरि- 
भद्र गुरु सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, जन धर्म भे वह हृढ 
हो गया और श्रात्मा को धर्म-नावना से वासित 
करता हुम्रा, कठोर तप करता हुआ्नमा विचरने लगा। 


ह३. श्रोषेश, सिद्धाचाययें- आच यें दुर्गस्वामी वि० स० ६०२ में परलोर # 
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दिनेश्वरसूरि - 
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वासी हुए, उनका शिष्य श्रीपेण झ्राचाये-पद पर 
था | गर्गाचार्य भी वि० स० ६१२ में कालगत 
हुए । गर्गाचार्य के पट्ट पर सिद्धांच:यं श्लौर श्री- 
पेशाचार्य दोनो आचार्य इस प्रदेश मे विचरते थे, 
कालान्तर मे श्रीपेणाचार्य मालव देश गए, वहा 
पर नोलाई मे धर्मदास श्रेष्ठो के पुत्र को दीक्षा 
दी, नगरसघकारित जिनचैत्य मे प्रतिष्ठा को, 
सिद्धपि श्राचार्य वि० स० €६८ मै देवनोक 
प्राप्त हुए । 

श्री सिद्धषि के पट्ट पर धर्ममति श्राचर्य हुए, 
घर्मंमति के पट्ट पर श्री नेमिस रि हुए और उनके 
पट्ट पर सुब्रतस रि हुए । 

आचर्य सुत्रत के समय बहुततेरे गणभेद हुए, 
श्राचार्यों के आपस मे विवाद खडे हुए, अपने- 
भपने श्रावक-क्राविकाए भी संग्रहीत हुए, सुदत- 
सरि के शिष्य भी शिथिलविहारी हो गए। उनमे 
एक दिनेश्वर नामक साधु था, वह बड़ा पण्डित 
था, सुतब्रतस रि विक्रम स० ११०१ में देवलोक 
प्राप्त हुए । है 

उनके पट्ट पर दिनेश्वर उग्रविहारो हुए - महात्मा 

दिनेश्वरस,रि विहार करते पाटणा गए और वहां 

महेश्वर जाति के वर्िको को प्रतिबोध देकर 

जेन वनाया। दिनेश्वरस,रि के पट्ट पर महेश्वर- 

सूरि हुए । 

महेश्वरस,रि एक बार नाड़लाई गए, वहां पल्लि- 

वाल वाह्मरा रहते थे। उनको प्रतिबोध देकर 

श्रद्धावात्‌ श्रावक किया, लोगो ने महेश्वरस,रि के 

अमण समुदाय का /पैल्लिवाल गच्छ ” यह नाम 
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किया, महेब्त्ररप्‌रि वि० स० ११५० मे परलोक 
वासी हुए, महेण्वरस,रि के पट्ट पर देवसूरि 
हुए । 

देवस,रि ने सुवर्णंगढ पर पाइव॑ताथ के चेत्य की 
प्रतिष्ठा की, फिर महावीर के चेत्य पर सुवर्सा- 
कलश स्थ।पन करव्गया । उस समय मे पौरोमिक्र 
गच्छ आदि प्रकट हुए, देवसरि भी १२२४५ में 
स्वर्गंवासी हुए। उन्तके पट्ट पर न(२)देवसरि 
हर! 


प्राचार्य नरदेवसरि ने ज्योत्पिप शास्त्रों का 
निर्माण किया, और सोनगिरो को प्रतिबोध देकर 
जेन बनाया, जालन्धर तालाव के पास जिन- 
चत्य की प्रतिष्ठा की, वि० स॒० १२७२ के वर्ष 
में स्वरगंवासी हुए। इनके पट्ट पर क्ृप्णसूरि हुए । 
इनके पट्ट पर विप्सुस्‌रि और इनके पदट्ट पर 
आम्रदेवध रि 


श्राम्ररेवस रि ने कथाकोशादि ग्रन्थों की रचना 


की, इनके पट्ट पर सोमतिलकस रि, इनके पट्ट पर 
भीमदेवस रि । 


भोमदेव ने कोरटा गाव मे चेत्य की प्रतिष्ठा की, 
वि० स० १४०२ मे कालगत हुए। इनके पट्ट पर 
विमलस[रि हुए । 

विमलमरि ने मेवाड देश में उदयसागर की 
पाल पर चेत्य मे जिनविम्व की स्थापना करवाई । 
उनके पट्ट पर नरोत्तमसरि वि० सं० १४६१ में 
स्वगंवासी हुए । 
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५८ स्वातिसूरि - नरोत्तम के पट्ट पर स्वातिस रि, इनके पट्ट पर 
हेमस रि का १५१५ मे स्वगंवास । इनके पट्ट पर 
हपंसरि । 

५६ हेमसुरि - 

६० हथेसारि - हर्पसरि पोषधशाला में रहने लगे, इनके पट्ट पर 

६१ कमलचन्द्र - भट्टारक कमलचन्द्र, कमलचच्द्र के पट्ट पर गुण- 
मारिफय | 

६२ गुणमारि[क्य - ग्रुणगमारिक्य के पट्ट पर सुन्दरचन्द्र, इनका स्वर्ग- 

६३ सुन्दरचन्द्र - वास स० १६७४ में हुआ इनके पट्ट पर भ० 

६८ अरभुचद्ध - प्रभुचन्द्र विद्यमान हैं । 


॥ इति दितीय परिच्छेद ।॥ 





तृतीय प्रिच्छेद 


[ खरतरगच्छ की पद्टावलियाँ | 


जरतहरगना पट्टावली- संग्रह 


(१) इस “थट्टावली-सग्रह” मे कुल ४ पट्टावलिया हैं, जिनमें प्रथम 
एक प्रशस्ति के रूप मे है। इसमे कुल सस्क्ृत पद्य ११० हैं भौर आचार्य 
जिनहमसूरि के समय मे वनी हुई है, किन्तु कर्ता का नाम नही दिया । 
जिनहस का समय १५४८२ विक्रमीय है तथा उसी वर्ष इसका निर्माण हुआा 
है। सामान्य मान्यता अर्वाचीन खरतरगच्छ की मान्यता के शअनुसार है । 
जिन-जिन आचार्यों का समय दिया है, वह व्यवस्थित मालूम होता है । 


(२) दूसरी पट्टावली गद्य सस्क्तत मे है। इसका लेखक इतिहास 
से कोई सम्बन्ध नही रखता, केवल दन्तकथाग्नों को अबव्यवस्थित रूप से 
लिखकर पट्टावली मान ली है। गरद्ंभिल्लोच्छेदकक कालकाचार्य को जिन- 
निर्वाण से ५०० वर्ष मे और जिनभद्र गणि क्षमाथ्रमण को ६८० मे लिख 
कर लेखक ने अपने अज्ञान का नमूना वता दिया है। इसी प्रकार श्रन्यान्य 
श्राचार्यों के सम्बन्ध में भी क्रम-उत्कम लिख कर पट्टावली को निकम्मा 
बना दिया है। यह पट्टावली वि० स० १६७४ से बनाई गई है । 


(३) इसमे श्रायंवज्ञ स्त्रमी का जन्म जिननिर्वाण से ४६६ मे, 
दीक्षा ५०४ मे, ५८४ मे स्वगवास लिखा है । 


इसमे निर्वासण्स से ५२५ में शत्रुल्लय का उच्छेद लिखा है श्रौर ४५७० 
में जावडशाह द्वारा इसका उद्धार होना लिखा है । 


प्रज्ञापनाकार कालकाचार्य ३७६ मे और गदं भिल्लोच्छेदक कालकाचार्य 
४५३ मे होता लिखकर - “पुनस्तदेव श्रीजिनभद्वगरिक्षमाश्रमणो जात.” 
ऐसा लिखकर शीलाद्थाचार्य को इनका श्विष्य लिखा है श्रौर शीला, के 
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समय मे ही हरिभद्रसूरि को बताया है। इस प्रकार समय की दृष्टि से 
ठीक व्यवस्थित चही है । 


आयंब्रत्ञ के बाद इस पद्टावलीकार ने पट्टानुक्रम से १७ वज्सेन, 
१८ चन्द्रसूरि, १६ समन्तभद्र, २० वृद्धदेवसूरि, २१ प्रद्योतनसूरि, २२ 
मानदेव, २३ मानतुद्ध, २४ वीरसरि, २४५ जयदेव, २६ देवानःद, २७ 
विक्रम, २८ नरतसिह, २६ समुद्र, ३० मानदेव, ३१ विद्युधप्रभ, ३२, जया- 
नन्‍्द, ३३ रविप्रभ, ३४ यशोभद्र, ३५ विमलचन्द्र,, ३६ देवसूरि, ३७ 
नेमिचन्द्र, ३८ उद्योतत और ३६ वर्धमान । इस प्रकार इसमे दी हुई पट्ट- 
परम्परा पहली तथा दूसरी पट्टावलो से जुदा पडती है । 


णहली, दूसरी और तीसरी पट्टावली आार्येसुहस्ती तक एक-क्रम 
बताती है, इसके वाद पहली मे सिहगरिरि, वज्ञ, आय ॑रक्षित, दुर्व लिका 
पुष्यमित्र, भ्रार्यनन्दि, रेवतिसूरि, ब्रह्महीपिकसिह, प्रायंसमित, सण्डिह्ल, 
हिमवानू, चागार्जूनवाचक, ग्रोविन्दवाचक, सम्भूति, दिन्न, लोहित्यसूरि, 
(पू)प्यगणी, उमास्वाति-वाचक, जिनभद्ब, दृद्धवादी सूरीनद्र, सिद्धसेन 
दिवाकर, हरिभद्ग, देवसूरि, नेमिचन्द्र, उद्योतन, वर्धभान ये नाम क्रमश 
भ्राए हैं । 


तथा दूसरी में आर्यसुहस्ती के बाद वज्ञ, कालिकाचार्य, गरदंभिन्त० 
कालिकाचार्य, शान्तिसूरि, हरिभद्गर, सण्डिकृसूरि, आयंसमुद्र, आरयेमगु, आय॑- 
घमं, आर्यभद्र, भायंवयर, दुर्बलिका पुष्यमित्र, देवद्धिगरिक्षमाश्रमण, 
गोविन्दवाचक, उमास्वाति, देवेन्द्रवाचक, जिनभद्र गणी, शीक्षाद्वाचारयं, 
देवसूरि, नेमिचरन्धसूरि, उद्योतन, वर्धभान। इस प्रकार प्रथम की तीच 
पट्टावलियो में श्रार्य सुहस्ती तक पट्टक्रम मे ऐकमत्य है श्लौर बाद में तीनो 
के तीन पन्थ जुदे पड़ते है, जो देवसूरि तक आकर तीनों मिल जाते है। 


(४) चौथी पट्टावली उपाध्याय क्षमाकल्याणुकजी ने विक्रम स० 
१८३० में बनायी है। इस पट्टावली का प्रारम्भ उद्योतनसूरि से किया 
हैं । उद्योतन, वर्धभान, जिनेश्वर, जिनचन्द्र, श्रभयदेव, जिनवछभ, जिनदत्त, 
जिनचन्द्र, जिनपति, जिनेश्वर, जिनसिंह, जिनप्रवोध, जिनचन्द्र और जिन- 
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कुशलसूरि तक को नामावलि पट्ुक्रम से दी है और पहली, दूसरी, तीसरी 
पट्टावलियों मे भी उद्योतन के वाद इसी पदटुक्रम से श्राच/योँ की नामावलि 
मिलतो है, परन्तु क्षमाकल्याणकजी की तरह जिनसिह का नाम जिनेश्वर- 
सूरि के बाद मूलक्रम में नही लिखा । इसके बाद के पट्टक्रम करीब मिलते- 
जुलते है, परन्तु देवसरि के पहले के पदुक्रम सभी भिन्न-भिन्न प्रकार से 
लिखे गए हैं । इससे ज्ञात होता है कि इन लेखकों के सामने कोई एक 
प्रामाणिक पदट्टावली विद्यमाव नही थी । 


इस पट्टावली-सग्रह के सम्पापक ने पद्ठावलियो में आने वाले 
पारस्परिक विरोधो की तरफ कुछ भी लक्ष्य नही दिया । इस प्रकार के 


ऐतिहासिक साहित्य के सम्पयादन में सम्पादक को वडी सतर्कंता रखनी 
चाहिए । 


खरतरागनछ -बृह दू - गुवदिती 


- श्रीजिनपा लो पाध्याया दिस काॉलता 


“खरत रगच्छ पदावली-साग्रह”' के बाद हम “खरतरगच्छ बृहद्‌- - 
गर्वावली” का अवलोकन लिख रहे हैं । गुर्वावली पूर्वोक्ति प्रत्येक 
पट्टावली से बहुत वडी है। इसमे श्रो वर्धभानसूरिजी से लेकर श्री जिन- 


पद्मयसरि तंक के खरतरगच्छौय १३ आचार्यो के दृत्तान्त दिए गए है। 
लेखक को प्रारम्मिक सहमगल प्रतिज्ञा नीचे लिखे मुजब है -- 


“वर्धभान जिन नत्वा, वर्धमान-जिनेश्वराः । 
सुनीस्द्र - जिनचन्द्राख्याभयदेवमुनोश्वरा: ॥ १ ७ 
श्रीज़नवल्लभसूरि:, श्रीजिनदत्तसूरयः । 

यतीन्द्रजिनचन्द्राख्य', श्रीजिनपतिसुरय. ७२ ४७ 
एतेषा चरितं किश्चिन्मन्दमत्या यदुच्यते । 
वृद्धेम्य भुत्र (वेत्तम्य) स्तन्मे कथयत श्रुणु ॥३॥ 


लेखक कहते है - श्री वर्धभान जिन को नमस्कार कर श्री वर्धमान 
१, जिनेदवर २, जिनचन्द्र ३, श्रभयदेव ४, जिनवल्लभ ५, जिनदत्त ६, 
जिनचन्द्र ७ भौर जिनपरति छठ, इन आाचार्यो के चरित्र जो बृद्धों के मुख से 
सुने है, उहे मन्दमति के अनुमार कहता हू, हे शिष्य | मेरे कथन को 
तू सुत । 

उस्युक्त मगलाचरण और प्रतिज्ञावचन किसी सामान्य लेखक के हैं । 
जिनपालोपाध्याय जैसे विद्वान्‌ के ये वचन नही हो सकते । दो आचार्यों के 
लिए बहुअचनान्त प्रयोग केवल भद्दा ही नहीं, अञ्रान्तिजनक भी है, ऐसा 
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घब्द-प्रयोग आपने दो जगह क्रिया है। ऊपर की प्रतिज्ञा में आठ आचार्यों 
बे चरित्र लिखने की बात कही है, तब गुर्वाइली के ५०वें पृष्ठ में - 


“इत्ति श्रीजिनचन्द्रसूरि - श्री जितपतिसूरि - कली जिनेश्वरसुरि 
सत्कसज्जनमनवचमत्कारिप्रभावसावार्तातामप रि मितत्वेषषि_ तन्मध्यवतिन्य* 
कतिचित्‌ स्थूला: स्यूला वार्ता: श्रोचतुविधसंघप्रमोदार्थम्‌ । 


/हिल्लीवास्तच्यसाधु - साहुलिसुत सा हेमाम्यर्थनया । 
जितपालोपाध्याय रित्यं ग्रथिता: स्वगुरुवार्ता, ॥ 


इसके बाद लेखक ने अ्रपनी कृति के सम्बन्ध मे विद्वानों के सामने तीन 
शोको मे अपना झाशय व्यक्त किया है श्र अन्त में “उद्देशतोग्रथ (?) 
१२४ ॥” इस प्रकार अपनी कृति का छ्लोक-परिमाण भी लिख दिया है । 
लिखे हुए श्लोक-परिमाण मे एक दृझा (२) रह गया है, वास्तव में छोक- 
परिमाण १२२४ लिखना चाहिए था। मणिधारी जिनचन्द्र, जिनपति और 
स० १३०४ तक जिनेश्वरसूरि का चरित्र सम्मिलित करने से उक्त तीन 
चरित्रो का श्लोक-परिमाण १२२४ ही वेठता है। ये ढाई चरित्र 
जिनपालोपाध्याय की कृति मान ली जाय तो भी आचाय॑ वर्धमा-सूरि से 
जिनदत्त तक के छः पुरुपो के चरित्रों का लेखक तो जिनपाल से भिन्न ही 
ठहरेगा, यह निर्विवाद है । 


झव यहा प्रश्व यह उठता है कि प्रारम्भ में लेखक ने झ्राठ आचार्यो 
के चरित्र लिखने को प्रतिज्ञा की थी, अब छः श्राचार्यो के ही वृत्तान्त लिख 
कर शेष जिनपाल उपाध्याय के लिए क्यो छोड दिये ? प्रश्न वास्तविक 
है और इसका उत्तर निम्त प्रकार से दिया जा सकता है । 


प्रारम्भ के छ आचार्यो का बजृत्तान्त सुमतिगणि कृत गरणधर 
साइंश्नतक की वृहदुबृत्ति मे उपलब्ध होता है, उसको सामने रखकर 
प्रारम्भिक छ श्राचार्यो के वृत्तान्त किसी साधारण विद्वान ने लिखे थे । 
उन वृत्तान्तो मे भी पिछले समय मे अ्रनेक प्रक्षेप करके उन्हे विस्तृत बना 
लिया। जिस पुस्तक के ऊपर से प्रस्तुत बृहद्‌ गुर्वावली छपी है, वह अनेक 
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प्रक्षिप्त पाठो से सवधित आदर्श था। कम प्रक्षेपो वाला आदर्श भी थोडा 
सा सम्पादक के हाथ लगा था, परन्तु वह प्रारम्भिक पाच पत्रो में ही 
समाप्त हो गया था। उसके बाद की सारी गुर्वावन्ी प्रक्षिप्त पाठो से 
सवधित है, प्रक्षेत भी शब्दों, वाक्यो के नहीं किन्तु पाच-पाच सात-सात 
पक्तियो से भी अधिक बडे है। यहा पर दो-चार उदाहरण देगे। 


वबर्धेभात और जिनेश्वरयूरि के वृत्तान्त मे पालो मे सोमध्वज नामक 
जटाधर मिलने सम्बन्धी जो प्रकरण है वह सारा का सारा ध्क्षिप्त है, 
दूसरी किन्‍्ही प्रतियो मे वह प्रकरण नही मिलता । 


जिनवल्लभ गरणि के वृत्तान्त मे उनके धारा नगरी मे जाने की वात 
प्रक्षिप्त है, क्योकि गुर्वावली के प्रत्यन्तरो मे यह वृत्तान्त उपलब्ध नही 
होता । इसके अतिरिक्त एक-दो श्रौर तीन-तीन पक्तियो के प्रक्षेपी की 
सख्या भी कम नही है, पदों तथा वाक्यों के श्रक्षेप तो बीसियो के ऊपर 
है। इन सब प्रक्षपो का श्र्थ यही होता है कि प्रारम्भिक छ आचार्यों की 
गुर्वावली के पूवेंभाग मे पिछले लेखकों ने अनेक नयी बाते जोड दी हैं । 
झ्रव देखना यह है कि यह परिवर्तत किस समय में हुआ होगा ? इस 
सम्बन्ध मे भी हमने ऊहापोह किया तो यही ज्ञात हुआ कि अन्तिम झादरों 
तैयार करने वाला विद्वाव्‌ विक्रम की पन्द्रहवी शती के पूर्व का नही हो 
सकता, क्योकि इसने कई शब्द तो मनस्वितापूर्वक बिगाड कर अ्रपने 
साकेतिक शब्द बना दिये हैं, जंसे-“पुरोहित” छाब्द का सर्वेत्र “उपरोहित” 
“ग्रनहिल' को सर्वेत्र “अ्रनधिल” बता दिया है। यह भी एक सूचक बात 
है, क्योकि श्रणहिल पाटन मे खरतरगच्छ के आ्राचार्यों का विहार लगभग 
१०० वर्ष तक बन्द रहा था। व्यवहारी श्रभयकुमार की कोशिश से 
तेरहवी शताब्दी के लगभग मध्यभाग मे खरतर झाचार्यों का पाटन में 
जाना-आना फिर छुरु हुआ था। विक्रम संवत्‌ १३६० में पाठन मे 
मुसलमानों का श्रधिकार हुआ और नया पाटन बसा । उसके बाद खरतर- 
गच्छ का पाटन में कायम के लिये स्थान नियत हुआ, जिसको वे “कौटड़ी 


कहते थे। श्राज भी वह स्थान पाटन म्रें “खराखोटड़ी” के नाम से 
विख्यात है । 
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प्रारस्भिक गुवविली का लेखक नये पाटन मे गया है और पादन के 
ग्रपने श्रावकी की भक्ति को देखकर भश्रशाहिल पाटण को “गअनघिल पाटन”! 
अर्थात्‌ “निष्पाप पाटन” नाम देने को प्रेरित हुआ है । यदि वह विहार- 


प्रतिबन्ध के समय दर्मियान पाठटरा में गया होता तो उसे पाटन को 
“अधिल पाटन ” कहने का ही मन होता । 


प्रारम्भिक वृहद-गुर्वावली दूसरे भी अनेक्र कारणो से साधारण 
व्यक्ति की कृति सिद्ध होती है। इसमे प्रयुक्त अनेक श्रशुद्ध छब्दप्रयोग 
स्वय इसको सामान्य क्रति सिद्ध कर रहे हैं। अभोहर, स्थावलक, दुर्लभ- 
राज , जुद्धू, छुपन्तु, गण्डलक, छोटित, निरोप, आढती, उम्बरिका, 
परचादुकुरा, बिरदावली, श्रादि अलाक्षशिक शब्दों का प्रयोग करने बाला 
लेखक श्रच्छा विद्वान नही माना जा सकता | गुवविली के प्राकृत्त भाग 
में “पारुस्थ”, “ पास्त्थ”, “द्रम्भ” ये तीन सिक्‍क्रो के नाम आए है, जिनमे 
प्रथम के दो नाम रजवाडी सिक्‍क्रो के है और उत्तर तथा मध्यभ.रतीय 
रजबाडो के ये सिक्‍क्रे थे। इनकी प्राचीनता प्रतिपादक कोई प्रमाण नही 
मिलता, इससे अनुमान क्रिया जा सकता है कि रक्त “सिक्के” विक्रम की 
१६वीं शी के बाद के द्वोने चाहिए । 


गुर्वावली की श्रादर्श प्रति के प्रस्तुत पुस्तक में जो दो पानो के ब्लोक 
दिए हैं, उनको देखने से ज्ञ त होता है कि इसकी लिपि विक्रम की सोलहवी 
शती के पहले की नही हो सकती । क्या श्राश्चयें है कि गुर्वात्रली के 
निर्मापक के हाथ का ही यह आ्रादर्श हो, कप्रोकि इस लिपि में पडी मात्राप्रो 
के अतिरिक्त लिपि की प्राचीनता का कोई प्रमाण नही है । 


श्रव रही मणिघारी जिनचन्द्र, जिनपति और जिनेश्वरसूरि के वृत्तान्त- 
लेखक को वात, सो गुर्वावली के पज्चानवे प्रृष्ठ मे किसी ने लिखा है कि 
“इस प्रकार जिनचन्द्र, जिनपति और जिनेश्वरसूरि के जीवनवृत्तान्त दिल्ली 
वास्तव्य साहुलिसुत साह हेमा की प्रार्थना से श्री जिनपालोपाध्यायजी ने ग्रथित 
किये” इसके झागे कहा गया है कि “लोकभाषा का अनुसररा करने वाली बाते 
सुबोध होती हैं । इसलिए कही-कही एक-वचन के स्थान बहुवचन भी लिखा 
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है और इसी सुगमता के लिए क्वचित्‌ सध्यभाव भी रखा गया है, ग्रन्थ की 
शुद्धि करने वाले सज्जनो को मेरी इन वातो को समझ लेना चाहिए ।” 


लेखक ने जो कुछ ऊपर लिखा है, उससे उनकी यह कृति विरुद्ध जाती 
है । वहुवचन का अ्रनुसरण करने तथा क्वचित्‌ साघ न करने में तो बालाव- 
बोध का ध्यान रखा पर पंक्तिया की पर्क्तियां गद्य-काव्य की तरह लिखी 
उस समय वालाववोध का ध्यान छोड दिया, उसका कारण क्या है ? जहा 
तक हमारा श्रनुमान है श्री जिनपालोपाध्याय ने अपने ग्रुरुओ का द्त्तान्त 
सक्षेग से श्रवश्य लिखा होगा । परन्तु उनके देहान्त के बाद किसी डेढ 
पण्डित ने उसमे परिवर्तन करके बड़ा लम्बा चीडा प्रस्तुत बृत्तान्त गढ दिया 
है । इसमे श्राने वाले प्रद्यू म्ताचार्य तथा ऊक्रेशगच्छीय पद्मप्रभाचार्य के साथ 
शास्त्राथ करने की जो वाते लिखी हैं, वे एक कल्पित नाठक है, जिसके पढने 
से पाठक का सिर लज्जा से नीचा हो जाता है। जिनपालोपाध्याय जेंसे 
विद्वान्‌ इस प्रकार का लज्जास्पद नाटक लिखें यह अ्स भव है। चर्चा-शास्त्रार्थ 
होना अ्सम्भव नही श्रौर उसका वृत्तान्त लिखना भी शअनुचित नहों, 
परन्तु लिखने मे भी मर्यादा होती है, अपने मान्य पुरुष को आकाश मे 
चंढाकर विरोधी व्यक्ति को पाताल मे पहुंचा देना, सभ्य लेखक का कर्त्तन््य 


नही होता १ 


उपाध्याय जिनपाल की लेखपद्धति का मैंने श्रध्ययल किया है। 
“चचे री” “उपदेश रसायन रास” तथा “कालस्वरूप कुलक” की टोकाशओं मे 
जिनपाल ने बडी खूबी के साथ जिनदत्तसूरि की बातो का प्रतिपादत किया 
है । उनके विरोधियो के सम्बन्ध मे लिखते हुए उन्होंने एक भी कहु-वाक्य 
का तो क्या क॒ठु शब्द का भी प्रयोग नही किया, ऐसे वाक्सयमी जिनपालोपा- 


ध्याय के नाम पर गुर्वावली का यह भाग चढाकर उनके किसी भ्रयोग्य भक्त ने 
उनकी कुसेवा की है । 


व० सा० शब्द का “वश्याय” झ्थवा “वस्याय'' सस्क्ृत रूप बनाने 
वाला लेखक विक्रम की पन्द्रहवी शती के बाद का है, क्योकि उनके टाइम 
मे “व” तथा “सा” श्रक्षरों के आगे के श्रपूरणंता सूचक शून्य हट चुके थे 
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ग्रौर केवल “वसा” लिखने का प्रचार हो चुका था । इसी कारण से लेखक 
ते दोनो अक्षरों का “खरा तात्पर्य” न समक्त कर “वर्याय” अथवा 
“वस्याय” रूप बना लिए जो बिल्कुल अशुद्ध है, इससे लेखक सोलहरो 
छाती तक की श्रर्वाचीन कोटि मे पहुँच ज.ता है, यह निस्सन्देह बात है । 


ग्राचार्य जिनेश्वरसूरि का श्रन्तिम, जिनप्रवोधसरि तथा जिनचन्द्रस,रि 
का सम्पूर्ण जीवन लिखने वाला लेखक नया प्रतीत होता है। इसके लेख 
मे ससक्ृत भाषा सम्बधी अशुद्धिया तो विशेष हृष्टिगोचर नही होती, 
परन्तु लिपिगत और विशेष नामो के श्रज्ञान की अशुद्धिया जरूर देखी जाती 
हैं । इस भाग के लेखक को सोलह॒वी शती की लिपि को पढने का ठीक बोध 
नही था, इसी से “अगुलंकत्रिशतृप्रमाण”' इस छुद्ध साख्या को बिगाड कर 
“ग्रगुलिकर्त्रिशत्प्माण ' ऐसा “अशुद्ध रूप” बना दिया है। लेखक ने जिस 
मूल पुस्तक के श्राधार से गुवविली का यह भाग लिखा है, उस श्राघारभूत 
पुस्तक की लिपि पडी मात्रा वाली थीं। एक मात्रा “ल” के पीछे झौर एक 
उसके उपर लगी हुई थी, परन्तु लेखक ने उसे छस्व “लि” समझ कर 
“अगुलिक” बना लिया, छोटी वडी सभी मूतिया विषमायुल परिमित 
होतो हैं, परन्तु लेखक बो न शिल्प का ज्ञान था न प्राचीन लिपि पढने का 
बोध ॥ परिणामस्वरूप यह भूल हो गई । इपी प्रकार विशेष नामो का 
परिचय न होने के कारण “कावन्दी को” “क्राक्रन्दी” “्ञालन्दा” को 
“ज्ारिन्दा' आदि नाम दिए। इन लेख मे द्रम्म के अतिरिक्त “जैथल” 
नामक सिक्के का चार वार उल्लेख आया है, ये उल्लेख हस्तिनःपुर तथा 
मथुरा के स्तूप की यात्रा के प्रश्नंग पर हुए हैं, इससे जाना जःता है कि यह 
कोई उत्तर भारतीय देशी राज्य का सिक्‍क्रा होना चादिए | 


प्राचीव सिक्‍को की नामावली में “जेथल” का नाम न होने से यह 
भी कोई अर्वाचीन सिक्‍का ही मालूम होता है । 


जिनचन्द्रसरि का वृत्तान्त पुरा होने के बाद गुर्वावली का लेखक 
बदल जाने की झाकी होती है। लेखक की लेखन-पद्धति बदलने के साथ ही 
उसकी प्रकृति भी बदली हुई प्रतीत होती है, इस भाग का लेखक ग्ृहस्थो 
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को प्रणसा की भरमार से मर्यादा को लाघता है, विरोबी गच्छवालों के 
ऊपर हृदय की जनत निकाली जाती है - “निरवधिविधिमार्गदुष्टलोकमुख- 
सालिन्यनिर्मापणमणषीकुृर्चकानुका रिखा, २ & >* सकलविपक्षहुदयकीलकानु- 
कारिणी” इत्यादि वाक्‍्यों से लेखक ने अपने हृदय का जोश प्रकट किया है 
चिप्ठका, रलिकचित्ता, प्रपाटी, शिलामय, पित्तलामय, भुवन, आदि अला- 
क्षरएक शब्दों का वार-वार प्रयोग करके श्रपने सस्क्ृतज्ञान का थाह बता 
दिया है। यग्हस्थ भक्तो की लेखक ने किस प्रकार विस्दावलिया लिखी है, 
उनका हम एक नमूना उद्धृत करके पाठको की जिज्ञासापूतति करेंगे - 


प्वत्त: स० १३७६ वर्ष सार्गशोषंवदि पचम्या तामा-मंगर-प्राम- 
वास्तव्याधसं प्यमर्हद्धकसुश्रावकलोकमहामेलापकेन श्रीसार्धभिकवत्सलेन श्री- 
जिनश्ासनप्रोत्सपं णाप्रवीणेवोदारचरित्रेण वक्षदाक्षिण्यौदार्थघेयेंगास्भीर्यादि- 
गुरागणमालालकृतसारेरश युगप्रवरागसश्री जिनभ्रवोधसू रिसुगुर्वनुजसा घुराज- 
जाह्नण पुत्ररत्नेन स्वशन्नात्‌ - सा० रुदपालकलितेन साधुराजतेजपालसुश्राव- 
केसर, >< 2 > श्री भीमपल्‍लोसपम्ुदायमुकुटकल्पेन सा० इ्यामलपुत्नरत्नेनो- 
दारचरित्रेन साधुदीरदेवेन । इत्यादि। 


यो तो सारी गुर्वावली श्रतिगयोत्तियो से भरी पडी है, फिर भी 
ड्सका अन्तिम भाग तो मात्रो एक उपन्यास-सा वन गया है। ऐतिहासिक 
कहे जाने वाले पट्टावली-य्रुर्वावली श्रादि साहित्य मे इस प्रकार की अति- 
शयोक्तियाँ श्र विस्तृत वर्णन कहा तक उचित माने जा सकते है, इसका 
पाठकगणा स्वय विचार कर लेंगे । 


श्राचार्य जिनकुगलयूरि के दृत्तान्त मे स० १३८० में दिल्ली का राजा 
गयासुद्दीन होने की बात लिखी है। श्राचायं जिनपद्मसूरि के समय मे स० 
१३६३ में वृूकरी के शासक को राजा के नाम से उल्लिखित किया है, इसी 
प्रकार हर एफ श्राचार्य के विहार के प्रसंग मे जहा इनके प्रवेश की घाम- 
घूम हुई है श्लोर ग्रामाधिपति उनके प्रवेश में सन्मुख गया है, वहा प्रायः 
सर्वत्र जागीरदार को राजा अथवा महाराजा के नाम से ऊचे दर्जे चढाया 
है। पट्टावली के इस भाग में वीसो स्थानों पर एक नये सिक्के का 


तृतीय-परिच्छेद | [ २६५ 


उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है “ह्विवल्लकद्रम्म” श्रर्थात्‌ “दो वाल 
भर का चादी का सिक्‍का,' तीर्थेयात्राग्रो के प्रसगो मे जहा-जह्ा “इन्द्र! भ्रादि 
बनने के चढावे बोले गए है, वे सभी इन्ही द्रम्मो के नाम से बोले गये हैं, 
एक रुपये के वाल ३२ होते हैं, इस हिसाब से दो वाल रुपया का सोलह॒वा 
भाग भ्र्थात्‌ १ श्राना हुआ्ना, इसका अर्थ यह होता है कि विक्रमीय चौदहवी 
दती मे दक्षिण भारत मे दो वाल का चादी का सिक्‍का चलता था - जो 
“द्रम्म” नाम से व्यवहृत होता था। “द्रम्म” छाव्द का मूल फारसी 
/“दिहमं” श्रथवा उदु ' दिरम” शब्द प्रतीत होता है, पुराने “द्रम्म” शब्द 
की मूल प्रकृति “दिर्म” साढे तीन वाल का होता था। जिसका प्रचार 
गुजरात तथा सौराप्ट्र मे विक्रम की १२वी शती मे सर्वत्र हो चुका था । 
दो वाल का द्रम्म उसके बाद सो डेढ सौ वर्षो मे प्रचलित हुआ मालुम 
होता है । 


खरतरगच्छीय वृहद-गुर्वावली के श्रन्त मे “वृद्धाचार्य-प्रबन्धावलि” 
इस शीपक के नीचे कतिपय प्राकृत भाषा के प्रबन्ध दिए गए है, जिनकी 
कुल सख्या १० है। इनमे से अ्रन्तिम दो प्रबन्ध जो “जिनर्सिह” श्रौर 
“जिनप्रभसूरि' सम्बन्धी है, जिनकी यहा चर्चा भ्रवसर-प्राप्त नही है, क्योकि 
ये दोनो श्राचार्य खरतरगच्छ की मूल परम्परा मे नही है। शेष आठ 
प्रबन्ध क्रमश. श्री वर्धमानसूरि, जिनेश्वरसूरि, अभयदेवसूरि, निनवह्ुभसूरि, 
जिनदत्तसूरि, जितचन्द्रसुरि और जिनेश्दरसूरि को लक्ष्य करके लिखे गए 
है। श्रत गुर्वावली के अवलोकन मे इन पर ऊहापोह करना अ्रवसर-प्राप्त है। 


प्रबन्धो मे जो कुछ विशेष बातें उपलब्ध होती हैं, उन पर ऊहापोह 
करने के पहले इनके भाषाविपयक निरूपण श्र निर्माण समय के सम्बन्ध 
में विचार करेंगे । 


प्रबन्धो का लेखक प्राकृतभाषा का योग्य ज्ञाता नही था। श्रागम- 
सूत्रों मे श्राने वाले वाक्यो, दाव्दों और क्रियापदों को ले लेकर प्रवन्धो का 
निर्माण किया है - '“गामाखुगामं, दूइज्जमाणा”, “समोसड्डो', “बयासी”, 
“भो घरणिदा | श्ाढत्ता” इत्यादि शब्द तथा क्रियापद सूत्रों मे से लेकर 


२६६ | [ पट्टावली-पराग 


धर विये हैं। न व्याकरण का नियम है, न विभक्तिवचन का। जहां 
बहुवचन का प्रसग है वहां एक वचन ही लिख दिया श्रीर एक वचन के 
स्थान वहुवचन । विषयनिरूपण का भी कोई ढग घड़ा नही है, करिपिय 
विशेष नाम जिस प्रकार उनके समय मे प्रचलित थे बसे ही लिख दिए हैं, 
जेसे - “पोरवाड़ो” आदि । 


(१) श्री वर्धभानसूरिजी को प्रवन्ध में “भ्ररण्यचारी-गच्छनायक” 
श्ौर उद्योतनसूरि के पट्टधघारी लिखा है। उनके कासह्ृद गांव मे, जो आवु 
पहाड़ी की पूर्वीय तलह॒टी मे श्राया हुआ है और श्राजकल “कायन्द्रा” के 
नाम से प्रसिद्ध है, झाने की वात कही गयी है >- उसी कासहृद गांव में 
दण्डनायक विमल देश का राज्य-ग्राह्म-भाग उगाहने के लिए श्राता है भौर 
आावु के ऊपर की रोचक देखकर वहां जिनमन्दिर बनाने की इच्छा करता 
है, परन्तु श्रचलेश्वर-दु्गंवासी जोगी, जगम, तापस, सन्‍्यासी, ब्राह्मण 
प्रमुख विमल की इच्छा को जान कर सब मिल कर विमल के पास प्राते 
हैं भौर कहते हैं - 'है विमल ! यहा पर तुम्हारा तीर्थेस्थान नही है। यह 
कुलपरम्परा से झाया हुआ हमारा तीर्थ है, तुमको यहां मन्दिर बनाने 
नही देंगे । विमल यह सुनकर निराश होता है शोर वर्धेमानसूरि के पास 
जाकर पूछता है; भगवन्‌ ! श्रावु पर अपना कोई तीर्थ-प्राचीनजिनप्रतिमा 
नही है ? सूरिजी ने कहा - छद्मस्थ मनुष्य इसका निर्णय कंसे दे सकते हैं । 
विमल ने देवताराघना करके इस बात का निर्णय करने के लिए प्रार्थना 
की । वर्धभानसूरि ने छः मासी तप कर ध्यान जिया, तब घररोरद्र वहां 
झाया। आचाय॑े ने उसे कहा - हे धरणेन्ध ! सूरिमन्त्र के चौसठ देवता 
अ्रधिष्टायक हैं, उनमे से एक भी नहीं आया, न भेरे प्रश्त का समाधान 
किया । इस पर घररणेद्ध ने कहा - भगवत्‌ ! सूरिमन्त्र का एक श्रक्षर 

झाप भूल गये हैं, इसलिए श्रधिष्ठायक देव नही श्राते । मैं तो तुम्हारे 
तपोवल से आया हूं । इस पर श्राचाये ने कहा - हे महाभाग ! पहले तुम 
मेरे सूरिमन्‍्त्र को शुद्ध कर दो फिर दूसरा कार्य कहगा, इस पर घरणोद्ध ने 
कहा - भगवच्‌ ! सूरिमन्त्र को शुद्ध करने की मेरी शक्ति नही, यह कार्य 
तीर्थद्धूर के सिवाय नही हो सकता । इस पर वर्धमानसूरि ने श्रपने सूदि- 
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मन्त्र का मोलक धरणेन्द्र को दिया | उसे लेकर वह महाविदेह में गया झौर 
श्रीसोमन्धर स्वामी के पास सूरिमन्त्र को शुद्ध करवाया । उसके बाद 
केवल तीन वार स्मरण करने से सर्व श्रधिष्टायक देव प्रत्यक्ष हो गए। ग्रुरु 
ने पूछा - विमल द्वण्डनायक हमे पूछता है कि आवु पर्वत पर कोई प्राचीन 
जेनप्रतिमा है या नही ? अ्रधिष्ठायक देवो ने कहा - श्रवुंदादेवी के प्रासाद 
से वामभाग मे “अदबुद'” आ्ादिनाथ की प्रतिमा है। अखण्ड शक्षतो के 
स्वस्तिक पर चउसर पुप्पमाला जहा दीखे - वहां खुदवाना चाहिए । गुरु ने 
यह देवादेश विमल को कहा, उसने वेस। ही किया श्रौर प्रतिमा निकाली । 
योगी, जगम भ्रादि को बुलाकर विमल ने जिनप्रतिमा दिखाई, उनके मुख 
निस्तेज हो गए। विमल ने प्रासाद का काम प्रारम्भ किया, तब ब्राह्मण 
भादि ने कहा - भले हो तुम्हारी यहा मूरतिया निकलने से तुम यहा मन्दिर 
वना सकते हो, परन्तु जमीन हमारो है। इसको रुपयो से ढ़ांक कर हमको 
इसका मूल्य दो श्लौर इस पर मन्दिर बनवाग्नो | विमल ने वसा ही किया । 
जिनप्रासाद तैयार हो गया, ४२ जिनालय और सुवरणांदण्ड, ध्वज कलश- 
सहित विमल ने प्रासाद तैयार करवाया । इसके निर्माण मे १८ करोड़ 
५३ लाख द्रव्य लगा। आाज भी प्रासाद अ्रखण्ड दीख रहा है। इस 
प्रकार वर्धमानसूरिजी ने तीर्थ प्रकट किया । 


ऊपर लिखे वृत्तान्त में सूरिमन्त्र सम्वन्बी कहानी हमारी राय में 
कल्पना मात्र है, क्योकि वधधंमानसूरिजी के समय में सविग्नविह्ारी सु बहित 
श्राच.यें न सूरिमन्त्र की भाराधना करते थे, न पूजा के लिए इसके पद 
रखने के लिये गोलक (गोल भ्रृद्धुले) रखते थे । यह प्रवृत्ति गिधिलाचारी 
पाइवेसथ आचार्यो की थी। प्रवन्ध-लेखक कोई खरतरगच्छीय अर्वाचीन 
भट्टारक मालूम होते हैं। खरतरगच्छ के लेखक आवबु के मन्दिर - विमल 
वसहि की प्रतिष्ठा वर्धभानयूरिजी के हाथ से हुई बताते हैं, परन्तु प्रबन्ध 
मे प्रतिष्ठा का सूचच नहीं है। वेसे आबु के विमलवसहिमन्दिर की 
प्रतिष्ठाएँ बहुधा अनेक श्राचार्यो के हाथो से हुई है। मूल मन्दिर की 
प्रतिष्ठा का वहा कोई लेख नहीं मिलता, परन्तु देहरियो क्री प्रतिष्ठा 
सम्बन्धी तथा जीणाडद्धारो की प्रतिप्ठा सम्बन्धी सेकड़ो लेख मन्दिर में 
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मिलते है। श्री वर्धमानसूरिसन्तानीयचक्रेश्वरसूरि आदि ने प्रतिप्ठा की, 
उसके लेख मिलते हैं। चड्डावलि, आरासण, कासहृदीय-गच्छ के भ्रनुया- 
यियो द्वारा प्रतिप्टित मूतिया इस मन्दिर मे मिलती है, परन्तु वर्धमानसूरि 
का नाम तक नही मिलता, यह विचारणीय हकीकत है । 


(२) जिनेश्वरसूरिजी सम्बन्धी दूसरे प्रवन्ध मे लिखा है कि वर्धमान- 
सूरि पृथ्वी पर विचरते हुए सिद्धपुर/ गए। वहा सरस्वती नदी मे श्रनेक 
ब्राह्मण नहाते है, वर्ध मानसूरि वाहिरभूमि गए थे । सरस्वतों मे स्तान कर 
वापिस लौटता हुआ “जग्गा” दामक एक “पुप्करणागोन्रीय” ब्राह्मण 
उन्तको सामने मिला । वर्धभानसूरि को देखकर वह जिनमत की निग्दा 
करता हुआ बोला - ये र्वेताम्बर साधु शूद्र, वेदबाह्य और श्रपवित्र होते 
है, यह सुनकर श्राचार्य ने कहा - है ब्राह्मण ! बाह्य स्तान से शरीर की 
शुद्धि नही होती, क्योकि तेरे सिर पर मृत बलेवर है। इनके श्रापस में 
विवाद छिड़ गया । जग्गा ने कहा - “यदि मेरे सिर से से मृतक निकल 
जाय तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊगा श्रन्यथा तुम्हे मेरा शिष्य बनना 
पड़ेगा” । ग्रुरु ने इस वात को मंजूर किया । तब जग्गा ने क्रोध से सिर पर 
के वस्त्र को दूर फेंका तव क्‍या देखता है कि भीतर से मरा हुआ एक 
मत्स्य गिरा । जग्गा छातें में हार गया और उनका शिष्य बन गया | 
दीक्षा लेकर सिद्धान्त का अ्रध्ययन्त कर तेयार हुआ । ग्रुरु ने योग्य जान 
कर अपने पट्ट पर प्रतिष्ठित किया, “जिनेश्वरसूरि” ऐसा धाम दिया। 
वर्धेमानसूरि भ्रनशन करके परलोकवासी हुए, तब जिनेश्वर॒सूरि गच्छुनायक 
वनकर विचरते हुए अरणुहिल पट्न पहुँचे । वहा उन्होने चौरासी गच्छो के 
भट्टारको को देखा | सब द्रव्यलिंगी चंत्यवासी मठपति थे। जिनेश्वरसूरि 
ने शासन की उन्नति के लिए श्रीदुर्लंभराज की सभा में उनसे वाद किया । 
सं० १०२४ में वे सव आाचाये हारे और जिनेश्वरसूरि जीते । राजा ने 
खुश होकर उनको “खरतर” ऐसा बिस्द दिया, तब से “खरतर-गच्छ” 
हुआ । इस प्रवन्ध में कितनी सत्यता है, यह कहना कठिन है, क्योकि 

पहले तो पुष्करण नामक कोई गोत्र ही नही होतां था, तब ब्राह्मण जग्गा 
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का पुष्करण गोत्र कहा से श्राया ? होगा, “पुष्कर नामक भील खोदने 
के कारण पुष्करण नाम पडा है” , इसलिये उसको जाति कह सकते है, 
गोत्र नही । आज तक सिद्धपुर में जौदीच्य, सारस्वत, नागर जाति के 
ब्राह्मण छात्र मिलते हैं, परन्तु पुकरणो का वहा कोई नाम तक नही 
जानता | इससे ज्ञात होता है कि उपर्युक्त जिनेश्वरसूरि की दीक्षा की 
कहानी प्रबन्ध-लेखक ने कल्पनाबल से गढ ली है । 


भ्रन्य खरतरगच्छीय पद्ठावलियों मे जिनेश्वरसूरि तथा बुद्धिसागरसूरि 
को वनारस निवासी श्रोत्रिय ब्राह्मण लिखा है, इससे भी ऊपर की कह नी 
कल्पना मात्र ही ठहरती है । 


पाटन मे दुर्लभ राजा की सभा में चेत्यवासियों को हराकर “खरतर” 
पद प्राप्त करने की बात भी प्रमारिषकता नही रखती, क्योकि एक तो १०२४ 
मे वहां दु्ल मराज का राज्य ही नही था । तब राजा ने खुश होकर “खरतर” 
विस्द दिया यह बात निराधार ठहरती है। “खरत्तर” यह शब्द सर्वप्रथम 
जिनदत्तसूरि के ताम के साथ प्रयुक्त हुआ था जो धीरे-बीरे लग-भग २०० 
वर्षों के वाद गचछ के साथ मिल गया है, जिनेश्वरसूरि के समय में इस 
नाम को कोई जानता तक नही था, खरत्रगच्छ की गुर्वावली आ्ादि मे वर्धमा- 
नम्रिजी का आदवु पर स्वगंवासी होना लिखा है, तब प्रवन्धलेखक ने 
स्वर्गंवास स्थान के रूप मे, आवबु का नाम-निर्देश नहीं किया, इससे भी स्पप्ट 
होता है कि प्रवन्धलेखक भट्टारक ने केवल दन्त-कथाश्रों के ग्राधार से ही 
प्रस्तुत प्रबन्ध लिख डाला है । 


(३) तीसरे प्रबन्ध मे जिनेश्वरसूरि के पट्ुधर षट्विक्ृति त्यागी जिन- 
चन्द्रसूरि को बताया है ओर उनके पट्टघर श्रभयदेवसूरि को । लेखक का यह 
मत भी ठीक प्रतीत नही होता, क्योकि जिनचन्द्रसूरि को घड॒व्कतियो का 
त्यागी कही नहीं बताया और न अ्रभयदेवसूरि के सम्बन्ध मे शासनदेबी से 
कहलाया है कि खभात नगर के बाहर सेढी वामक नदी है उसके निकट 
खरपलाश के नीचे पाश्वेनाथ की प्रतिमा है, वहा जाकर स्तुति करो,” 
इस लेख से तो यही मालूम होता हैँ कि विचारे प्रवन्धलेखक को ' खभात” 
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तथा “स्तम्भनक' इन दो नामों के बीच का भेद तक मालूम नहीं, उन्हें 
पहले यह समझ लेना चाहिए था कि सेढो नदी “खभात” के बाहर नट्दो, 
किन्तु “स्तम्भनक ग्राम” के बाहर है, जिसे आराजकल :थाभणा" के नाम से 
पहिचानते हैं । “खभाइति' इस नाम के उल्लेख से तो मालूम होता है कि 
लेखक सन्नहवी शतो के परवर्ती होने चाहिए । लेखक ने “पलाश के साथ 
“खर” दाब्द विशेषण के रूप से लगाया है, यह भी निरथंक है, क्योकि 
“पलाश” अपने नाम से ही पहिचाना जाता है, '“खरपलाश” कोई वृक्ष ही 
नही होता । वर्तमान काल मे लोग इसको “खाखरा” इस नाम से ही पहि- 
चानते है। प्रवन्धलेखक ने “खाखर” झव्द की पूछपलाश से जोडकर 
भ्रपना निकटवर्ती समय ही सूचित किया है। प्रबन्ध-लेखकजी “जयतिहु- 
श्रण०” स्तव के सम्बन्ध मे लिखते हैं - “जयतिहुणस्स दो वित्त भडारिय, 
सपई तिस वित्त वट्टइ” इस वाक्य से प्रवन्ध-लेखक ने अपने प्राकृत भाषा 
सम्बन्धी ज्ञान का भी परिचय दे दिया है। “दो वित्त भडारिय” के स्थान 
मे ( 'दुण्णि वित्ताण्णि भडारियारिण”) ऐसा चाहिए। तिस (तोस) वित्त 
(वित्तारिण) वह्टड (वट्ट ते) ऐसा लिखना चाहिए था। अन्त मे प्रवन्ध- 
लेखक कहते हैं - “श्राजकजल खरतरगच्छ मे “जयतिहुग्रण०” नमस्कार 
विना प्रतिक्रमण करने नही पाते । इस प्रकार की गच्छ-सामाचारी गुरु- 


सम्प्रदाय है। इस अन्तिम कथन से प्रवन्ध कितना श्रर्वाचीन है, इस बात 
को पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 


(४) चौथे प्रवन्ध मे लेखक ने जिनवल्लभसूरि का वृत्तान्त लिखा है । 
लेखक कहते हैं - मालव देश की उज्जयनी नगरी मे कच्चोलाचार्य चैत्य- 
वासी रहता था। उसके जिनवललस नामक शिष्य था। वह ससार से 
विरक्तचित्त और सवेगभावी था । एक समय उसने एकान्त में एक पुस्तक 
खोला, उसमे से गाथा निकली-“असरो देवदव्वस्स परत्थीगमरो तहा ०” 
इत्यादि। इस गाथा का अर्थ विचारता हुआ जिनवललभ वहां से निकल 
कर श्रणहिलपुर पाटन गया । वहां चोरासी पौषधशालाओ में चौरासी 
गच्छी के भट्टारक रहते थे । जिनवल्लभ प्रत्येक पौषधशाला मे गया। 
पूछा, देखा, परन्तु कही भी उसे सन्‍्तोष नही हुआ । भ्रन्त मे भ्रभयदेवसू रिजी 
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की पौषधशाला मे गया, सुविहित आचार्य को देखा और उनके पास दोक्षा 
ग्रहण की । गुरु ने उसे योगोह्हत करवा के गीतार्थ बनाया । सर्वेस्रघ की 
प्राथंना के वश ११६७ के वर्ष में अ्रभयदेवसूरि ने उसे सूरिमन्त्र दिया और 
“जिनवलल्‍्लभसूरि” यह नाम दिया। विधविपक्ष का स्थापन करते हुए, 
सुविहित जिनवल्लभसूरि मेवाड के चित्रकूट दुर्ग मे पहुँचे । वहा भिथ्यात्वी 
लोग बहुत वसते थे । कोई जैनधर्म को स्वीकार नही करता, तब जिव- 
वल्लभसूरि चामुण्डादेवी के मन्दिर मे ठहरे। रात्रि के समय चामुण्डा श्राई, 
मन्दिर कापने लगा । जिनवल्लभ ने सूरिमन्त्र के बल से देवी को कीलित कर 
वश किया । देवी ने झाचाय॑ से कहा - मेरे नाम से श्रपना गचछ चलागरो, 
मैं तुम्हे सहायता करू गी । ग्रुरु ने वेसा ही किया, सर्व लोगो को प्रतिबोध 
देकर सम्यत्व प्रदान किया । 

जिनवल्लभसूरि ने एक साधारण श्रावक को दस करोड़ द्रव्य का 
परिग्रह करवा के उसे करोडपति वनाया। उसने चित्रकूट नगर में जेब- 
प्रासाद बनाया, शत्रुझ्ञय का सघ निकाला । जिनवल्लभसूरि ने वागड़ 
प्रदेश मे श्रीमालो को प्रतिबोध देकर दस हजार घर जेब वनाए और 
/(पिण्ड-विशुद्धि-प्रकरण की रचना की । 


जिनवल्लभसूरि के प्रवन्ध मे लेखक ने श्रगेक ऐसी बाते लिखों है, जो 
खरतरगच्छ की मान्यता से ही नही, इतिहास से भी विरुद्ध हैं! जिनको 
इन्होने कच्चोलाचायं लिखा है उनका खरा नाम #कुचंपुरीय जिनेश्व र- 
सूरि” था और वे आशिका नगरी में भी रहते थे। श्राशिका शभ्ीर 
“कूचंपुर” जो श्राजकल “कुचेरा” इस नाम से प्रसिद्ध है, ये दोनी मारवाड़ 
के ग्रन्तर्गत हैं, न कि मालवा मे । 


जिनवल्लभ ने जिस पुस्तक को खोला था और उसमे से “असरो 
देवदव्वस्स” इत्यादि गाथा निकलने का लिखा है, प्रथम तो यह गाथा ही 
अशुद्ध है, दूसरा खरतरगच्छ की पट्टावलियों मे “दशवेकालिक सूत्र” का 
पुस्तक खोला ऐसा लिखा है, परन्तु ऊपर उल्लिखित गाथा न दशवेकालिक 
की है, न किसी श्रन्य सूत्र की, यह गाथा मनघढन्त है, जो कही से उठाकर 
इसमे रख दी है । 
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प्रबन्धकार के कथनानुसार जिनवल्लभ स्वय निकल कर पाटन पहुँचे 
थे, तब अच्य सभी लेखकों ने जिनवल्लभ को गुरु ने जेनपमूत्र पढने के लिए 
“अणहिलपुर भेजा था ऐसा लिखा है।” जिनवहक्ृभ पाठन में सभी 
पौषधशालाझो मे फिर-फिराकर श्रन्त मे अ्रभयदेवसुरि की पौषधशाला मे 
गये, ऐसा प्रवन्धकार कहते हैं, जो कल्पना मात्र है। क्योकि न तो शअ्रभय- 
देवसूरि को कोई पौषधशाला थी और न वे किसी पोषघशाला मे उतरते 
थे | भ्रभयदेव, इनके गुरु श्ौर शिष्य परिवार सभी वसतिवासी थे और 
गृहस्थो के खाली मकानो मे ठहरते थे । 


श्रभयदेवसूरि के समीप जिनवह्लभ के दीक्षा लेने तथा श्रमयदेव द्वारा 
उन्हे सूरिमन्त्र देने आदि की बातें कल्पित हैं। जिन्तवक्कलम ने अभयदेवसूरि 
के पास ज्ञानार्थ उपसम्पदा लेकर उनमे सिद्धान्त पढा था, ऐसा जिनवहक्तम 
स्‍्वय कहते हैं। श्राचार्य अभयदेवसूरि सवत्‌ ११३४५ मे स्वर्गंवासी हो 
चुके थे, तब ११६७ मे जिनवह्कभ को सूरिमन्त्र देने कहा से श्राये, इस बात 
का प्रवन्‍न्ध-लेखक को विचार करना चाहिए था । 


जिनवहुभ चित्रकूट गये थे, उस समय वहा के लोग बहुधा मिथ्यात्वी थे, 
प्रवन्धकार का यह लिखना भी असत्य है। उस समय भी चित्तोड़ मे ज॑त 
धर्म का प्राचुयं था। जेनमन्दिर, पौषधशालाए' श्रादि सब-कुछ था । 
जिनवहक्ृभ को कही भी ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला, इसका कारण 
था उनके पाटरा में सघवहिप्कृत होने की बात | पाटन में जिनवहकुभ 
गरिए सघ बहिष्कृत होकर चित्तौंड़ गए थे, तब उनके वहा पहुँचने के पहल 
ही पाटन के समाचार वहा पहुच चुके थे, जिससे उनको चण्डिका के मन्दिर 
मे उतरता पडा था। चामुण्डा देवी के यह कहने पर कि #'तुम मेरे नाम 
से अपना गच्छ चलाग्रो” इत्यादि बात मे सत्याश् क्या है, यह कहना तो 
कठिन है, परन्तु अचलग्रच्छ के “दतपदी'” आदि ग्रन्थों से जिनवह्नभ के 
अनुयायियों की परम्परा को “चामुण्डिकनच्छ” के नाम से उल्लिखित 


किया है, इससे इतना तो कह सकते हैं कि यच्छान्तरीय लोग जिनवक्भ 
गशि को “चामुण्डिक” कहा करते होगे । 
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प्रबन्ध मे साधारण श्रावक को जिनवकभसूरि ने “दस करोड” द्रव्य 
परिमाण परिग्रह कराने का लिखा है, तब खरतर पट्टावलियों मे उसी स,घा रण 
पक्रावक को “एक लाख” का परिग्रह परिमाण करने की बात कही है। 
खरतरगच्छ के लेखक अपनी मान्यता मे एक दूसरे से कितने दूर पहुँच जाते 
है, इस बात में ऊपर का कथन एक उदाहरण माना जा सकता है । 


(५) पाचवा प्रवन्ध श्री जिनदत्तमूरि के सम्बन्ध मे लिखा गया है। 
प्रवन्धकार लिखते हैं - जिनदत्तयूरिजी मणहिलपुर मे विचरे। वहा के 
श्री सागदेव श्रावक को युगप्रधान के सम्बन्ध मे सशय था, क्योकि सभी 
साधु भ्रपने-अपने गच्छ के श्राचाययं को युगप्रधान कहते थे ' नागदेव ने 
गिरनार पर्वत के भ्रम्विका-शिखर पर जाकर शअ्रट्टम का तप किया, श्रम्बिका 
प्रत्यक्ष हुई और उसके हाथ मे अक्षर लिखे श्लौर कहा - तेरे मन में युग- 
प्रधान विषयक सद्य है, तू श्रणहिलपुर जाकर सभी पौपघधद्ााला-स्थित 
प्राचायो' को भ्रपना हाथ दिखाना । जो तुम्हारे हाथ मे लिखे श्क्षरो को 
पढे उसे युगप्रधान जान लेना । नागदेव ने जाकर सभी पौषघशाला-स्थित 
ग्राचार्यों को अपना हाथ दिखाया । किसी ने उसके हाथ के श्रक्षर नही 
पढे, तब वह खरतरगच्छाधिपति जिनदत्तसुरि की पौषघशाला मे गया । 
श्राचार्य को वन्‍दन किया, सूरि ने उसका हाथ देख कर मौन किया झौर 
हाथ पर वासक्षेप किया और अपने शिष्यो को अक्षर पढते का श्रादेश दिया। 
शिष्य ने निम्न प्रकार से अक्षर पढे - 


“ दासानुदासा इव सब्वंदेवा, यदीयपादाब्जतले लुठन्ति ॥ 
मरुस्थलोकल्पतरः स जीयादू, युगप्रधानों जिनदत्तसुरि, 0१४ 


उपर्युक्त श्लोक सुनकर नागदेव नि सशय हो गया, तीन प्रदक्षिणा 
पूर्वक उसने श्राचायं को वन्दन किया । 

एक बार जिनदत्तसूरि श्रजममेर की तरफ विचरे। वहा चौसठ 
योगिनियो का पीठ था । योगिनियों ने सोचा - जिनदत्तसुरि यहा रहेगे 
तो हमारा पूजा-सत्कार न होगा । इसलिए वे श्राविकाओ के रूप बताकर 
शभ्राचाय के व्याख्यान मे श्रायी । देवियो का भझ्रभिप्राय श्राचार्य को छलने 
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का था, परल्तु शझ्राचार्य ने सूरिमन्त्र के श्रधिष्टायक द्वारा उन्हे कीलित 
करवा दिया । वे उठ न सकी, तब दयावद्य होकर आचार्य ने उन्हे छोडा 
शभौर आचाये तथा देवियो के श्रापस मे पणबन्ध हुआ, देवियों ने कहा - 
“जहां हम हैं वहां तुम न श्राओ, हमारे साढे तीन पीठ है, एक उज्जेनी में, 
दूसरा दिल्‍ली मे, तीसरा अजमेर मे और श्राधा भरोच मे | हे भट्टारक | 
तुम श्रथवा जो भी तुम्हारा शिष्य तुम्हारे पट्ट पर बेठे, वह हमारे उक्त 
पीठो में विहार न करे । भ्रगर विहार करेगा तो वधबन्धादिक के कष्ट 
पाएगा, जैसे जिनहंससूरि ने पाए। जिवदत्तसूरि ने योगिनियों का कथन 
स्वीकार किया । 


योगिनियो की शर्ते स्वीकार करने के बाद सिन्ध प्रदेश मे विहार 
किया । वहा एक लाख श्रस्सी हजार श्रोसवालो के घर जेनधर्मी बनाए । 
उस नगर में परकायप्रवेश विद्या से जिनमन्दिर मे से मरे हुए ब्राह्मण को 
सजीव कर नारायरा के मन्दिर मे रखा। व्ाह्यणो की प्रार्थना और हाथा- 
जोड़ी से फिर उसे सजीव कर श्मशानभूमि मे छोडा । 


सिन्ध से विहार करते हुए पचनद के सागमस्थान पर पहुचे श्रौर वहां 
सोमर नामक यक्ष को प्रतिवोध दिहा । 


जिनवल्लभसूरि के स्वर्गंगमन के समय गच्छ के झ्राठ श्राचारय थे, जिन 
में से एक पूर्वेदिशा मे रुदोली नगर मे जिनशेखर नामक भट्टारक थे, जो 
रुद्रपल्लीय-गच्छ के श्रधिपति हुए | शेष सात श्राचार्यो' मे जालोर नगर में 
मिलकर सलाह की कि समग्र सघ तथा गच्छ की श्रनुमति लेकर जिनवह्लभ- 
सूरि के पट्ट पर दूसरा प्राचाये प्रतिष्ठत करेगे । उस समय दक्षिण देश में 
देवगिरि नगर में जिनदत्तगरि चातुर्मास्य ठहरे हुए थे, उनको प्रभावशाली 
गीतार्थ जानकर संघ ने बुलाया, संघ की प्रार्थना से जिनदत्तगरि पाने के 
लिए रवाना हो गये, जब वे उज्जैनी मे श्राये, उस समय जिनवल्लभ के 
पूर्वंगुढ कच्चोलाचार्य की मृत्यु का समय निकट झा चुका था, कच्चोलाचार्य 
ते जिनदत्तगरि के पास भ्राराधना की और शुभध्यान से मरकर कच्चोला- 
चार्य सोघर्मकल्प मे देव हुए । जिनदत्तगरि झागे चले । जिहरणी नामक 


तृत्तीय-परिच्छेद ] [ २७५ 





नगर के उद्यान में एक घृन्य देवालय मे ठहरे। प्रतिक्रमण के समय कच्चोला- 
चाये देव उनके समीप आया और शअ्रपना परिचय देकर जिवदत्तगणि को 
उसने सात वर दिए, ज॑से-तुम्हारे संघ में एक श्रावक महद्धिक होगा ? 
तुम्हारे गच्छ मे साध्वी को ऋतुपुष्प न होगा २, तुम्हारे नाम से बिजली न 
गिरेगी ३, तुम्हारे नाम से श्राथी और ध्वल के बवण्डर टल जायेंगे ४, 
ग्ग्निस्तम्भ होगा ५, सेन्य तथा जलस्तम्भ होगा ६, साप का जहर द्वानि 
करने को समर्थ न होगा ६, इसके अतिरिक्त देव ने कहा - पटस्थापना के 
जो दो मुहते निर्धारित हुए हैं, उनमे से प्रथम मुह मे पट्ट पर मत बैठना, 
क्योकि वह शअ्रल्पायु कारक है | दूसरे मुहूर्त मे बठने से युगप्रधान जिचशासन 
का प्रभावक होगा । तेरे गचछ मे एक हजार साधु और ७०० साध्वियो का 
परिवार होगा, इतनी वातें कहकर देव अहृष्ट हो गया, जालोर नगर में 
जिनदत्तगरिंस ११६६ के वर्ष मे पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए, श्रजमेर में प्रतिक्रमण 
मे उद्योत करती हुई विजली को स्तत्नन् कर दिया । 


प्रवन्धलेखक ने जिनदत्तसुरि के सम्बन्ध मे जो कुछ विशिष्ट चमत्कार 
पूर्ण बातें लिखी है वे सब लेखक के फलद्रूप भेजे मे से निकली हुई हैं। न 
भ्रम्विका ने नागदेव के हाथ पर अक्षर लिखे न जिनदत्तसूरि के शिष्य ने 
“दासानुदासा:” इत्यादि इलोक पढ़ा । चौसठ योगिनियो की बात तो इससे 
भी भद्दी हैं, जिनदत्त जैसे शुद्ध धर्म की लगन वाले विद्वाचु आचार्य के पवित्र 
जीवन मे ये बातें कलक रूप हैं, भले ही श्रन्धश्रद्धालु भ्रज्ञानी भक्त इन बातो 
को पढकर खुश हो झोर जिनदत्त के नाम की माला फेरते रहे, इससे जिन- 


दत्तसूरि का अ्रथवा उनकी माला फेरने वाले भक्तो का भला होने की शझ्राशा 
नही रंखना चाहिए । 


प्रवन्धलेखक जिनदत्तसूरि के मु ह से योगिनिथो कां वचन “तहत्ति” 
कराता है, भ्रमयदेवसूरि श्रौर जिनदत्तसुरि को पाटन की पौष्धशाला में 
रहने वाला कहने वाला वचन, जिनवल्लभसूरि का स्वर्गवास होने के वर्ष 
मे गच्छ में श्राठ श्राचार्य बताता है। जिनदत्त का आ्राचार्य होने के पहले 
का नाम 'सोमचरन्द्रों था परन्तु लेखक प्रारंभ सै ही इनका ““जिनदत्तगणि” 
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के नाम से उल्लेख करता है, जिनदत्त के आचार्य होने के पहले ही जिनशेश्वर 
का आचार्य के नाम से उल्लेख करता है। जिनदत्त को श्राचार्य का पद 
प्रदान करने का स्थ न जालोर बताता है भौर जिनवल्लभ के पूर्वंगु€ कुरचंपु रीय 
श्री जिनेश्वरसूरि के जीव को सौधर्म का देव वनाकर उससे जिनदत्तयूरि को 
सात वरदान दिलाता है और जिनदत्तसूरि के साधु साध्वी समुदाय की संख्या 
क्रमश. एक हजार तथा ७०० सौ की बताता है, इन सब वातो पर विचाद 
करने से तो यही ज्ञात होता है कि लेखक, इतिहास किस चिड़िया का नाम 
हैं? यह भी जानता नहीं था। सुनी सुनायी और मनःकल्पित बाते 
लिखकर भले ही लेखक ने श्रपने मन से जिनदत्तसूरि की सेवा मान ली हो; 
परन्तु वास्तव मे उलमे उनकी कुसेवा की है । उन्तके वास्तविक चरित्र को 
ढांककर जनता के सामने प्रवन्ध के नाम से एक प्रपवित्र गन्दे कचरे का ढेर 
उपस्थित किया है । 


(६) षप्ठ प्रबन्ध जिवदत्तयूरि के पट्टधर जिनचन्द्रसूरि के सम्बन्ध में 
सक्षेप में लिखा है । लेखक ने जिनचन्द्र के ललाट मे नरमणि बताया है, वे 
जेसलमेर की तरफ विचरते थे, दिल्ली नगर के सघ ने उन्हे दिल्ली की तरफ 
बुलाया, जिनचन्द्र ते लेख द्वारा सूचित किया कि श्री जिनदत्तसूरिजी ने 
योगिनी पीठोमे हमारा विहार निषद्ध किया है, फिर भी वे दिल्लीपुर के सघ 
की भ्रम्यर्थेता के वश होकर योगिनी पीठ मे विचरे, प्रवेश महोत्सव मे ही 
योगिनियो ने उन्हे छुला झौर मर गए, भाज भी पुरानी दिल्‍ली मे उनका 
स्तृप विद्यमान है, जिनचन्द्रसूरि के प्रबन्ध का सार उपयुक्त है । 


जिनचन्द्रसूरि के ललाट में दीप्यमान मणि बताया है, इस मणि का 
तात्पय क्‍या है ? यह वात समभकना कठिन है, मनुष्य का शरीर चर्म से 
ढका हुआ होता है, उसके नीचे रहे हुए मणि का प्रकाश बाहर कैसे ग्राता 
है, इसका लेखक ने कोई खुलासा नही किया । 


(७) सातवां प्रवन्ध जिनप्रतिसूरि का है। जिनपति १२ वर्ष की 
भवस्था मे पट्ट-प्रतिष्ठित हुए थे, श्रासीनगर मे प्रतिष्ठा का प्रसग था, बड़ी 
हमघाम के साथ जिनपतिसूरि वहा पहुचे, प्रतिष्ठा का कार्य प्रारभ हुभा, 
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परन्तु उसी मौके पर एक विद्यासिद्ध योगी भिक्षार्थ आया, संघ प्रतिप्ठा के 
कार्य मे व्यग्रचित्त' था, किसी ने भिक्षा नही दी, योगी रूठ गया । मूल नायक 
त्रिम्ब को कीलित कर दिया, प्रतिष्ठा की लग्नवेला में सर्वे संघ उठने लगा 
पर विम्ब नहों उठा, सघ चिम्तातुर हो योंगी की तलाश करते लगा, पर 
बह कही भी नहीं मिला, उस समय एक महत्तरा साध्वी भाचाये को वन्दत 
कर वोली - भगवन्‌ ' सघ हँसता है। वह कहता है हमारे भट्ठारक बालक 
है, ऐसी कोई विद्या नही जानते क्या किया जाय, यह सुनकर जिनपतिसूरि 
पिहासन से उठे और सूरिमन्त्र से अभिमन्त्रित वासः बिम्ब के मस्तक पर 

डाला, तत्काल एक श्रावक ने विम्ब को उठा लिया बिम्बप्रतिष्ठा-महोत्सव 
: समाप्त हुआ । खरतर गच्छ मे जय-जय शब्द उछल गया । 


जिनपतिसूरि ने राजसभा मे ३६ वाद जीते। खरतरगच्छ सामाच्रारो 
का उद्धार किया, जिनवल्लभ कृत सघपट्टक प्रकरण की टीका वनाई । इस 
प्रकार महाप्रभावक हुए । 


जिनपति-प्रवन्ध मे बारह वर्ष को श्रवस्था मे जिनपति को पढ्- 
प्रतिष्ठित करने का लिखा है, तब गरुर्वावली मे १३ वर्ष को अवस्था मे । यह 
तो एक सामान्य मतभेद है, परन्तु योगी द्वारा मूृति का स्थग्रित करता और 
जिनपति द्वारा वासक्षेप डाल कर एक श्रावक के उठवाने की बात एक 
चमत्कारी टुचका है। म.लूम होता है, लेखक को चमत्कारों की बात 
लिखने मे बडा आनन्द आता होगा । जिनपतिसूरि का वृत्तान्त लिखने मे 
वृहदु-गुर्वावलीकार ने लगभग २० पृष्ठ भर दिये है, परन्तु यह चमत्कार 
नही लिखा कि इनके वासक्षेप डालने से योगी-कीलित जिनमूरति को एक 
श्रावक ने उठा लिया । इस पर से पाट्कगण प्रबन्ध-लेखक की बातो के 
सत्यासत्य का निर्णाय स्वय कर लेगे । 


(5) आाठवा प्रबन्ध जिनेश्वरसूरि के सम्बन्ध मे है। जिनपतिसूरि 
के पट्ट पर नेमिचन्द्र भण्डारी के पुत्र जिनेश्वरसूरि हुए । जिनेश्वर के दो 
शिष्य थे, एक श्रीमाल जिनपिह॒धूरि, दूसरा ओसवाल जिनप्रवोधसूरि । एक 
समय जिनेश्वरमूरि का दण्ड अकस्मात्‌ टूट कर दो हुकडे हो गये, इससे 
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ग्राचाय ने भविष्य सोचा कि मेरे गच्छ में दो टुकड़े होने वाले है, तब क्यो 
मैं रवय अपने हाथ से दूसरा गचछ कायम न कर दू' ! इसी समय के 
दर्सियान श्रीमालों के सथ ने मिल कर विचार किया । श्रपने देश मे कोई 
गुरु आते नही, चलो गुर के पास ग्रुद को ले आये । श्रीमाल संघ गुरु के 
पास गया और वन्दनपूर्वक विज्ञप्ति की कि-स्वामी ! हमारे देश में कोई गुरु 
नही श्राते, तब हम क्या करें - युरु के बिना ? घर्मसामग्री कैसे जुड़े ? 
सघ की बात सुनकर आचाये ने श्रीमालवशज जिनसिह गरिय को अपने 
पद पर प्रतिष्ठित किया । “जिनसिहसूरि” यह नाम देकर आचार ने 
क्हा-लो श्रावको: ये मैंने तुम्हे श्रपेण कर दिये । सूरि से कहा -- इनके साथ 

विहार कर इनके देश मे जाझ्नो। जिनश्हिसूरि ने श्रावको के साथ विहार 

किया । श्रीमाली सघ ने कहा -भ्राज से लेकर हमेशा के लिए ये हमारे धर्मा- 

चार्य रहेगे। इस प्रकार निनेश्वर॒य्यूरि के शिष्यो से दो गच्छ हुए । १२८० के 

वर्ष मे जिनेश्वरसूरि ने जिनसिह को आ्राचायं बनाया श्रोर पद्मावती के मन्त्र 

का उपदेश दिया । कुछ वर्षो के बाद जिनेश्वरसूरि स्वगंवासी हुए । 


प्रशन्धकार ने प्रारम्भ मे हो “जिनपतिसूरि पद्टं नेमिचन्द्र भण्डारी 
जिरोसरसूरीणो पिया सजाओओ” इस प्रकार का अ्रपपाठ लिखा है। लिखना 
तो यह चाहिए था कि “मेमिचन्दभण्डारी पुत्तो जिशेसरसूरी सजाओ्रो”? 
परन्तु जिस प्रवन्ध-लेखक को लिग-वचन-विभक्ति का भी भान नही है उसको 


इस प्रकार का भ्रपपाठ लिखना श्ाइचर्य क्या है। वह जो लिखे, भक्तो को 
सच्चा मान लेना चाहिए । 





(१) वद्धंमानसुरि - 


बद्धंमानसूरिजी का वास्तव्कि इतिहास ग़ुर्वावली मे नहीं मिलता 
उनके सम्बन्ध मे केवल इत्तना ही लिखा है कि वे अ्म्भोहर देश के जिन- 
चन्द्राचायं के शिप्य थे। जिनचन्द्र चेत्यवासी थे, परन्तु वर्धभान को 
चैत्यवास पसन्द नही झ्राया । गुरु की ग्राज्ञा से कुछ साधुश्रो के साथ वे 
दिल्ली की तरफ गए । उस समय वहा उद्योत्नाचायं नामक भ्राचारयं विचर 
रहे थे । वर्धभान ने उनके पास आगम का अ्रध्ययन किया और उन्ही से 
चारित्रोपसम्पदा लेकर सविग्न विहारी के रूप मे विचरने लगे । 


एक समय वर्धमानसूरि के शिप्य जिनेश्वर गणि ने अपने गुरु को 
गुजरात की तरफ विहार करने की सलाह दी और भागह श्रादि व्यापारियों 
के बड़े कःफले के साथ वर्धमानसूरि आदि अट्ठारह साधुत्नो ने विहार किया । 
क्रमश. वे सब गुजरात की राजधानी शअ्ररूहिल पत्तन पहुँचे श्रौर शुल्क- 
मण्डपिक्रा मे ठहरे। उनके लि< पाटन एक विदेश था। न कोई उनका 
भक्त, न कोई परिचित । कुछ विश्लान्ति लेने के बाद, पण्डित जिनेश्वर 
गुरु की आज्ञा लेकर नगर मे गए श्रौर एक बड़ा मकान देख कर वहा 
पहुंचे । मकान राजपुरोहित का था। जिनेश्वर ने पुरोहित से वार्तालाप 
करके श्रपना परिचय दिया, पुरोहित ने अपने चतुश्णाल मकान मे किनायत 
वबववा के सब साधुग्रो को वहां ठहराया | नगर में बात फंल गई कि पाटन 
मे वसतिपालक साधु श्राये हैं। चत्यवासी आचार्यो ने सोचा, श्रपरिचित्त 
वंह'रिक साधुओ का यहा रहना हानिकर होगा । उन्होने उनको बहा से 
निकालने के अनेक प्रपंच किये, पर सफलता नही मित्री | श्रन्त मे दुर्लभ- 
राज की सभा में आगन्तुक तथा स्थानीय साघुम्रो के बीच चैत्य में रहने 
न रहने के सम्न्ध मे चर्चा हुई। जिनेश्वर गणि ने शास्त्रों के आधार से 
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साधुओं को वसतति में ही वहरना चाहिए, चंत्य में नहीं, इस वात को 
प्रमाणित किया । 


श्री वद्धंमानसूरि वसतिवास की स्थापना होने के बाद देग में सवत्र 
विचरने लगे । शुभ-लग्न देखकर उन्होंने जिनेश्वर गणि को श्रपना पट्टरधर 
श्राचार्य बनाया । उनके भाई बुद्धिस गर को भी श्राचार्य-पद दिया । इनकी 
बहन कल्याणमती साध्वी को महत्तरा-पद दिया, वाद जिनेश्व रसूरि विहार- 
क्रम से देश में घूमे श्रीर जिनचन्द्र, अभयदेव, घनेव्वर, हरिभद्र, धर्मदेव, 
सहदेव, सुमति आदि अनेकों को दीक्षा देकर भ्रपना शिप्य बनाया । 


वद्धमानयूरिजी ने शास्त्रीय विधिपृवक श्रावु ऊपर श्रनशन करके 
देवत्व प्राप्त किया । 


(२) जिनेद्वरसूरि - 
जिनेश्वरसूरिजी ने जिनचन्द्र और अ्रभयदेव को थोग्य जानकर 
श्राचार्य-पद पर प्रतिष्ठित किया । 


जिनेश्वरसूरि ने झ्राशापलली की तरफ विहार किया, वहा “लीलावती” 
कथा की रचना की, डीडवाना गाव मे “कथानक कोष” बनाया । 

भगवान्‌ महावीर के शासन-धर्म की प्रभावना कर श्री जिनेश्वरयूरि 
देवगति को प्राप्त हुए । 
(३) जिनचन्धसुरि - 


जिनचन्द्रयूरि भी श्रेष्ठ आ्राचाय॑ थे, जिनको अनेक नाममालाए! 
कण्ठस्थ थी । सर्व गास्त्रज्ञ झाचाय जिनचन्द्र ने अठारह हजार श्लोक 





१ ग्रुर्वावली मे लिखा है कि जिनचन्द्रसूरि को “१८ नाममालाए” सूत्र तथा अर्थ 
से याद थी, यह अतिशयोक्ति मात्र है। नाममालाए अनेक हो सकती हैं, परन्तु एक 
व्यक्ति के लिये दो नाममालाए पर्याप्त हो जाती हैं । एक तो 'एकार्थ नाममाला और 
दूसरी “अनेकार्था", जिस प्रकार आराचार्य हेमचन्द्र कुत “अ्रभिघानचिन्तामरि” श्ौर 
“अनेकार्थ सग्रह' पढने के बाद तीसरे कोश की श्रावश्यकता नही रहती, उसी प्रकार 


जिनचन्द्र के लिए भी दो कोशो से श्रविक की आवश्यकता नही थी । “१८ नाममालाए 
बताना केवल भअ्रतिशयोक्ति है । 


3: /0200/25 5 कमल लिन मिड व. 


परिमाण “सवेग रंगशाला नामकः ग्रन्थ बनाया, श्रौर जालोर में श्राबरको 
के भ्रागे “चीइ वदणमावस्सय' इत्यादि गाथा का व्याख्यान करते हुए जो 
सिद्धान्त के पाठ दिये थे वे उनके शिष्यों ने लिख दिये, जिससे ३०० श्लोक 
परिमाण का “दिनचर्या” ग्रन्थ बन गया। जिनचन्द्र भो वीरधर्म को यथार्थ 
रूप मे प्रकाशित कर देवगति को प्राप्त हुए । 


(४) अ्भयंदेवसूरि - 

श्रभयदेवसूरि के प्रबन्ध मे लेखक ने अम्भानक (सम्भाण) गाव में 
उनके शरीर मे रोग उत्पन्न होने और प्रभयदेव के श्रनणशन करने तक की 
परिस्थिति लिखी है परन्तु किसी देवता ने आदेश दिया कि 'स्तम्भवक के 
पास सेढी नदी के तट पर पलाशदृक्ष के नीचे स्वयम्भूर प्रतिमा है, तुम उसको 
वन्दन करो, शरीर स्वस्थ हो जायगा' । श्राचार्य श्र वकोी के साथ स्तम्भनक 
जाने के लिए रवाना हुए, प्रथम प्रंयाण मे ही उनको सरस श्राहार की इच्छा 
हुई, क्रमशः धवलक गांव तक पहुचे और उनका शरीर स्वस्थ हो गया, फिर 
पेंदल चलकर स्तम्भनक पहुँचे । श्रावक्रों ने मूत्ति की तपास की पर कही 
हृष्टिगोचर नही हुई, तब गुरु ने कहा - खाखरा-पलाशर के नीचे देखो, 


१. गुर्वावली में “संवेगरगशाला' का श्लोक-परिमःण अठारह हजार बताया है, यह भी 
लेखक की अतिशयोक्ति समकना चाहिए । ग्रन्थ-मण्डारो की प्राचीन सूचियो में 
“सवेग रगशाला” का इलोक-परिमारणा १००७५ लिखा मिलता है। ग्रुर्वांवलीकार के 
लिखे परिमाण में लगभग आठ हजार श्लोक अतिशयोक्ति के है। गुर्वावली ने प्रत्येक 
बात मे आठ आने का रुपया बताकर अपने श्राक्ार्यों की महिमा बढ़ायी है, जो 
इतिहास-त्षेत्र मे अन्धकार को ही फैलाता है । 

२ लेखक की स्वयम्भू प्रतिमा होने की कल्पना श्रज्ञानपूर्ण है। शिवलिंग स्वयम्भू हो 
सकता है, परन्तु किसी भी देव की प्रतिमा स्वयम्भू नही होती । प्रतिमा तो घडने 
से ही तैयार द्वोती है। 

३ लेखक ने पलाश शब्द के पूर्च मे “ख़खरा” शब्द लिख कर अ्रपना श्र्वाचीनत्व 
सूचित किया है। “पलाश” शब्द इतना कठिन नही है कि उसके साथ “ख़खरा” 
शब्द लिखने की आ्रावश्यकता हो, इससे तो सूचित होता है कि लेखक की दृष्टि मे 
“पलाश” दुज्ञेय प्रतिमासित हुआ है, जिससे उसे सुगम बनाने के लिए साथ मे 
“खखरा” अर्थात्‌ “खाखरा? नाम भी लिख दिया है। 


कप 
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श्रावकों ने वेसा ही किया, मूर्ति हृप्टिगोचर हुई । अ्रभयदेवसूरि ने जाकर 
भक्तियूर्वक वन्दन किया और खडे-खडे “जय तिहुयणु ०” इत्यादि तमस्कार- 
द्वाविशिका की रचना की, देवताझों ने कहा -- इसमे से दो नमस्कार पद्म 
हटा लो, क्योकि उनके स्मरण से प्रत्यक्ष होना पडेगा, जो कष्टदायक होगा । 
आचाये ने दो पद्य हटा लिये । समुदाय ने प्रतिमा को वहा स्थापन किया, 
देवालय वहां बन गया। श्री अ्भयदेवसूरि स्थापित१ पारवेनाथ तीथ 
प्रसिद्ध हो गया । 


स्तम्भनक से अभयदेवसूरि पाटन गए श्रौर “करडीहंट्टी वसति” में 
ठहर कर स्थानांग प्रमुख नत्र श्रागमो की दृत्तिया निर्मित की, दृत्ति निर्माण 
में जहा कही सच्देह उत्पन्न होता वहां जया, विजया जथन्ती श्रपराजिता 
देवताओं को याद करते जिससे वे महाविदेह मे तीर्थंकर के पास जाकर 
शक्तित-स्थल को पूछ कर सशय दूर कर देती२ । 


ग्रभयदेवसूरि के आने पर द्रोणाचार्य खडे होतेर थे और चेत्यवासी 





० 


१ गुर्वावली लेखक ने 'स्तम्मतीथ” को “स्थम्मनकपुर” ससभ लिया है। उनको. 
यह समझ लेना चाहिये था कि अभयदेवसूरि ने स्तम्भनपुर के परिसर मे पाएवनाथ 
की स्थापना की थी । परन्तु मुसलमानों के गुजरात में फैलने के समय मे स्तम्भनपुर 
से हटाकर पाश्वेनाथ को “स्तम्मतीर्थ” मे ले जाया गया था और लेखक के समय 
में तो क्‍या श्राज तक वे “स्तम्मतीर्थ” मे ही विराजमान हैं, “स्तम्भनक” में नही । 


भ्रमयदेवसूरि निर्मित वृत्तियो के मन्देहस्थल देवियो द्वारा तीर्थंकर को पुछवाकर 
नि सदेह किये जाते थे, तब श्राचार्य श्रमयदेवसूरिजो ने द्रोणाचार्य प्रमुख पाठन के 
विद्वान्‌ श्रमणों की समिति द्वारा अपनी सूत्र-वृत्तिया क्यो सुधरवाई, इसका गुर्वावली 
लेखक ने कुछ भी खुलासा नही किया, श्रमयदेवसूरिजी स्वय तो स्थानागवृत्ति में 
श्रपनी सूत-वृत्तियो का सशोधन करने वाली श्रमणसमिति की स्तुति करते हैं । 


तब गरुर्वावली लेखक भ्रभयदेव की वृत्तियो को तीर्थंकर के पास सुधरवाते हैं, यह 
कसा गडबडझ्ाला है । 


कर 3। 


रे भ्रमयदेवसूरिजी के आने पर द्रीणाचार्य के खडे होते और श्रमयदेवसूरिजी की प्रशसा 
में पद्य लिखकर सर्व मठपतियों के पास भेजने सम्बन्धी लेखक की वात उसकी अ्न्च- 


श्षद्धा का नमुना मात्र है, यदि लेखक ने स्थानागवृत्ति का उपोद्घात पढ लिया होता 
तो वे इस प्रकार की हास्यजनक बातें कभी नही लिखते । 


तृतीय-परिच्छेद | [ २८३ 








साधुप्रो के विरोध करने पर उन्होने श्रभयदेवयूरिजी की प्रशसा में एक पद्च 
बनाकर स्व मठप तयो के पास पहुचाग्रा जिसे पढ़कर वे सब ठण्डे हो गये । 


पालडदा ग्राम के भक्त शक्रावकी के यानपत्र डूबने की बात सुनकर 
प्रभयदेव्सूरिजी ने यानयात्रो के मालिक-भक्तो को आश्वासन देते हुए कहा, 
चिन्ता न करियेगा, तुम्हारे जलयान कुशलतापूवक्र समुद्र पार उतर गए१ 
हैं। इस खुशी की बात को सुनकर यानो के मालिक बोले - किरानो से 
जितना लाभ दोगा उसके झ्राधे घन से हम सिद्धान्त लिखवायेगे + श्राचार्य 
ते कहा - अच्छी बात है, आपका यह कार्य मोक्ष का कारण है। ऐसा 
परिणाम करना द्वी चाहिए, कालान्तर मे शअ्रभयदेवसूरिजी वापस पाटन 
ग्राए। इस समय तक उनकी सर्व दिशाझ्ो में सिद्धान्तपारगत के रूप में 
प्रसिद्धि हो चुकी थी । 


उस समय भ्राशो दूर्ग मे श्री क़ूर्चपुरीय जिनेश्वरसूरि रहते थे । उस 
गाव में जितने श्रावकपुत्र थे वे सव जिनेश्वरसूरि की पौषधशाला में पढ़ते 
थे। वहा जिनवकभ नामक श्रावकपुत्र था, वह भो उसी पौषघशाला में 
पढ़ता था। जिनवहछ॒भ वुद्धिशाली लडका था। उसकी मा को प्रलोभन 
देकर आच।य॑ ने उसे शिष्य बना दिया । व्याकरण, साहित्य आदि पढाकर 
विद्व'त्‌ बना दिया । 


एक समय जिनेश्वरसूरि की गेरहाजिरी के समय मे जिनवह्भ ने 
एक घामिक सूत्र पढा उसमे साधु को माघुकरी वृत्ति से निर्दोष आहार 
लेने का लिखा था। उसका चेत्यवास की तरफ से मन भग हो गया, 


परन्तु अपने गुद से इस विषय में कुछ भी चर्चा नही को । जिनवहक्ुम 





१, पान्नडदा ग्राम के सक्तो के यानपात्र पार उत्तरने की बधाई भी लेखक के दिमाग की 
उपजमात्र है, अ्रमयदेवसूरि सुविहित साधु थे, लेखक के जैसे शिथिल यति नही, जो 
व्यापार के लाम का आधा भाग सिद्धान्त लिखने को देने की बात सुनकर उनका 
वार-वार समर्थन करते । अमभयदेवसूरिजी की झागम वृत्तिया लिखवाने वाले अनेक 
गृहस्थ पाटन में थे, उतको उसके लिये - निमित्त भाषण द्वारा पालडदा के भक्तो 
को अनुकूल करने की कोई श्रावश्यकता नही थी । 
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साहित्य मे श्रच्छा तैयार हो गया था, फिर भी उसको घामिक सिद्धान्त 
पढ़ना शेप था। श्राचार्य ने अपने शिष्य जिनवक्ठम और जिनशेखर! को 
अ्भयदेवसूरिजी के पास घामिक सिद्धान्त पढने के लिए भेजा । मर॒ुकोट 
होकर अनहिल पत्तन जाते हुए जिनवकछभ ने वहा एक गरृहदेवालय की 
प्रतिष्ठा की, फिर वहा से पाटन पहुँचे, गरुरुक्ो वनदन किया । गुरु ने भी 
जिनवकुभ को देखते ही चूडामरिं ज्ञान से उसकी योग्यता परख ली शौर 
श्राने का कारण पूछा । उसने कहा-हमको गुरु ने आपके पास जेन सिद्धान्त 
को वाचना लेने भेजा है। श्राचार्य ने सोचा - चेत्यवासी का शिष्प्र है फिर 
भी योग्य है यह विचार कर उनका स्वागत किया | श्रच्छा दिन देखकर 
वाचना देना प्रारम्भ किया । गुरु के मुख से निकलते हुए सूत्रवाक्यों को 
वह श्रमुत समान मान कर संतुष्ट होने लगा। ग्रुरु ने भी सच्छे प्रतीच्छक 
को पाकर श्रानन्द का अनुभव किया । रात-दिन पढने तथा चिन्तन करने 
से सिद्धान्त वाचना थोड़े ही काल मे पूर्ण हो गई। आचायें का एक 
स्वीकृत ज्योतिषी विद्वान्‌ था, उसने कहा - यदि आपके कोई योग्य शिष्य 
हो तो मुझे सौंप देना, मैं उसे ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान करा दु गा। जिन- 
वहक्म उसको सौप दिया गया | ज्योतित्रिंद ने अपने पास जितना ज्योतिष 
का ज्ञान था, जिनवक्भ को पढ़ा दिया । बाद में जिनवहकभ ने भ्पने मूल 
गुरु के पास जाने की भ्राज्ञा माग्ी, गुरु ने कहा - जो कुछ सिद्धान्त का 
ज्ञान था, मैंने तुके वता दिया है, भ्रव ऐसा बतंना जैसा कि सिद्धान्त मे 





१. ग्रुर्वावली लेखक ने जिनशेखर को जिनवल्‍लमभ का वैयावृत्यकार (सेवा करने वाला) 
लिखा है, वास्तव मे जिनशेखर जिनवल्लम के ग्रुरु-माई थे साथ ही पढकर अ्रच्छे 
विद्वाब वने थे, इसीलिए तो जिनवल्लम के पट्ट पर सोमचन्द्र को प्रतिष्ठित करने 
का अधिक साधुओं ने विरोध किया था, क्योकि जिनशेखर जिनवल्लभ के गुरु-माई 
होने के उपरान्त विद्वानु भी थे । परन्तु आचाय॑ देवमद्र की जिनशेखर पर अवक्ृपा 
थी, इसलिए उन्होंने गच्छ के विरोध का विचार न करके जिनवल्लम के पट्ट पर 
मुनिसोमचन्द्र को “जिनदत्तसूरि” बनाकर बैठा दिया, इसी के परिणाम स्वरूप अन्य 
गीतार्थ श्रमणो ने जिनशेखर को भी झाचार्स बनाकर जिनवल्लम का उत्तराधिकारी 


नियत कर दिया । जिनशेखर जिनवल्लभ का केवल वैयावृत्यकार होता तो यह 
बसेडा कमी नही होता । 
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लिखा है। जिनवकछभ ने कंहा- यथाशक्ति श्रापकी श्राज्ञा का पालन करूँगा । 
जिस रास्ते से वे आये थे उसी रास्ते से चले गये । श्राशी दुगे से तीव 
कोश पर रहे हुए “माईयड”” गाव में ठहरे और अपने आने वी गुरु को 
खबर पहुँचाई । दूसरे दिव आशिका से आचारये वहां आये । आशिका न 
झाकर वीच मे ठहरने का आचाये ने कारण पूछा | जिनवक्तभ ने कहा - 
मैं चंत्यवास करना नही चाहता । श्राचाये ने श्रनेक प्रकार से समभाया 
पर जितब्छभ ने अपता निरणंय नही बदला | गुरु को वन्दन कर जिनवहछुभ 
फिर पृत्तन की तरफ विहार कर गये। श्री झ्रभयदेवसूरि के चरणों मे 
जिनवह्ल॒भ के भाते से श्रभयदेवसूरि के मृत का समाधान हो गया । वे मन 
में जानते थे कि जिनव्छम आचाये-पद के योग्य है, परन्तु देवगृह निवासी 
का शिष्य होने से गच्छ को यह वात्त मजूर न होगी, यह विचार कर 
उन्होने भ्रपने पट्ट पर वद्धमानसूरि को वेठाया । जिनवछभ गरि। को अपनी 
उपसस्पदा[?१ देकर कहा - सवंत्र हमारी श्राज्ञा से विचरना। एकान्त में 
प्रसन्नचन्द्राचायं को कहा - अच्छे लग्न मे जिनवह्लभ गरिं को मेरे पट्ट पर 





१ उपसम्पदा का तात्पर्य क्या होता है इसको गुर्वावली लेखक समझा नही है, जिनव- 
ल्लम ने चित्रकूट की प्रशस्त्रि में अपने लिये स्वय लिख्य है कि “उसने अभयदेवसूरि 
के पास 'जानोपसम्पर्दा लेकर श्तज्ञान की प्राप्ति की थी” । जिनवल्लम अन्त तक 
अपने मूल गुरु कूचेपुरीय श्री जिनेश्वरसूरि को अपना गुरु मानते थे, स्व० ११३८ मे 
लिखे गए “विशेषावश्यक भाष्य” की कोट्याचार्य कृत टीका के अन्त में लिखा है 
कि “यह पुस्तक प्रख्यात आचार्य जितेश्वरसूरि के शिप्य जिनवल्लम गरिस की है” 
“प्रषनोत्तर एकप्ष्ठिशतकृ” मे, एक प्रश्नोत्तर में जिनृवल्ज्म गूरिस लिखते हैं - 
“मद्युरवो जिनेश्वरसूरय ” श्रर्थात्‌ मेरे गुरुजी जिनेश्वरसूरि हैँ । जिनव॒ल्लम गरिण 
को इस प्रकार को स्पप्ट लेख मिलने पर भी गुर्वावली लेखक अभयदेवसूरि. की 
उपसम्पदा को प्रव्॒ज्या मानकर जिनवल्लम को श्रमयदेवसूरि का दीक्षित शिष्य 
मानते हैं यह उनका अज्ञान हैं| यदि जिनवल्लम ने अ्रमयदेवसूरि को समीप 
चुरित्रोपसस्पदा ली होती तो उनको अपने घूर्वगुरु जिनेश्वरसूरि और उनके गच्छ 
का त्याग करना पडता और अ्रमयदेवसूरि को गच्छ को अ्रपना गच्छ श्रौर आचार्य 
उपाध्यायो को अपने आाचार्स उपाध्याय मानने की प्रतिज्ञा करनी पडती परन्तु ऐसा 
कुछ भी नही हुआ, इससे सिद्ध है कि जिनवल्लम गरि। अ्भयदेवसूरि के प्रतीच्छक 


मात्र थे, शिष्य नही । 
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प्रतिष्ठित कर देना, परत्तु प्रसन्नचन्द्राचाय को भी जिनवहभ को गुरु-पद 
पर बैठाने का प्रस्ताव न मिला । उन्होंने भी श्रपने आयुष्य की समाप्ति के 
समय कपडवज मे अ्रभयदेवसूरिजी की भावना की देवभद्वाचार्य को सूचना 
दी। देवभद्राचायं ने उसको स्वीकार किया। श्राचार्य श्रभयदेवसूरिजी 
कपडकेज मे श्रायुष्य पूर्ण कर स्वर्गवासी हुए । 


(५) जिनवल्‍्लभ गरि - 


जिनवछभ गरिए कुछ दिनो तक पाटन की परिसर-भूमि से विचरे, 
परन्तु वहां किसी को प्रतिबोध नहीं होता था, इसलिए उनका मन नहीं 
लगा, श्रतः दो स्राधुओ्रे! के साथ विधिधमं के प्रचारार्थ चित्रकूट की तरफ 
विहार किया । वे देश भी बहुधा चैत्यवासी आचार्यों से व्याप्त थे । वहा 
के निवासी भी उन्ही के भक्त थे, फिर भी अनेक गावो में फिरते हुए 
चित्तौड़ पहुँचे । वहां ठहरने के लिये श्रावकों से स्थान पुछा, उन्होने कहा- 
“चण्डिका का मठ है, यदि वहा ठहरो तो”, जिनवकभ ने कहा - 
“तुम्हारी अनुमति हो तो वही ठहरे”। श्रावकों ने श्रनुमति दी। जिन- 
वक्तम गरि सभी विद्याओ मे प्रवीण थे। धीरे-धीरे चित्तीड मे उनकी 
प्रसिद्धि हो गई, ब्राह्मण श्रादि विद्वान तथा इतर जिज्ञासु मनुष्य श्रौर कोई 
श्रावक्त भी उनके पास जाने लगे । 


श्राश्विन कृष्ण त्रयोदशी महावीर के गर्भापहार कल्याणक का दिन 

है, यदि देवालय मे जाकर विस्तार से देववन्दन किया जाय तो श्रच्छा है । 

उस समय वहा विधि-चेत्य तो था नही - वे चैत्यवासियो के देवालयों मे 
3 मी मत बार हर ले दर कह लेगी से. 


१ गरुर्वावली में जिनवल्लभ ने पाटन छोडा तब उन्हे “आत्मतृतीय” लिखा है, परत्तु 
हमारी राय में जितवल्‍्लभ गरि अकेले ही पाटन से चित्तीड गये हैं, ब्गोकि बाद 
के उनके जीवनवृत्त में उनको साथ में साधु होनो की कोई सूचना तक नही 
मिलती, देवभद्र चित्तीड को लिए रवाने होते हैं जब उन्हे नागौर लिखते हैं - 
“अपने परिवार के साथ चित्तौड चले आता, परन्तु उनके साथ परिवार था इसका 
कोई प्रमाण नही मिलता । जिनवल्लभ के कोवल एक “रामदेव” 


॥ नामक शिष्य होने 
नेंग उनके एक ग्रन्थ की अवचुर्णी से पता लगता है । हे 
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नयी रीतिया करने के लिये यहा स्थान नही है। इप्त पर जिनवल्लभ तथा 
उनके अनुयायी श्रावक्र वहा से लौट गये। श्रपने स्थान पर जाकर श्रावको 
ने कहा - बडे मकान हैं उतमे से एक के ऊपर “चतुविशति जिनपट्ट 
स्थापित कर देववन्दनादिक घामिक क्रियाए की जाएं तो कसा ? गुरु ने 
कहा - बहुत ठीक है। श्रावकोी ने वैसा ही किया, गुरु का मन सतुष्ट 
हुआ | बाद मे श्रावको ने “चित्तोड़दुर्ग/ में तथा “नगर” में एक-एक 
जिनालय बनाने का विचार किया और गणशिजी की सम्मति मागने पर 
जिनवल्लभ ने उनके विचार का अनुमोदत किया । दोनो मन्दिर तेयार 
हो गये१ | दुर्ग मे पाइवेनाथ भर नीचे महावीर के बिम्व । जिनवह्नभ 
गरि द्वारा प्रतिष्ठित किये गये । 


एक समय मुनिचन्द्राचार्य ने अपने दो शिष्यो को सिद्धान्त-वाचना 
के निमित्त जिनवल्लभ गरि के पास भेजा | गणिजी ने उनको वाचना 
देना प्रारम्भ किया, पर बाद मे उन्हे एक पत्र से मालूम हुआ कि दोनो 
साधु मेरे श्रावको को वहकाकर अपने ग्रुरुका भक्त बना रहे है, उन्होने 
साधुप्नरो को फटकारा श्रीर वे वहां से चले गए२ । 


जिनवल्लभ गरि ने अपने श्रावक गरादेव को धामिक शिक्षा देकर 
उपदेशक बनाया, क्योकि उसको वकक्‍्तृत्वशक्ति श्रच्छी थी। अपने नये तैयार 


१ अप्टससतिका के अनुसार मन्दिर एक ही वना था । 

२ मुनिचन्द्रसुरि स्वय आगम-शास्त्र और न्याय-शास्त्र के प्रीढ विद्वाव्‌ थे और जिन- 
वललभ के स्वर्गवास के वाद वे वर्षो जक जीवित रहे थे, इस परिस्थिति में उनको 
शिष्यो का जिनवल्लम को पास वाचना लेन जाने की वात निमु ल प्रतीत होती है 
श्रौर जिनवल्लभ के श्रावको को वहकाकर अपने ग्रुरु के रागी वनाने का कथन 
इससे भी विशेष असमव प्रतीत होता है, क्योकि मुनिचन्द्रसूरि उस समय के 
सुविहित साघधुओ में पहले नम्बर के त्यागी और उम्र विहारी थे, वे हमेशा सौवीर 
जल पीते थे और मास-कल्प को क्रम से विहार करत थे, वृद्धावस्था में भी पाटन 
में मास कल्प की मर्यादा का पालन करने के लिए प्रतिमास मुहल्ला और मक न 
बदलते थे | सारा पाटन उनका भक्त श्र प्रशसक था । ऐसे त्यागी पुरुष के लिए 
भक्त बनाने के प्रपच की वात के वल कल्पित कहानी ही हो सकती हे । 
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किये हुए कुलक-लेखो के साथ जिनवल्लभ गरिए ने गण॒देव को वागड़ देश 
में धर्मंग्रचार के लिए भेजा। वहा ग़रणदेव ने सर्वलोको को जिनवल्लभ 
मणि दर्शित विधि-धर्म की तरफ श्राकृष्ट किया था । 


एक समय घारा नंगरी मे नरवर्मा राजा की सभा मे दो दक्षिणी 
पंडित आए, उन्होने “कण्ठे कुठारः कम॒ठे ठकार:” यह पद सभा के पंडितों 
को दिया और अनेक पण्डितो ने समस्यापूरतिया की, परन्तु आगन्तुक 
पण्डितो को एक भी संमस्यापूर्ति सन्ठुष्ट व कर सकी | इससे राजा ने 
जिनवकुभ गरिा की प्रशसा सुनकर उनसे समस्यापरूर्ति कराने के लिए 
बीघगतिक ऊठो के साथ लेख लिख कर पुस्षों को चिरत्तौड़ भेजा । प्रति- 
क्रमण के समय नरवर्मा का श्रादमी जिनवत्लभे से मिला, पत्र दिया औ्ौर 
जिनवल्लभ ने तुरन्त समंस्यापूर्ति करके नरवर्मा के पुरुषों को दे दी । 
दाक्षिणात्य पण्डित समस्यापूरति सुनकर सन्तुष्ट हुए श्रौर र॒जा को तरफ से 
पांरितोषिक पाकर चले गए । 


जिनवल्लभ गणि कुछ दिनो के बाद धारा नगर पहुँचे! । राजा 
नरवर्मा ने जिनवलल्‍लभ गशि को अपने पास बुलायां झौर “समंस्यापूर्ति कें 
पारितोषिक के रूप में तोन लाख पारुत्य श्रथवा तीन गाव लेने के लिए 
कहा, उत्तर में गरिएगजी ने फहा - महाराज ! हम साधु लोग धन-संग्रह 
नहीं करते । चित्तोड़ से श्रावकों ने दो जिनमन्दिर बतवाए हैं, उनको 
पूजा के लिए श्रापकी शुल्कशाला की श्रामदवी मे से दो पारुत्य प्रतिदिन 
दिलाइयेगा । रोजा ने चित्रकूट की शुल्कमण्डपिका से प्रतिदिन दो 
पारुत्य चिततोड़ के जन-मन्दिरो में देने के लिए श्राज्ञा दो । 


१. जिनवल्लैम गणि के घारा नगर जाने और चित्तौड को दोनो मन्दिरों को लिए 
प्रतिदिन दो पारुस्थ नियत करवाने की हकीकत वाला सारा प्रकरण अशिते है । 
गुर्वावली की श्रन्य प्रतियो मे यह प्रकरण उपलब्ध नही होता, इस गरुवविली की 
प्राचीन प्रति मिल गईं होती तो इस प्रकार के तमाम कूटप्रकरणों का पता लगे जाता, 
परन्तु अफसोस है कि प्राचीन प्रति के श्रादि के ५ पत्र ही उपलब्ध हुए, इसलिए 
लग-भग नम्पूर्णं प्रक्षित्त पाठ गुवावली में रह गए हैं 
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नागौर मे श्रावको ने मेमिनाथ का देवालय और नेमिनाथ का बिस्ब 
तयार करवाया था । उनकी इच्छा हुई कि हम जिनव॒ल्लभ गरिण को 
गुरु के रूप में स्वीकार कर उनके हाथ से दोनो की प्रतिष्ठाए केरवायेंगें । 
संवंसम्मति से उन्होने जिनवल्लभ गणि को वुलाया । अच्छे लग्न में देवगृह 
तथा नेमिनाथ-विम्ब को प्रतिष्ठित करवाया । उसेके प्रभांव से वे श्रावक 
लेखपति बने गएं। नेमिनाथ के विम्व के लिए उन्होने रत्तमय श्राभूपरणं 
वंनवाये । इसी प्रकार 'नरंवर' के श्रावकोी की इच्छा हुई ओर जिनवल्लमभम 
गणि का ग़ुरुत्व स्वीकार कर उनसे जिनालंय॑ तथा जिनविम्ब की प्रतिष्ठा 
कंरवाई। दोनो स्थानों के मच्दिरों मे रात्रि मे वलिप्रदान, सरुत्रीप्रवेश, 
लंकुर्टादिदान का निषेव कर विधि-चेत्य के नियम लिखवाए 


मझरुकोट के श्रावको की विज्ञप्ति से जिनवललभ गरिग विक्रमपुर होते 
हुए मरुकोट पहुंचे । वहां के श्रावको ने एक अच्छा स्थल ठहरने के लिए 
दिया और उनके मुख से धर्मोगपदेश सुनने की इच्छा ब्यक्त की। गरिजी 
ने उपदेशमाला सुनाना प्रारम्भ किया | यद्यपि यह ग्रस्थ श्रावकों का सुना 
हुआ था तथापि" जितवललम गरिण की उपदेदधारा इतनी मधुर थी-कि 
श्रोताओं को सुनकर तृप्ति नही होती थी। उस समय आचार देवभद्र 
विहार करते हुए श्रणहिल पत्तन आए | पत्तन श्राकर उन्होत्रे जिनवह्धम 
गणि को चित्तौड़ जल्दी श्रा जाने-के लिए लिंखा। जिनदलल्‍लभ नागौर से 
विहार करते हुए चित्तौड़ पहुँचे श्रीर सं० ११६७ के श्राषाढ स॒दि ६ के 
दिन वीरविधिचेत्य मे अभ्रमयदवसूरि के पट्ट पर जिनवल्लभ गरिय 
की प्रतिष्ठित किया । देवमभंद्रादिक अंपने-प्रपने स्थान पहुँचे, परन्तु उसी 
व में कातिक बदिं १२ को रात्रि के समय जिनवल्लेभसूरि समार्धिपूँवंक 
श्रायुंष्य पूर्ण कर स्वगेवासी हो गये । 

जिनवक्ूम का मरख-समाचार सुनकर देवभद्रसुरि को बड़ा दु.ख 
हुआ श्ौर जिनवक्ृभ के पद पर किसी योग्य साधु की प्रतिष्ठित कर उनकी 
परम्परा चालू करने की चिता मे लगे । 

साधुओं की योग्यर्तो पर विचार करते-करते उं० धर्मदेव के शिष्य 
सोमचन्द्र मुनि परे श्रीचार्य दंवभद्र की दृष्टि पहुंची । वह चेपल 
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प्रकृति का होते हुए भी विद्वान साधु था। श्राचार्य हरिसिंह के पास 
सिद्धान्त पढा हुआ था। ग्रहस्थवर्ग तथा श्रमणसमुदाय भी सोमचन्द्र की 
योग्यता से परिचित था । देवभद्वसूरि ने सर्वंसम्मति से चित्तौड़ श्राने के 
लिए पत्र लिखा। चित्तौड़ जाने के वाद प० सोमचन्द्र को देवभद्वसूरि ने 
एकान्त में कहा - भ्रमुक दिन में झाचार्य-पद प्रदान करने के योग्य लग्न 
निदिचत किया है। सोमचन्द्र ने कहा - ठीक है, पर इस लग्न मे मुझे 
पद पर प्रतिष्ठित करोगे, तो मेरा जीवित लम्बा नही होगा । छः दिन के 
वाद दनिवार को जो लग्न झायगा, उसमें पट्ठप्रतिप्ठित होने पर चारों 
दिशाओं मे श्री जिनवल्लभसूरिजी के वचन का प्रचार होगा भ्ौर चतुविध 
श्रमणसंघ की वृद्धि होगी । श्री देवभद्बसुरि ने कहा - वह लग्न भी दूर 
नही है, उसी दिन पद प्रदान करेंगे। बाद में सोमचन्द्र के बताए दिन 
११६६ के वैशाख्र सुदि १ को चित्रकुट के जिनचेत्य में श्रीजिनवह्लभसूरि 
के पट्ट पर प० सोमचन्द्र को श्राचार्य-पद देकर “श्री जिनदत्तसूरि” यह 
नाम रक्खा । जिनदत्तसूरि की पदप्रदान के बाद की देशना सुनकर सब 
ने श्राचार्य देवभद्र की पसन्दगी की प्रशसा की । देवभद्र ने कहा - जिन- 
वह्॒भसूरिजी ने मुझे कहा था कि मेरे पट्ट पर श्राप सोमचन्द्र गरिग को 
विठाये, इसलिए मैंने उनकी इच्छा के श्रनुक्नल कार्य किया है। श्रत्त में 
देवभद्राचाये ने नये आचाये को कहा - कुछ दिन तक पाटन को छोड कर 
श्रन्य प्रदेश मे विहार करना?, जिनदत्तसूरि ने कहा - ऐसा ही करेंगे । 


१. गुर्वावलीकार जिनदत्त को पाटन से अन्य स्थानों में विहार करनो की सूचना 
देवभद्र के मुख से करवाता है, और जिनदत्तसूरि उसको स्वीकार करते हैं। इस 
पर भी जिनदत्त अ्रट्टम तप करके देव को बुलाते हैं और देव से अपने विहार वा 
क्षेत्र पूछत हैँ, देव उनको मरुस्थली का प्रदेश विहार के लिए सूचित करता है । 


जिनशेखर को समुदाय मे लेने के वाद गच्छ के श्राचार्य जिनदत्तसूरि को कहते 
है- जिनशेखर को शामिल लेना तुम्हारे लिए सुखकर न होगा, यह कहने के बाद वे 
आचार्य अपने -श्रपन स्थान जाते हैं, ग्रुववलीकार नो इस विपय में यथार्थ बात 
को छिपाया हैं। जिनशेखर को शामिल लेने का परिणाम जिनदत्त को भयकर मिला 
हैं, इस सम्बन्ध मेँ उपाध्याय श्री समयसुन्दरजी नीचे का वृत्तान्त लिखते हैं - जो 
ध्यान में लेने योग्य हैं - “श्री जिनवल्लभसूरिनिष्कापितसाधुमध्यग्रहरोन १३ 
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एक दिन जिनशेखर ने व्रत के विषय में कुछ अनुचित कार्य किया, 
फलस्वरूप देवभद्वाचार्य ने जिनशेखर को समुदाय से निकाल दिया, जहां 
होकर स्थण्डिल भूमि जाते हैं, वहा जाकर जिनशेखर खडा रहा । जिस 
समय बहिशभूमि मे जाते हुए जिनदत्तसूरि वहां पहुचे श्रोर जिनशेखर उनके 
पैरो मे गिरकर वोला - “मेरा यह अ्रपराध क्षमा करियेगा” फिर ऐसी 
भूल न करूंगा । दयासामर श्री जिवदत्तसूरिजी ने उनको फिर सभुदाय में 
मिला दिया, पता लगते पर आ॥आचाये ने कहा - जिनशेखर को समुदाय में 


ग्राचायौं: श्री जिनदत्तसूरि: गच्छाहहिष्कृतः ततः परदस्थापताकारक 
श्रावक पृष्ठा वर्षत्रयावाधि छत्वा निर्गंतः ॥” श्र्थात्‌+ जिनवल्लभसूरि द्वारा 
निकाले हुए साथु को फिर समुदाय में लेने को अपराध में गच्छ को १३ शआराचार्यो 
ने श्री जिनदत्तसूरि को गच्छ से वहिष्कृत किया, तव पदस्थापनाकारक श्रावक को 
पुछकर तीन वर्ष के लिए जिनदत्तसूरि निकल गए | 

खरतरगच्छ की एक श्रन्य पट्टावली में जो जिनराजसूरि तक के आचार्यो 
की परम्परा बताने वाली है और सत्रहवी शदी मा लिखी हुई है, जिनदत्तसूरि को 
उक्त प्रसंग में - हैं 

“बीणाई दीनि वाहरि गया छई, श्री जिनदत्तसूरि, तिवारइ, जिनशेखर श्रावी 
पगे लागऊ, कह्यऊ मार & ३८ »# >» »% »% »% #*% 

माहि घातश्रो, गुरु साथइ लेई धाव्या श्रनेरे श्राचार्ये कह्मऊ 
एकाढ्यऊ हुतझ्रो तम्हे श्ररपूछिइ किममाहि श्राण्यो, तिवारइ जिनदत्त- 
सूरि कह्मग्रो म्हारदइ दाइ आणुइ मइ घालयो, श्री जिनवल्‍्लभसूरि न श्रो 
एगुराहि जिनपेखर, समस्त सघ १४ श्राचार्य मिली कह्मश्रो एबारउ 
काढ्शो नहितर थेई विहार करभ्रो, जिनदत्तसूरि विहार किधञ्नो, उपवास 
३ करी स्मरयो हरिसिहाचायं देवलोक हुती पश्राव्यश्रो, मुनइई किसइ 
श्रथि स्मरश्रों तू हे, कह्मग्नो मुहर्ते ३ बीजई मुहति मूनई पाठ ह थ्रो, 
गच्छसू' विरोध हू यद्मों किसी-किसी दिसि विहार क्ररओ, मारुवाडि 
मरुस्थलि दिशि विहार करि जेति तुम्हे स्मरस्यो तेथी हूं जुदड ।” 

हमारे पास एक २६ पत्रात्मक बडी ग्रुवावली है, उसमें जिनदत्तसूरि का 
वृत्तान्त क्षमाकल्याणकम्ुनि का लिखा हुआ है, उसमें जिनदत्तसूरि को गच्छ को 
आचार्यों द्वारा गच्छ बाहर निकालने की सूचना तक नही है, उपयुक्त खरतर- 
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लेना तुम्हारे लिए सुखकर न होगा, बाद से दूसरे आाचाये श्रादि वहा से 
विहार कर गए, इसके बाद जिनदत्तसूरिजी ने अपने विहार का निश्चय करने 
के लिए तीन उपवास कर देवलोक-स्थित हरिसिहाचायं के जीवदेव का 
स्मरण किया, देव उनकेसमीप श्ााया और बोला - मेरा स्मरण क्यो किया 
है ? जिनदत्तसूरि ने पुछा, “विहार किघर करूँ” देव ने कहा - “मरुस्थली 
श्रादि देशों मे विहार करो ।” 


देवादेश के भ्रनुसार जिनदत्तसूरि मारवाड मे विहार करते हुए नागौर 
पहुँचे, वहां का रहने वाला घनदेव श्रावक उन्तका बड़ा आदर करता है और 
कहता है - यदि आप मेरा कथन माने तो मैं झ्रापको सव का पूज्य बनालू , 
इस पर जिनदत्तसूरि ने कहा - हे घनदेव ! शास्त्र मे श्रावक को गुरु का 
वचन मानने का विधान है । गुरु को क्षावक का वचच मानने का नही, 
मेरे पास परिवार-न होने से लोगों मे मेरी पूजा न होगी, यह नही मादलेना 
चाहिए, भ्रधिक परिवार वाला मनुष्य ही जगत्‌ में पृज्यता को.पाता है यह 
एकान्त नही मान लेना चाहिये क्योकि श्रनेक पुत्रों मे परिद्रृत भी गर्ताशूकरी 


विष्ठा खाती है। घचदेव को जिनदत्तसूरि का उपर्यूक्त कठोग उत्तर 
भाया नही । 


वहां से जिवदत्तसूरि विचरते हुए श्रजमेर पहुचे, वाहड़देव श्रावक के 
गृहदेवालय में जिनदत्तसूरि देववन्दनार्थ गए, श्रच्यदा वहां एक श्रन्य आच ये 


गच्छ की पट्टावलियो में से प्रथम दो १७ वी सदी की हैं तव तीन गुर्वावलियाँ 
१६ वी सदी की हैं, इस प्रकार ज्यो-ज्यो समय वीतता जाता है त्यो-त्यों खरतरगच्छ 
की पट्टावलियो, गुर्वावलियों में भ्रनुकूल पाठ प्रक्षित किये जाते हैं और प्रतिकूल 
पाठ उनमे से निकाल दिये जाते हैं, प्रस्तुत “खरतर बृहद्‌ गुर्वावली” में से 
जिनदत्तसूरि वाला प्रसय सर्वेथा तो निकाला नहीं गया। परच्तु उसमें ऐसा 
गोलमाल किया है कि उस प्रसंग को खरे रूप में कोई समझ न सके । देवभद्रसूरि के 
मुख से इतना ही कहलाया कि “तुम भ्मी पाटन से श्रन्यत्र विहार करना,” अन्य 
आचार्यो' के मुख से इतना ही कृहलाया - ,जिनशेखर को शामिल लेता तुम्हारे 
लिए सुलावह नहीं है, इन गोलमाल लेखो से इतना तो निश्चित होता है कि 


“वबृहद्‌ गुर्वावली” समयसुन्दर, जिनराजसूरि के समय से श्र्वाचीन १८ वी सदी 
की है, ओर उ० क्षमाकल्याण को पहले की । अर 
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श्राया, जो पर्याय में छोटा था, जिनदत्तसूरि वहां जाते तव वह आचार्य उनके 
साथ उचित व्यवहार नही करता था। भाशघर प्रमुख जिनदत्तसूरि के 
श्रावकोने भरॉराज को विज्ञप्ति की कि हे देव ! हमारे गुरु जिनदत्तसूरिजी 
महाराज पधारे हुए हैं। राजा ने कहा - अच्छी वात है, कार्य हो तो कहो, 
श्रावकों ने कहा - एक जमीन का टुकडा चाहिए, जहा देवालय धर्मस्थान, 
श्रावक-कुटुम्बो के रहने के लिए मकान वनाये जासफे। राजा ने कहा - 
दक्षिण-दिशा में जो पंत दोख रहा है, उतकी तलभूमि मे जो करना चाहो 
करो । राजा ने कहा - भ्रापके गुरु महाराज के दर्शन तो हमे भी करना ! 
राजा के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी, वह सब श्रावको ने अपने गुरु को 
सुनायी । झ्राचार्य ने कहा - ऐसे राजा को श्रपने पास बुलाना चाहिए ) 
अच्छा दिन देखकर राजा को बुलाया, राजा ने प्राचार्य को नमस्कार किया । 
श्राचार्य ने राजा को निम्नलिखित श्राक्षीवदि का इलोक श्रर्थ के साथ 
सुनाया - 


४भत्रेये कृतनतातन्दा, विशेषवृषसंगताः ॥ 
भवन्तु भवतां भूप, बह्मा शीघस्शंकरा: ॥४ 


प्राशीर्वाद सुनकर राजा प्रम्नन्न हुआ, बाद में श्रावकों ने स्तम्भनक, 
दश्रुआजय, उज्जयन्त, की कल्पना से पारवेनःथ ऋपभदेव झौर नेमिनाथ के 
विम्बो की स्थापना की, भावता की । ऊपर के भाग मे श्रम्विक्रा की देव- 
कुलिका और नीचे गणधर झादि के स्थान रखने का विचार किया । 


अजमेर से वागड की तरफ विहार किया । वहाँ के लोग पहले से ही 
जिनवल्लभसूरि के भक्त थे भौर उन्होने जब सुना कि जिनवल्लभ के पट्ंचर 
भी वड़े विद्वान हैं तो वे बहुत सतुष्ट हुए, कइयो ने दीक्षा ली, ध्ुना जाता 
है कि वहा सव मिलकर ५२ साधु साध्वियों की दीक्षाए हुईं । 


उस प्रसंग पर जिनशेखर को उपाध्याय वनाकर कतिपय साघुओ के 
साथ रुद्रपलली की तरफ भेजा । वहा उसके संसारी स्वजन रहते थे, उनके 
चित्तसमाघान के लिए जिनशेखर तपस्या करता था । कालान्तर मे जिनदत्त- 
सूरि भी रुद्रपल्ली की तरफ विचरे। जिनशेखरोपाध्याय श्रावक्रो के साथ 
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श्राचार्य के सामने गए। ठाट के साथ जिनदत्तसूरि का नगरत्रवेश हुप्ना । 
वहा पर पाइ्व॑नाथ तथा ऋपभदेव के दो जिनालयो की प्रतिष्ठा की । भ्रनेक 
श्रावको ने सम्यक्त्व तथा देशविरति का ब्रत स्वीकार किया, फिर वहा से 
पश्चिम मे विहार करते हुए वागड़ मे व्यान्नपुर गये । वहां से जयदेवाचार्य 
को रुद्रपछ्ली भेजा और आ्रापने वहा रहते हुए “चर्चरी” की रचना को । 
पहले आपने वागड़ मे रहते हुए जिन साधुझो को पठलार्थ घारा भेजा था, 
उन सव को श्रपने पास बुलाया श्रोर उनको सिद्धान्त सुनाया । जीवदेव 
को झाचाय-पद प्रदान किया । जिनचन्द्रगरिप, शीलभद्रगरिंग, स्थिरचनद्व- 
गरि।, ब्रह्मचन्द्रगणि, बिमलचद्धगरियग, वरदत्तगणि, भ्रुवनचन्द्रगरि, 
धरणागगरणि, रामचन्द्रगरि[ भौर मरिएभद्रगणि इन दस को वाचनाचार्य-पद 
प्रदान किया । 

श्रीमति, जिनमति, पूर्ण श्री, जिनश्री भौर ज्ञानश्नवी इन पाच साध्वियो 
को महत्तरा का पद दिया । हरिसिंहासाये के शिष्य मुनिचन्द्र उपाध्याय के 
दिष्य जयसिह को चित्तोड़ में श्राचार्य-पद दिया । उनके शिप्य जयचन्द्र 
को पाटन में आचार्य-पद पर स्थापित किया । इन दोनो को कहा - भ्रागे 
रीति से चलना । सव पदस्थो को छिक्षा देकर विहारादि स्थानो का 
निर्देश करके श्रापने श्रजमेर की तरफ विहार किया । 


विक्रमपुर के देवधर नामक श्रावक ने अ्रपने नगर की तरफ जिनदत्त- 
सूरिजी को विहार कराने का निश्चय किया। उसके सामने किसो ने 
इन्कार नही किया, वह श्रावक-ससुदाय के साथ नागौर गया झौर वहां के 
प्रसिद्ध आचार्य देवचन्द्रसूरि के साथ श्रायतन अनायतन के विषय में 
वार्तालाप करने के उपरान्त देवधर श्रावक श्रपने समुदाय श्र कुटुम्ब के 
साथ विधि-मार्ग का अ्रनुयायी बन गया । 


वहा से देवघर सपरिकर अजमेर गया श्रौर जिनदत्तसूरि को वन्दत 
कर विक्रमपुर को तरफ विहार करने की प्रार्थवा की । भजमेर का कार्य 
निपटा कर देवघर के साथ जिनदत्तसूरिजी विक्रमपुर गए। वहां के भ्रनेक 


मनुष्यों को प्रतिबोध किया झौर भगवात्र महावीर की प्रतिमा की 
स्थापना की । 
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विक्रमपुर से उच्चानगर जाने के रास्ते मे भ्रनेक भूतों का भय था, 
उसे हटाया । उच्चा के लोगों को प्रतिबोध देकर नवहर गए और वहां से 
त्रिभुवनगिरि। त्रिभुवनगिरि के राजा कुमारपाल को प्रतिबोध किया, 
शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा करवाई । 


सं० १२०३ के फाल्गुन सुदि नवमी के दिन श्रजमेर मे आपके हाथ 
से श्री जिनचन्द्रसूरि की दीक्षा हुई । 


सं० १२०४ के वेशाख शुक्ल षष्ठी के दिन विक्रमपुर मे श्री जिनदत्त- 
सूरिजी ने अपने पद पर जिनचन्द्रसूरि को प्रतिष्ठित किया और स० १२११ 
के आ्राषाढ़ वदि ११ को जिनदत्तयूरिजी अजमेर मे स्वर्गंवासी हुए । 


(७) श्री जिनचन्द्रसुरि - 


स० १२१४ में जिनचद्धसूरि मे त्रिभुवनगिरि में श्री शान्तिनाथ के 
प्रासाद पर कलश्-दण्ड-ध्वजारोहण किया । हेमदेवी गरियनी को प्रवर्तिनी- 
पद दिया, फिर आपने मथुरा की यात्रा की । 


सं० १२१७ के फाल्गुन शुक्ल दशमी के दिन पुर्णंदेवगरिंग जिनरथ, 
वीरभद्र, वीरजय, जगहित, जयशील, जिनभद्र और जिनपति आलापके 
हाथ से दीक्षित हुए । इसी वर्ष मे मरुकोट मे चन्द्रप्रभ स्वामी के चेत्य पर 
वेशाख शुक्ल दशमी के दिन दण्डध्वज, कलशारोपण किया । ५०० पारुत्य 
द्रम्म बोल कर सा० क्षेमकर ने माला पहनी । 


स० १२११८ के वर्ष मे उच्चा नगरी मे ऋपषपभदत्त, विनयच द्र, 
विनयशील, गुणवर्धन, वर्धभानचन्द्र नामक ५ साधु शर जगश्नी, सरस्वती 
भौर गुणश्री नामक तीच साध्वियो की दीक्षा हुई। 


सं० १२२१ के वर्ष मे सागरपट्ट मे पाश्वेनाथचेत्य में देवकुलिका 
की प्रतिष्ठा की। अजमेर में जिनदत्तसूरि का स्तूथ प्रतिप्ठित किया । 
बब्वेरक मे गुणभद्वगरिण, श्रभवचन्ध, यहादचन्द्र, यशोभद्र श्र देवभद्र को 
दीक्षा दी । देवभद्र की भार्या भी दीक्षित हुई॥ आशिका में नागदत्त को 
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वाचनाचार्य-पद दिया, महावन में श्रजितनाथ के चेैत्य की प्रतिष्ठा की, 
इन्द्रपुर मे शान्तिनाथ के चैत्य पर कलश, दण्डध्वज का रोपणो किया । 
नगला गांव में श्रजितनाथ के चैत्य की प्रतिप्ठा की । 


स० १२२२ में वादली नगर में पाइवेताव चेत्य पर दण्डध्वज-कलभ 
की प्रतिष्ठा की और श्रम्बिका शिखर पर कलश की प्रतिप्ठा कराके 
रुद्रपल्लो की तरफ विहार किया। उसके शभ्रागे वरपालपुर मे किसी 
ज्योतिप-शास्त्र के जानकार प० से ज्योतिष सम्बन्धी चर्चा हुई, फिर 
रुद्रपहली चिचरे। वहाँ पद्मचन्द्राचाय ने उनसे कुछ वांतें पुछी, जिनकी 
इन्होने उत्तर दिया । रुद्रपलली से विहार करते हुए चौरचिन्दानके ग्राम के 
समीप उनका साथ उतरा। वहा म्लेच्छो के भय से श्राकुल हुए साथ के 
लोगो को पूछा -श्राकुल क्यो हो ? साथ वालो मे कहा - म्लेच्छी का 
लइकर भरा रहा है, भाचारय ने कहा- तुम सर्व वस्तु वृषभादि एकत्र करलो। 
श्राचार्य श्री जिनइत्तसूरि रक्षा करेंगे। यह कह कर उन्होने पड़ाव के चारों 
ओर अपने दण्ड से गोलाकार लकीर खीच ली। सार्थ लोग सब बोरियो 
पर बेंठे हुए घोड़ो पर चढे हुए हजारो म्लेच्छो को देखते है, परन्तु म्लेच्छ 
लोग किसी को नही देखते, वे केवल कोट को ही देखते हैं । निर्भयता होने 
के बाद वहां से चलकर सार्थ के साथ श्राचाये श्रगंले गाव गये । दिंल्‍ली 
वःस्तव्य श्रावकों ने झाचाय॑ का आगमन सुना, वे उनके सामनें गये । 
अपने महल पर वेठे हुए राजा मदतपाल ने वस्त्रालंकारों से सज्ज श्रावको 
को जाते देखकर श्रपने भ्रादमियों से पुछा - श्राज क्या मामलां है, संब 
लोग वाहर क्यो जा रहे हैं ? राजपुरुषो ने कहा - देव, इनके गुरु भरा 
रहे हैं। ये लोग भक्तिवश उनके सामने जाते हैं। कुतूृहल से राजा ने 
कहा - महासाधतिक पटुघोड़े को तैयार कर और काहलिकहस्त द्वारा 
काहला को बजवा, जिससे लोग जल्दी तेयार होकर यहां श्रा जाय । श्रादेश 
होने के वाद हजार घोड़े सवारो से परिदृत राजा श्रावक्ों के पहंले आचार्य 
के पास पहुँच गया। झाचाय॑ के - साथ आए हुए लोगो ने उपहार प्ोंदि 
छारा राजा का सत्कार किया। शाचाय॑े ने मघुर वाणी से राजा को  घेंम॑ 
सुनाया, राजा ने आचार्य को अपने नगर मे श्ाने के लिए प्रार्थना की, 
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परन्तु उन्होने कोई उत्तर नही दिया, वेयोंकिं जिंनर्देत्तसूरिंजो ने अपने 
पट्टघरो की परम्परा के श्ाचाय॑ को योगिनीपुर में व जाने का श्रादेश दिया 
था। राजा के उपरोध से जिनचसन्द्रसूरि योगिनीपुर में जाने के लिए 


तेयार हुए श्लौर ठाट के साथ नगरप्रवेश किया । 


एक समय वहां रहने वाले श्रपने भक्त कुलचमन्द्र श्रांव्क की पूंज्य ने 


भ्रतिगरीव देखकर उसे एक यन्त्रपेट दिया और कंद्वा - कुलचंन्द ! अपनी 
मुट्ठी भर वास से पट को प्रतिदिन पूनता, इस पट पर चढये हुएं, निमल्थि 
रूप वाप्त पारद झ्रादि के सयोग से सुवर्णे बन जायेंगे१, गुरु की बंताई हुंई 
रीति से पट्ट को पूजतता हुआ कुलचन्द्र कीटिध्वज हो गया । 


२ * 


वास की सोना बनाकर कुल॑च॑न्दई श्रावक को करोडिपति वनानें वाला ग्रुवविलीलेखक 
किसी नई दुनिया की मेरुष्य प्रतीत होता हैं। खंनिर्ज-पर्दार्थों के सम्पर्क से पारद 
का सोना बनाने कां तो भांरतीय रसायन भ्रौर॑ तेन्त्र-शेस्त्रों में लिखा है, परन्तु 
क्ेसर, कस्तूरी चन्दन आदि सुगन्ध काष्ठिक पदार्थों से सोना बनाने का गुर्वावली- 
कार की छोड कर श्रन्य किसी ने नही लिखा । लेखक को इस प्रकार के कल्पित 
किस्से लिंखने के पहले सोचना था कि इन वातो को संत्य मानने वीजले परिमित 
भौले भक्त मिलेंगे, तव इन बातों को पढ़कर लेखेंके की खिल्ली उड़ाने वीले 
बहुत मिलेंगे । परिणामस्वरूप इसे जेरियें से हमारे गुरु का महत्त्व वंढानें के वंदले 
घट जायगा । 

उक्त हकीकत वं।ले फिकरे के नीचे एक प्रक्षिस श्रोठ पर्ति का पाठ है, उसमे 


8 
एके देंवती कों देंवे वेनोने की कहानी लिंखी हैं, वह कहानी इंस प्रकारें है - “एक 
दिन जिनेचेन्द्रमूरि दिल्‍ली के उत्तर दरवाजे से होकर स्थ॑ंण्डिल भूमि की तरफ जा 
रहे थे। महानवमी का दिंन था, श्री पूज्य ने मास के निर्मित आवंस में लडती 
हुई दो देवताओ को देखी । बडे जोरों का युद्ध हो रहा था, उसे देंखं कर श्री पूज्य 
ते दया लाकर “अधिगीलि” नामक देवता को प्रतिवोधे दिया । शाल्तेंचिंतं होकर 
उसने आचार्य को कहा 5 सगवन्‌ ! मैंने मास-वंलि को त्याग्रे कर दिया, परन्तु 
श्रापे मुझे कोई स्थानक बनाए, जहाँ रहकर आपकी ग्राज्ञा का पालने करती रह 
आचार्य ने उस्ते कहा ८ महानुभाव ! श्रीपाश्वंनाथविविच॑त्य में प्रवेश करते दें।हिनी 
तरफ जो स्तम्म है, उसमें तू अंपेना स्थान बंना ले | श्रीं पूज्य बेंहिधूमिसे 
पौपचशाला में आये और सा० लोहड, सा० कुल॑च॑न्द्रं, सा० पाले श्रार्दि प्रधान 
श्रावकोी को कहा - श्री पाइवेनाय प्रासांद में प्रवेश करतें दाहिंनी तरफ के स्तम्भ 
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सं० ११२३ के द्वितीय भाद्रपद वदि १४ को समाधिपूर्वक भायुप्य 
पूर्ण कर जिनचन्द्रसूरि स्वर्यवासी हो गए । 


(८) श्री जिनपतिसूरि - 


जिनपतिसूरि का जन्म १२१० विक्रमपुर मे हुआ था भौर इनकी 
दीक्षा सं० १२१७ के फाल्गुन सुदि १० को और स॑ १२२३ मे १४ वर्ष की 
उम्र मे इन्हे क्षुल्लक वरपति से जिनपतिसूरि वनाकर जिनचद्धसूरि के पट्टपर 
प्रतिष्ठित किया था। 


जिनचद्दसूरि के पाठक श्री जिनमक्त मुनि को आचायें-पद देकर 
“श्री जिनभक्ताचार्य” बनाया, वहा के समुदाय के साथ सा० मानदेव नें 
हजार द्रव्य खर्च कर यह महोत्सव किया था। उसी स्थान पर जिनपति- 
सूरिजी ने पद्मचन्द्र और पूर्णचन्द्र को श्रमणत्नत दिये । 


सं० १२२४ में विक्रमपुर में प्रथमनत्दी मे गुरएघर, ग्रुणशील, दूसरी 
में पूर्णरथ, पूर्णसागर भौर तीसरी चन्‍्दी मे वीरचन्द्र तथा वीरदेव को दीक्षा 
दी झौर जिनप्रिय को उपाध्याय-पद, १२९२५ में भी जिनसागर, जिनाकरादि 
की बहां दीक्षाएं हुईं, फिर विक्रमपुर में जिनदेवगरिं की दीक्षा हुई । 


मे अधिष्ठायक की मूर्ति खुदवालो | श्री पृज्य का श्रादेश होते ही श्रावकों ने वैसा 
ही किया । बडे ठाट के साथ श्री पूज्य ने वहा प्रतिष्ठा की और “अतिवल” ऐसा 
अधिष्ठायक का चाम दिया, श्वावकों ने उसको वढे-वड़े भोग चढाना शुरु किया | 
“अतिवल? भी श्रावकों का मनोवाछित पूरने लगा । 


पाठकगण ऊपर पढ आये हैं कि जिनचन्द्रसूरि ने जिस देवता को मासवलि 
न लेने का अ्रतिवोध दिया था, उसका नाम “अश्रधिगालि” था और जात की वह 
देवी थी, परन्तु पाश्वेनाथ के मन्दिर में स्तम्म परे प्रतिष्ठित कर आचार्य श्री 
जिनचद्धसूरि के भक्तो ते उसको “अतिवल” नामक देव वना लिया झौर जिनचर्ध- 
सूरिजी से उसकी प्रतिप्ठा मी करवा ली । पाठक महोदय. इस प्रकार के चमत्कारो 
की बातें आपने किसी अन्य बच्छ की ग्रुर्वांवलियों मे नही पढी होगी ॥ कमी आपको 
दिल वहलाने के लिए नवल कथा पढने की इच्छा हो जाय तो एक आघ खरतर- 
गच्छ की ग्रुर्वावली पढ़ लेना सो श्रापकी इच्छा पूरी हो जायगी । जेट 
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सं० १२२७ में उच्चानगर मे धर्मसागर धर्सचन्द्रादि की ६ दीक्षाएं 
हुई, एक शआ्राविका की दीक्षा हुई और जिनहित को वाचनाचार्य-पद दिया, 
उसी वर्ष मे मरकोट मे शीलसागर, विनयसागर और उसकी बृ.्वंत अजित- 
श्री को गरिणनी का ब्रत दिया । 


सा० १२२८ मे सामरपाट मे श्रजितनाथ और श्ान्तिनाय चेत्यों की 
प्रतिष्ठायें की, उसी वर्ष विहार करके वब्वेरक गए । श्राशिका के तिकट 
श्री पूज्य का श्रागमन सुनकर श्राशिका का समुदाय, वहा के राजा 
भीमसिह के साथ उनके सामने गया और नगर में प्रवेश कराया। भाशिका 
में बहिभू मि जाते एक दिगम्बर विद्वान मिला, उससे कुछ वार्तालाप हुआ । 
नगर में वात फैली कि दवेताम्बर आचार्य ने वाद में दिगम्बद को जीता; 
राजा भीमसिह ने भ्रपनी प्रसन्नता प्रकट की । फाल्गुन शुक्ल ३ को वहा 
देवालय में पाश्व॑नाथ की प्रतिमा स्थापन कर वहां से सागरपाट जाकर 
देवकुलिका की प्रतिष्ठा की । 


सं० १२२६ में घानपाली में सभवनाथ की प्रतिष्ठा श्ौर शिखर की 
प्रतिष्ठा की, सागरपाट में पं० मरिभद्र के पद पर विनयभद्र को वाचना- 
चार्य-पद दिया । 


सं० १२३० विक्रमपुर मे स्थिरदेव, यज्ञोघर, श्रीचन्द्र तथा श्रभयमति, 
जयमति, श्रासमति श्र श्रीदेवी को दीक्षा दी । 


सं० १२३२ फाल्युन सुदि १० को विक्रमपुर मे गुणचन्द्र गण्णि के 
स्तृप की प्रतिष्ठो की, उसी वर्ष में विक्रमपुर के समुदाय के साथ श्राशिका 
की त्तरफ विहार किया श्रौर ज्येप्ठ शुक्ल ३ को प्रवेश किया । घृमधामपूर्वक 
पाइवेनाथ प्रासाद पर दण्डकलश का आरोपरा हुझ्ला। साहु श्राविका 
ने ५०० पारुत्य द्वम्मो से माला ग्रहण की, घर्मसागर गणशि श्र 
धर्मझंचि की दीक्षा हुई। श्रापाद् मास में कन्यातन के विधिचेत्य में 
श्री महावीरदेव की प्रतिमा स्थापित की, व्यान्नपुर मे पाइ्वेदेव गरिण 
"को दीक्षा दी । 
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सं० १२३४ फलोंदी के विधिचेत्य मे पाब्वेनाथ को स्थापित किया 
धघीर जिनमत को उपाध्याय-पद श्रौर गुराश्नी को महृत्तरा-पद दिया गया। 
सर्वदेवाचार्य भौर जयदेवी साध्वी को दीक्षा दी । 


सं० १२३५ भजमेर में चातुर्मास्य किया। श्री जिनदत्तयूरि का 
स्तूप फिर से विस्तार के साथ प्रतिप्ठित किया, देवप्रभ तथा उनकी मा 
चरणमति गरिती को दीक्षा दी । 


पमं० १२३६, अजमेर मे महावीर प्रतिमा की और अम्विका के 
दिखर की प्रतिष्ठा की। सागरपाट में भी अम्बिका के शिखर की 
प्रतिष्ठा की । 

सं० १९३७, बब्वेरंके में जिनरथ की वाचताच'र्य बंचावा। 

सं० १२५३८, आशिका में दो बडी मूर्तियां स्थापित की । 


सं० १२३९, फलोदी मे अनेक भक्तिमान्‌ श्रावक्रों के साथ वहिशभूमि 
जाते हुए श्री जिंनेभक्ताचार्य को देखकर उक्ष्-गच्छीय पद्मप्रभ नामक 
प्राचार्य जिनपतिंसूरि कों जोतने की भट्टों से प्रशस्ति पढ़ाने लगा, इससे 
श्रीपूज्य के भक्त श्रावको ने पक्ष॑प्रभ की बडे कठोर शब्दों से फटवारा। 
बात बढ़े गई, एक दूसरे के सामने एक दूसिरे के भक्त ग्रृट्स्थ बडे बीभत्स 
शब्दों का प्रयोग करने लगे। दृहदु शुर्वांवलीलैंखक ने यह प्रकरण गुर्वावली 
मैं न लिखा होता तो अपने आंचायों की बड़ी सेवा की मावी जाती । 


झाचाये पद्मप्रभ के साथ जिर्तेपति के शास्त्रार्थ मे उनेके भक्त सैठ 
ऑसदेंव ने श्पनें घेरे से १६ हजारें पारुत्य द्रव्यं खर्चे किये थे । 


.... सं० १२४० में विक्रमपुर मे श्रीपुज्य जिनपतियूँरि ने १४ साधुओं 
के साथ गणियाग का तप किया । 


स॑ं० १३४१ में फंलीदी में जिननोग, अजित, पद्मदेव, गंरादेव, 
यंमचद्ध तंथा धर्मश्री श्रीर धर्मदेवी को दीक्षा दी । 
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स० १२५४३ में खेटनगर मे चातुर्मास्थ किया । 


सं० १२४४ में श्री त्ररशहिलपाटक? में इष्ठ गोौष्ठी चल रही धी, तब 


घ० सा० श्रभयकुमार को भाण्डशालिक ने कहा - श्रभयकुमार ! तुम 
हमारे स्वजन हो, फोटिधत के मालिक हो, श्रौर राजमान्य हो इससे हमको 
क्या फायदा हुआ ? जो तुम हमारे गुर्पो को श्री उज्जयन्त, शन्रुत्य 
ग्रादि तीर्थो' की यात्रा नहीं कराते। भाण्डशालिक की इस प्रेरणा को 
सुनकर श्रभयकुमार वोला - भाण्डशालिक : किसी प्रकार से निराश मत 
हो, सब ठीक करूगा, यह कह कर वह महाराज भीमदेव के पास गया । 





९५ 


वृहद्‌ ग्रुर्वावली मे सोमचन्द्र मुनि के साथ अराहिल पार्टव का नाम झाया था। 
जिनवल्लम गरि ने पाटन में वर्षो तक विधिधर्मेका प्रचार किया, परन्तु पाटन के 
सघ द्वारा ग्रुजरात- भूमि की सीमा छोडकर, वे मारवाड, मेवाड की तरफ गये थे सो 
जीवन पर्यन्त गुजरात की सीमा मे पग नही रवखा, जिनदत्तसूरि ने भी आचार्य वनने 
को बाद मेवाड, मारवाड, सिन्ध की तरफ ही विहार किया। झाचाये देवभद्र ने 
उनको कुछ समय तक पाटन में तन आने की सलाह दी थी, तव जिनदत्त ने तीन 
वर्ष तक गुजरात की तरफ न श्रान की प्रतिज्ञा करक॑ चित्तौड से विहार किया 
था । परन्तु जहा तक हमने इनक जीवन का अध्ययन क्या है, जिनदत्तसूरि ने 
झाचायें होने को बाद गुजरात भर पाटन की तरफ प्रयाण नही किया । 


अ्रचलगच्छ की शतपदी नामक सामाचारी के कथनानुसार जिनदत्त एक 
बार पाटन श्राये थे, परन्तु उनको रात्रि के समय वाहन हारा मारवाड की तरफ 
भाग जाना पडा था। जिनदत्त को पट्टवर मर्धघारी जिनचन्द्रयूरि मारवाड तथा 
उत्तर मारत मेँ ही विचरे थे, गुजरात की तरफ कभी विहार तही किया था। 
जिनचन्द्र के पट्टथधर जिनपतिसूरि सा० १२२३ में पट्टप्रतिप्ठित हुए थे, परन्तु रा० 
१२४३ तक उन्होने पाटन में पग नही खखा था । यद्यपि विधि-वर्म के अनुयायी 
श्रन्‍्य साधु वहा झाते जाते श्रौर रहते थे परन्तु गच्छ का मुख्य आचार्य पाटत में 
नही झाता था । जिनवल्लभगरिय पाटन में अपमानित होकर गए थे, इसलिए उतका 
वहा न आना सकारण था, परन्तु जिनदत्तसूरि जिनदत्त क॑ शिप्य जिनचन्द्र और 
उनके पट्टथर जिनपतिसूरि का पाटन में न आना एक रहस्यमयी समस्या है, जिसका 
ग्राजकाल के खरतरगच्छीय विद्वानो को पता तक नहीं है, प्रस्तुत ग्रुवविली और 
वारहवी शती के श्रन्यान्य ग्रन्यो से हमको पता लगा है कि जिनदत्तसूरि के उत्तेजक 
श्रौर लडाके उपदेशो को शान्तिमग करने वाले बताकर जिनदत्तसूरि का पाटन 
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राजा श्लौर उसके प्रधान जगहँव प्रतिहार को प्रार्थना करके अजमेर 
वास्तव्य खरतरगच्छ योग्य राजादेश लिखवा कर, वह अपने घर गया श्रौर 
प्रमयकुमार ने भाण्डशालिक को अपने पास बुलाकर उसके समक्ष राजाज्ञा 
का लेख तथा खरत्तरसध योग्य भौर जिनपतिसूरि योग्य श्रपने दो विज्ञप्ति- 
पत्र प्रधान लेखवाहक को देकर शभ्रजमेर संघ के पास भेजा । 





में आना उनके विरोधी आचार्यों ने रांजाज्ञा द्वारा निपिद्ध करवाया था। जिने- 

श्वरसूरि की परम्परा के श्रन्य साधु पाठटन में उनकी कोटड़ी म॑ श्राते जाते और 

रहते हुए झ्पना सामान्य व्यवहार चलाते रहते थे । “विविघर्म” का प्रचार और 

“आयतन श्रनायतन” की सभी चर्चाए ठण्डी पड चुकी थी, इतना ही नहीं, 

जिनवल्लभ के समय से विधि धर्मातुयायियों द्वारा पाटन तथा भासपास 

मे स्लाठ दस विधिचेत्य बनाए गए थे, उनको भी उनके अनुयायियों से 

छिनवा कर “कुमारपाल के राज्यकाल मे पाटन स॑ंघ को सुपुर्द कर 

दिया था, इन वातों स॑ उत्तेजित होकर जिनदत्त दूर बैठे हुए मी अपने भक्तो को 

विधघि-घर्म के लिए मरने-मारने के लिए उत्तेजित किया करते थे, परन्तु निर्नायक 

सैन्य की तरह विधि-धर्म के श्रनुय_्थियों पर उनका कोई श्रसर नही होता था । 

श्राचार्य जिनदत्त अपने “उपदेश-रसायन रास” में लिखते हैं - 

“जो गीयत्थ सु करइ न मच्छरु, सुवि जीवतु न भिकलई मच्छरु, । 

सुद्ध३ धम्मि जु लग्गइ विरलउ, सघि सु बज्कु कहिज्जइ जबलउ ॥२१॥” 

(अपश्र श काव्यत्नयी, पृ० ३६) 

ऊपर के पद्म में जिनदत्तसूरि ने शुद्ध-धर्म में लगने वाले विरल मनुष्य को 

संघ द्वारा वहिष्कृत कहे जाने की वात कही है । 

: विहि चेईहरि भ्रविहिे करेवइ, करहि उवाय बहुति तिलेवइ। 

जइ विहिजिणह॒रि भ्रविहि पयट्टइ, तो घिठ सत्तुय मज्मि पलुदई ॥२३॥ 

“जइ किर नरवर्‌इ किवि६्‌ समवास, ताहिवि अधहि विहि चेइय दस | 

तह वि न घम्मिय विहि विस भगड॒हि, जइ ते सब्वि वि उद्ठहि लगरुडिहि।२४। 

(अ्रपश्र श का० त्र० पृ० ४१) 


उपर के २३ वे पद्य मे विधि-चैत्य मे अविधि करने के लिए बहुतेरे उपाय 
किये जाने तथा विधि-जिनघर मे अ्रविधि प्रवतने की भक्त श्रावको की फरियाद पर 


साचार्य उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं, -- माइयो-जो कुछ भी हो, होने दो! 
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श्रीपूज्य जिवपतिसूरि भो गुजरात के राजा का प्रादेश-पन्र श्लोर 
प्रभयकुमार की दो विज्ञप्तिया पढकर सघ की प्रार्थना से श्रीभ्रजमेर के संघ 
के साथ तीर्थवन्दनार्थ चले । 


विधिजिन-घर में भ्रविधि की प्रवृत्ति सत्त्‌ू मे घी ढलने जैसी बात है । २४ वें पद्य 
में विधिघमियों की इस फरियाद पर कि “राजा ने दसही विधि-चैत्य अविधि करने 
वालो के हवाले दे दिये हैं ।” श्राचार्य कहते हैं -- यद्यपि राजा ने दृप्पम काल के 
चश हो दशश विधि-चैत्य तुमसे ले लिए हैं, तथापि घामिको को उनमे जाकर विधि- 
चेत्य का ही व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे सव लाठियो के साथ सामना करने 
को खडे हो । 
“घम्मिउ धम्मुकज्जु साहतठ, परू मारइ कीवइ जुज्मन्तउ । 
तुवि तसु धम्मु भ्रत्थि नहु नासइ, परम पइ निवसइ सो सासह ॥२६॥ 
(अपभ्र श का० त्र० पृ० ४२) 
ऊपर के पद्य मे आचार्य ने धामिको को उत्साहित करते हुए कहा है -- 
धर्मकार्य को साधन करते हुए घामिको को कोई क्रोध के वश हो मार डाले तव भी 
उसका घधमम नही जाता और वह मर कर शाश्वत पद झर्थात्‌ “मोक्ष स्थान में निवास 
करता है ।” 
जिनदत्तसूरि के उपयुक्त प्रकार के उपदेशो से ही उनको पाठन को विहार 
पर प्रतिवन्‍्व लगाया गया था और कुमारपाल के राजस्वकाल में तो केवल जिनदत्त 
तथा इनके श्रनुयायियों का ही नही, पोर्णामिक, श्रांचलिक, विधिधर्म प्रवर्तेक आदि 
सभी नये गच्छ वालों का पाटन में आना बन्द हो गया था। कुमारपॉल को स्वर्ग- 
वास के वाद १२३६ में एक पौर्णमिक साधु पाठन में झाया और पता लगने पर 
राजकर्मंचारियो ने पूछा -- कि “तुम पौर्णमिक गच्छ को हो,” उसने कहा - “मैं 
पौणंमिक नहीं हूँ, में तो साथु-पौर्णामिक हु,” इस प्रकार पौरोमिक से अपने को 
जुदा बताने पर हो उत्ते पाठन में ठहेरने दिया, कुमारपाल को राज्य तक ही नही 
उसके वाद द्वितीय भीमदेव के राज्य तक उक्त पौणंमिक खरतर श्रादि गच्छो का 
पाटन में श्राना जाना वनन्‍्द था । 
झजमेर से जिनपतिसूरि के भक्तो ने शथ्युञ्जय आझादि तीर्थों की यात्रा के 
लिए सघ की तेयारी कर रक्खी थी और गुजरात को राजा पर श्रर्जी लिखने पर 
गुजरात में होकर सघ के जाने की आाज्षा मी मिल सकती थी, परन्तु सवाल यह 
था कि पादल में सघ के जाने पर “खरतर आचार्य को” नगर में आने का मनाई 
हुक्‍म हो जाय तो मुश्किली खडी हो सकती है, इस भविप्य की चिन्ता को लक्ष्य में 
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श्रजमेर के सघ की वात चारों श्रोर फंली श्रोर विक्रमपुर, उच्चा, 
भरुकोट, जैसलमेर, फलोधी, दिल्ली, वागड़, मण्डोबर झादि नगरो के रहने 
वाले यात्रियो के समूह श्रा मिले। श्रीपूज्य भी श्रपने विद्या-तपो श्रादि 
शुणो से स्थान-स्थान में जैन प्रवचन की शोभा बढ़ाते हुए, सघ के साथ 
चन्द्रावती पहुंचे । वहां पर पूर्शिमा-पक्ष के श्राचार्य “भप्रकलकदेवसूरि” ने 
भी ज्ञानगोष्ठी करते हुए जिनपतिसूरि को पूछा कि “क्या साधु को तीर्थ- 
यात्रा के लिए घूमना झ्वास्त्रोक्त है 7” श्रीपूज्य ने कहा -- “कारणवश 








रखकर पाटन निवास्ती विधि-धर्मं का अनुयायी एक भराशाली गृहस्थ किसी बड़े 
श्रादमी को कहकर खरतराघचार्यों का पाठन में आना जाना शुरु करवाना चाहता 
था । एक दिन वह भांडशालिक गृहस्थ व्यवहारी साधु अमयकुमार संठ के साथ 
वैढा हुआ था, सेठ को प्रसन्नचित्त देखकर उसने अभ्रभयकुमार को सम्बोधित किया -- 
“गझभयकुमार ! तव सौजन्येन, तव क्रोटिसख्यद्रव्याधिपत्येतल, तव 
राज्यम/न्यतया किमस्मःक फल ! यत्त्वमस्मद्गुरुत्‌ श्री उज्जयन्त-शन्रुञ्जया- 
दितीर्थेषु यात्रा न कारयसि ?” भराशाली को उपयुक्त शब्द जो श्रपने सम्व- 
न्‍वी श्रमयक्रुमार को उपालम्भ पूर्वक कहे गए है, इससे यही सूचित होता है कि 
अमयकुमार सेठ जैसे राजमान्य और घनाढघ गृहस्थो को बिना पाटन में आने 
जाने का मार्ग खुलना कठिव था, श्रपन सासारिक सम्बन्धी की इस प्रार्थना पर 
अमयकुमार ने तुरत ध्यान दिया और सघ को गुजरात आने की श्राझ्ल के शअ्रति- 
रिक्त उनके साथ जो आचाय॑ आदि हो उनको भी किसी प्रकार की रोक टोक न होने 
की वाचिक मज्ज़ूरी ले ली और उसकी सूचना श्रजमेर के सघ झौर जिनपतिसूरिजी 
को श्रपने पत्रों द्वारा दे दी, यह कार्य भ्रमयकुमार नो अच्छा ही किया, राजकीय 
श्राना, निषेध, परिस्थितियों के वश होते हैं तो परिस्थिति को बदलने पर, उनको 
वदलना ही चाहिए, परन्तु पाटन नगर अनेक गच्छी का केद्धस्थान था। खरतर, 
पौरमिक झादि सुधारक गच्छी से पुराने गच्छ नाराज तो थे ही फिर वे पुरानी 
राजान्नाओ को क्यो शिथिल होने देते ? खरतरगच्छ वालो को लिए तो १३ वी शती 
के मध्यमाग में ही सार्ग खुल ययवा था, परन्तु पौर्शमिक, श्राचलिक, ग्रच्छ वाले तो 
जब तक पाठन मे राजपूतों का राज्य रहा तव तक पाटन से दूर-दूर ही फिरते थे । 
जब पुराने पाटन का मुसलमानों के आक्रमण से भग हुआ ओर मुसलमानों ने वहा 


अपना राज्य जमा कर नया पाटन वसाया तब से पौर्णमिक आदि पाटन में प्रवेश 
कर पाए थे | ् 
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मुझे आचार्य-पद पर बेठा दिया है, इसलिए सघ के साथ विचरता हुम्ना 
ग्रज्ञात देशो की भाषा से भी परिचित हो जाऊगा और साथ-साथ तीर्थ- 
यात्रा भी हो जायगी । इसके श्रतिरिक्त सघ ने श्रत्यन्त प्रार्थना की कि 
प्रभो | भ्रनेक चार्वाके लोको से भरी हुई गुर्जर भूमि में तीथ आए हुए है; 
हम वहां तीथे-यात्रार्थ जाते हैं। कोई नास्तिक हमारे सामने तीथ-यात्रा का 
निषेध प्रमाणित करेगा तो हम शभ्रज्ञानी उसको क्‍या उत्तर देंगे, इसलिए 
ग्राप सघ के साथ श्रवश्य पघारे ताकि जिनशासन का लाघव न हो, 
इसलिए हम संघ के साथ जा रहे हैं ।” श्री श्रकलकदेवसूरिजी ने जिनपति- 
सूरिजी के इस उत्तर को योग्य माना। दोनो आचार्यों के बीच देर तक 
ज्ञान-गोष्ठी होती रही । भिक्षा का समय हो जाने पर भ्रकलंकसूरि अपने 
स्थान पर गए । 

दूसरे दिन जिनपतिसूरि सघ के साथ कासछृूद गए । वहां पौर्णंमिक 
ग्राचाय श्रीतिलकप्रभ अनेक साधुयरों के साथ संघ के स्थान पर आ्राए। 
परस्पर पुखवार्ताद शिष्टाचार हुआ्ना श्रौर तिलकप्रम के साथ श्रीपृज्य ने 
ज्ञानगोप्ठी की । भ्रन्त मे तिलकप्रभसूरि ने भी श्रीपूज्य को प्रशसा की । 


वहां से सघ श्राग्ापल्ली पहुच्रा, घहां श्रावक क्षेमकर भपने ससारी 
पुत्र प्रधुम्नाचायं को वन्दनार्थ वादिदेवाचार्य सम्बन्धी पोषधशाला में गया । 
वन्दन के वाद प्रयुस्ताचार्य ने क्षेमककर को कटद्दा - जिनपतिसूरि को ग्रुरु के 
रूप मे स्व्रीकार कर श्रच्छा नही किया । क्षेमकर ने कहा - मेरी समझ से 
तो मैंने श्रच्छा ही किया है। प्रच्य॒म्तसूरि ने कहा - मरुस्थली के जड़ 
लोगो को पाकर श्रापके गुरु ने अपने को सर्वज्ञ मान लिया है सो ठीक है, 
क्योकि “निवृक्षे देशे ९रण्डोडपि कल्पवृक्षायते? परन्तु तुम्हारे जैसे देवसूदि 
के वचनामृत का पान करने वाले समभदारों का मनोभाव बदल गया, 
इससे हमारा दिल दु.खता है ॥ 


बहां से श्रागे बढकर सघ ने स्तस्भनतक, गिरतार आदि तीर्थो की 
यात्रा की । मार्य की तकलीफ के कारण सघ शनत्रुज्ञय चही गया 4 

यात्रा से लौट कर सघ वापस श्राशापल्ली श्राया । इस समय 
क्षेमंकर ने जिनपति के साथ प्रयुम्नाचायें का शास्त्राथ होने की बात 
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फैलाई१ और दोनों को भामने-सामने भिड़ाया । झ्ञास्त्रा्थ का नाटक हुआ 
क्रीर जिनपति मे कहा- दूसरे सिद्धान्त-ग्रन्य तो दूर रहो, हम “भोघनिर्युक्ति' 
के प्रमाणो से देवगुह तथा जिनप्रतिमा को भ्रनायतन प्रमाणित कर दें तो 
हमारी जीत मानी जायगी ? प्रद्युम्नसूरि ने कहा - प्रमाण, परन्तु भ्रभी 
टाइम बहुत हो गया है, आगे बात कल प्रभात को होगी । 


प्रयुम्वाचाय ने रात्रि के समय अपने पक्ष के श्राचायें श्रौर पण्डितो के 
साथ प्रदीप के प्रकाश में “श्योघ-नियृक्ति” सूत्रवृत्ति के पुस्तक पढे, परच्तु 





१, क्षेमेकर यद्यपि प्र म्ताचार्ण का पिता लगता था, वथापि वह स्वय खरतरगच्छ का 
अन॒यायी वन चुका था और अपने पूत्र प्रद्य म्ताचार्य को किसी प्रकार खरतरगच्छ में 
खींचना चाहता था | प्रद्यु म्ताचार्ण एक विद्वान श्लाचाये थे, झाशापल्ली की लोग उन 
पर मुग्व थे। च्ञेमकर ने उन्हें शास्त्राथे के ताम पर प्रपच में फसा दिया। कैसा भी 
विद्वान ज्यों न हो वह हूठे जाल में फसकर अपमानित हो इसमें कोई श्राश्चर्य की 
बात नहीं । जिनपतिसूरि के भक्त “जिनहितोपाध्याय झौर “रामदेव” जैसे गृहस्थ 
जाल विछाने में सिद्धहस्त थे | प्रजमेर में ऊक्रेशगच्छीय आचायें पद्मप्रभ 
को इसी प्रकार के जाल में फांसकर श्रपमानित किया था, शभ्रजमेर के 
राजा पृथ्वीराज के परिकर को जिनमें से अ्रनेक प्मप्रभाचाये के पुरानो 
भक्त थे, घन्र की थैलिया पाकर प्मप्रभाचार्य के विस्द्ध हो घुके थे, जिस 

बात की पद्मप्रभाघारय ने पृथ्वीराज के सामने सभा में खुल्ली शिकायत 
की थी, झाचायें नं कहा - “महाराज ! मण्डलेइवरो लब्चाग्रहण एवं 
प्रवीणो व गुरिणनां गुणग्रहरो” भ्र्थात्‌ है राजा साहव! झापका मप्डलेश्वर 
कई मास लाच लेने म॑ ही प्रवीण है ग्रुणी के ग्रण ग्रहण करने में नहीं, इस 
प्रकार राजा के सामते शिकायत होने पर भी राजा नो उस तरफ कुछ ध्यान नही 
दिया । शास्प्रार्थ करने के लिए इस प्रकार की समाए नही होती, उसमे प्रमुख होता 
हैं, मध्यस्थ सभ्य होते है, दादी प्रतिवादी के वक्तव्यों को लेखवद्ध कर उनके ऊपर से 
फँसला देने वाले निर्णायक होते हैं, भ्रजमेर की शास्त्रार्थभा क्‍या थी, तमाशा 
करने वालों का यियेटर था । तमाशावीन लोग इकट्ठे हो जाते, शास्त्रार्थ करनो वाले 
मुख से असम्य वचन निकालकर विरोधी को भ्रपमानित करते थे, राजा साहब समा 
में आते और पूछते - कंसे कौन जीता ? कौन हारा ? उनके गुर्गें जिनकी तरफ 
से पेट भर जाता, उनकी तरफ झ गुली कर कहते > ये जीते झ्लौर उतकी जय 
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“झनायतन” प्रतिपादक स्थान नहीं मिला। श्रीपृज्य के पास उन्होंने 
मनुष्य भेजा भर पूज्य ने उतकी पृच्छा के झचुसार “प्रोघनिर्युक्ति” का 
उद्देश कहा, प्रयुम्नूरि भ्ादि ने पूज्य के कथनानुसार उद्देश की गवेषणा 
करते हुए घह स्थल पाया । भझ्नायतन प्रतिपादक गाथा-सम्वद्ध-बुत्ति के 
अक्षर पन्य गाधाक्षरो के साथ मिला कर उत्त पर विचार किया। प्रातः 
समय प्रथ्युम्नाचार्य श्रमयड दण्डनायक के साथ जिनपतिसूरि के स्थान पर 





जयकार पुकारत , क्या वादसमाओ्रो का यही पोजिशन होता है ? अ्रजमेर मेँ इसी 
प्रकार की घाघागर्दी स॑ पद्मप्रमाचार्ण को भ्रपमानित किया था | 


सभा शास्त्रार्थ का मनचाहा वर्णन करने के वाद गुर्वांवलीकार लिखता है -- 
“दिनद्वयानन्तर प्रतिज्ञाताथेनिरवाहिक: सवलवाहनो महाराजाधिराजश्री- 
पृथ्वीराज: श्री अजयमेरी निजथवलयृहे समागत्य ततः स्थानाद्धस्तिस्कन्धा- 
घिरूढेन जयपत्रेण सह पोषधशालायामागतो ददो च जयपत्र श्रीपूज्यानां 
हस्त । पठितश्चाशीर्वादः श्रीपूष्ये: श्रावकेश्च कारित महावर्धापनकं, 
तस्मिश्च वर्धापनके श्रे० रामदेवेनात्मगृहात्‌ पारुत्थद्रम्मा: षोडश सहख्ारिण 
व्ययीकृता: ।7 


भ्रजमेर के राजा साहव हाथी पर झआरुढ होकर जिनपतिसूरिजी को उनको 
स्थात पर “जयपत्र” देने जाते हैं, सूरिजी राजा साहब को आ,आराशीर्वाद देते हैं और 


सूरिजी के भक्त वधाई बाठते हैं, सूरिजी के भक्त सेठ रामदेव अपने घर से सोलह 
हजार रुपया खर्च करते हैं । 


यहा कोई गरुर्वावलीकार को पूछे कि श्रापक श्राचार्य की विजय पर नगर मे 
वर्घापन तो श्रावको न॑ ही किया था । तव सेठ रामदेव को घर से खर्च होने वालो 
१६०००) सोलह हजार रुपया किस मार्ग से गया, इसका कोई उत्तर दे सकता है? 
जिस प्रकार से अजमेर में घाघागर्दी से प्मप्रमाचार्य का अ्रपमान किया गया, उसी 
प्रकार से आशापाल्ली में श्रद्य्‌ म्ताचार्य को क्षत्रिम प्रमाण उपस्थित करको अपनी 
जीत दिखाई गई, दो पत्र छिपाने का जो हो हल्ला मचाया था, वास्तव में वे दो 
पत्र “झोघनियु क्ति” की वृत्ति में घुसेडे हुए थे, उनका तथा मूल वृत्ति का सम्बन्ध 
ठीक ढग से न बेठने के कारण प्रद्य॒म्तसूरि दो पत्रों को एक तरफ रखकर श्रगले 
पत्र के साथ पूर्वपत्र का सम्बन्ध मिलता है या नही इसकी जाच कर रहे थे, इतने में 
जिनहितोपाध्याय ने पाने छिपाने का जो हल्ला मचाया, वीरनाग जैसे ने चोरी 
करने के दण्ड की वात चलाई और हण्टर चलने लगे | क्या शास्त्रार्थ-सभाए इसी 
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श्राए श्रीर निचली भूमिका पर बैठे। जिनपति भी ऊपर से सपरिवार 
नीचे आ्राए, सस्क्ृत भाषा में चर्चा का प्रारम्भ हुझ्ा । 


श्री जिनपतिसूरिजी ने प्रद्य॒म्ताचायं की प्रत्येक युक्ति का खण्डन 
कर खरतर मार्ग का स्थापन किया । चर्चा के आखिरी भाग में “झोघ- 
निर्यक्ति” में से “श्रायतन भ्रनायतन” सम्बन्धी श्रघिकार पढ़ने का कार्य 
प्रध म्नाचार्य को सौंपा गया । अधिकार पढ़ते-पढ़ते प्रद्युम्ताचार्य ने वृत्ति 
के दो पत्र छोड़कर अगला पत्र पढना शुरु कर दिया उस समय पृज्य के 
पास बैठे हुए जिनहितोपाध्याय ने हाथ पकड़ कर कहा - श्राचार्य पहले 
के दो पत्र पढने के बाद यह पत्र पढ़ने का है। प्रद्युम्नाचार्य व्याकुल हो 
गये थे, इधर-उधर के पत्र उलटने-लगे, तव “श्रीमाल वंशीय वीरनाग ने 





- प्रकार की होती हैं ? जिनपतिसूरि को भक्त श्रपने भ्राचार्ग को 'राजसभा में छत्तीस 
वाद जीतने वाला” इस विशेषण से उल्लिखित करते हैं, दो समाओ को वाद का 
वर्णन तो हम पढ चुको है, यदि इसी प्रकार की शेप चौतीस सभाझो में जिनपति- 
सूरिजी ने विजय पायी हो तो हमें कुछ कहने की जरूरत नही है । 

ग्यारहवी शत्ती के उत्तराघ से जब से जिनेश्वरसूरि तथा इनको शिष्यों ने 
चैत्य-वासियो की विरुद्ध प्रचार शुरू किया था, तव से श्राज तक कई कृत्रिम गाथाओ 
कृत्रिम कुलको श्रौर कृत्रिम ग्रन्थों का निर्माण हुआ, जिनमे न कर्ता का नाम है, न 
ग्रन्थ का नाम, कृत्रिम नामो से गाथा, श्लोक, कुलक, वनते ही जाते हैं, यह दुख 
का विपय है, इस प्रकार शअ्रप्रामाणिथिकता को धारण कर विरोधी को नीचा दिखाना 
किसी प्रकार से उचित नही कहा जा सकता । 


“झोधनियु क्त वृत्ति/ के नाम पर गुर्वावलीकार ने ४६ से ५७ के श्रक 
वाली जिन ८ ग़ायाओ को उद्धृत किया है, उनमों से श्रधिक गाथाए क्षृत्रिम हैं, 
 श्रोघनियु क्ति” में अ्रथवा उसकी वृत्ति मेँ उक्त गाथाए हप्टिगोचर नहीं होती, 
जिनैश्वरसूरि की परम्परा के विद्वानों द्वारा निर्भित अन्थो में श्रथवा उनकी वृत्तियो 
में ये गाचाए वहुबा देखी जाती हैं, जैसे “घर्मरत्न-प्रकरण” की स्वोपज्ञ वत्ति में, 
इन गावाओ हारा प्रद्य म्ताचार्य को जीतने की वात एक प्रकार का पड़्यन्त ही 
प्रतीत होता है, विधिघमियों को द्वारा संगठित इस प्रकार के प्रपचों से जेत 
साहित्य पर्याप्त दूषित हुआ है, हम श्राशा करते हैं कि खरतरगच्छ को विद्वाव साधु 


तथा भक्त श्वक मेरी इस ऋनौती को ध्यान में लेंगे तो भविष्य में इस विपय पर 
भधिक लिसने का प्रसंग नही आयेगा । - हा 
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अमय दण्डनायक को कहा - क्या तुम्हारे लंगर में उसी को दण्ड दिया 
जाता है जो रात को चोरी करता है, दिन मे चोरी करने वालो को 
प्रपराधी नही माना जाता ? अ्रभय दण्डनायंक ने कहां > है हेडावाहक ! 
तुमने क्या कहा ? वीरनाग ने कहा - देखों देखो, श्राचःयें ने दो पत्र 
छिपा दिये । यह सुनते हो दण्डतायक ते उसके पीठ पर चमड़े से मढा 
वेत जमा दिया । जिनपतिसूरि ने “अ्रोधिनिय्‌ क्ति वृत्ति” मे से “नाखस्स 
दसणासस्‍्स य इत्यादि आठ माथाझो का व्याख्यान करते हुए “जिनचैत्य” 
तथा “जिनप्रतिमा ' को “श्रनायतन प्रमाणित किया” शौर प्रयुम्ताचार्य 
मे मौन घारण किया थोड़ी देर के बाद जिनपतिसूरिजी के श्ागे 
उन्होने कहा - आ्राचार्य. : हमारे लाम वाले पराजयसूचक रास, काव्य, 
चौपाई न वनवानी चाहिये, त्‌पढंवानी चाहिये । श्री पूज्य ने उनकी 
प्रार्थवा को स्वीकार किया, सघ मे महान्‌ श्रानन्द उमड़ पड़ा | श्री पूज्य, 
साधु और श्रावक समुदाय के साथ अपने उपरितन स्थान पहुँचे । प्रद्युम्ना- 
चार्य भी लज्जावश नीचे देखते हुए भ्रपल्री पौषधक्ाला मे गए । 


सध के भ्रन्दर शौर बाहुर बड़ा आनन्द फैला। भां० शालिक, यैच्च 
सह॒देव, ठ5० हरिपाल, सा० क्षेमकर, सा० सोमदेवादि समुदाय ने बड़े ठाट 
के साथ बर्द्धापन कराया । इस संमय दण्डनायक श्रभय ने सोचा - ये यहा 
से भागे जाकर मेरे गुरु के पराजय की वात तो अवश्य करेंगे, इसलिए इन्हे 
यही कुछ शिक्षा करलू' । मालव देश की तरफ ग्रुजरात का लईइ्कर गया 
हुआ था, श्रपनी तरफ से एक विज्ञप्ति पत्र दैकर एक मनुप्य को जगद्ढेव 
प्रतीहार के पास भेजा । इधर दूसरे ही दिन॑ सघ में राजोज्ञा जाहिर की 
“महाराजाधिराज भीमदेव की आ्राज्ञा है कि इस स्थान से हमारी श्राज्ञा से 
ही तुम जा सकते हो” उक्त श्राज्ञा जारी करने के साथ ही, संघ की 
निगरानी के लिए श्रभय ने गुप्र रूप से १०० राजपूतो को नियत कर 
दिया । सघ में से भण्डशालिक, वेचद्य सहदेव, व्य० लक्ष्मीधर, 5० हरिपाल॑, 
सा० क्षेमंघर भ्रादि श्री पृज्य के पास गए श्रोर प्रभ्यड दण्डनायक के 
दुष्ट अभिप्राय की सूचना की। श्री एूज्य-ने कहा - कुछ भी चिन्ता न 
करो, श्री जिनदत्तसूरिजी की कृपा से सव अ्रच्छा होगा । परत्तु सव सघ 


3 नर 
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के मनुष्य भगवात्‌ - श्री पारबेताथ_ की आराधना, स्तीत्रे पूंजी श्रौदि धर्मे- 


जय 


कृत्यो मे तत्पर हो-जाओ । श्रीपूज्य के उपदेशीनुसार सँघ-'घर्म मे उच्चत 
हो गया + >सुखपूर्वकं १४८ दिन _बीत गये, पर वहां से' कोई निर्केल नही 
सका; उघर-अश्रभमड का भेजा हुआ. मनुष्य लश्कर' में जा पहुँचा श्रौर 
झ्पने स्वामी श्रभयढत-की विज्ञप्ति जगहव के. चैंरणो में 'रक्खी | पारि- 
अ्रहिक ने लेख -पंढ़ा श्रौर तुरन्त जगदेव ने अपने पारिग्राहेक के हाथ से 
राजादेश लिखवाया. और उसके साथ मनुष्य को वापिस भेज दिया । 
रराजादेश दण्डनायक के हाथ पहुंचा और पढ़कर तुर्रन्ते सघ 'की हिरासत 
से-मुक्त किया 4... - कप 


- - यहां से संघ-अराहिल-पाटर पहुँचा-॥- .पराटन में श्रीपूज्य ने भपने 
गोत्रीय ४० श्राचार्यों को-अपनी भोजन-मण्डंली में भोजन करवायां भौर 
वस्त्र्दान पूर्वक सन्‍्मान किया | - - 


इु 


वहां से संघ के साथ श्री पूज्य चलते हुए.“ लवराखेट पहुंचे । वहा 
पूर्णेदेव गरिग, म।नचन्द्र गणि, गुणभद्व गरिय को वाचनाचार्य पद दिया। 


कक अऔा 


सं० १५४४५ के फाल्युन में पुष्करिणी में घधर्मंदेव, कुलचन्द्र, सहदेव, 
सोौमप्रभ, सूरप्रम, कीतिचन्द्र, श्रीप्रभ, सिद्धसेन, रामदेव झोर चन्द्रप्रभ को 
तथा संयमश्री, शान्तमति झौरं रत्नमति को दीक्षा दी । . 


बन 


हक ०४ 


सं० १२४६ में पाटन में श्री महावोर की प्रतिमा स्थापर्च॑ की । 


सं० १२६४८ मे जिनहित को लवणखेट में उपाध्याय-पद दिया । 


स० १२४६ मे पर्पष्फरिणी में मलयचर्द्ध को दींक्षा दी ।" 


बज 
. ३४७ 


सं० १२५० में विक्रमपुर मे प्र्मप्रभ साधु को, शझाचाग्र-पद दिया 
भ्रोर 'श्री सर्वेदेवसूरि' यह नाम रखखा।ः/ - 


५4% +#*४ 


ृ 


* सं० १२५१ मडोवर में लक्ष्मीघर श्रारदि अनेक श्रार्वकों' को माला- 
रोपादि किया । वहां से झजमेर गए। अ्जमेर' में उस दिनों म्लेच्छों का 
छपद्रव था, दो मास घड़े कष्ट से निकाले । वहाँ से चंतम श्राकर भीमपढ़ी 
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में चादुर्मास्थ किया .॥. कुईप गांव में जितपाल गरिय को वाचनाचार्य-पद 
दिया, “लवणखेड़ा मे रासा-श्री केल्हुणं के समझोते श्रौर उप रोध से देक्षिसा- 


वर्त श्रारती उतारना, मान्य किया। 


नर कटा # , - ज>जो- -_ 20० अप कल 


सं०..१२५ -से पाटन में पिनय/नन्‍्द यणि को दीक्षा दी +# » * £ 


स० १२५३ मे भाण्डारिक नेमिंचन्द्र श्रावक को. प्रतिवोध दिया, और 
पतन भंग के वाद घाटी गाँव में चातुमस्थि किया । | 


सं० १५५७ में घारानगरी के' शान्तिन थ देवालय -में विधि का प्रवर्तेत 
किया ग्रोरें ते पिल्यासो रा मह वीर तामक दिगम्वर की -खुश किर्यां, रत्व- 
श्री प्रवतिनी को दीक्षा दी | तागहूद में चातर्मास्य किया । हु 


सं०छ १२५६ में लवरशखेट मे नेंमिचन्द्र, देवचम्द्र धर्मक्रीति श्र देवेन्द्र 


० मी जीठ *$ 


नामक साधुओं के दीक्षा हुई। "| _: डा 2 


-“सा.०.१२५०१ में श्री.शात्तिताथ देवालय मे प्रतिष्ठा वा आरम्ध- अच्छे 
शकुक-न होने .के कारण झागे रक्खा । “,£ नहर न! जन्नत 


सं० १२५८ च॑त्र वदि ५ शान्तिनाथ विधिचेत्य में शान्तिनाथ प्रतिमा 
झौर-शिखर प्रत्तिप्ठित किया, चेत्र बदि २ को दवीरप्रभ और देवकीति गणी 
को दीक्षित-किम्ता । _ ».... ल्‍ 7 फेस: ५३ 

सं० १२६० श्राषाढ वदि ६ वीरप्रभ श्रोर वेवकीति गरणी की उंपस्था-' 
पता की श्रौर सुमतिगरि, पूर्णोभद्रगरि को दीक्षा दो, आनन्दश्नी को महत्तरा- 
पंद दिया, जयसलैमेर के देवालय मे फाल्गुन शु6..२ को पाश्वंनाथ प्रतिमा 


है. 
च्छझा “5 + 


स्थापित की । हु 
“ स०.१२६३-फ़ाल्मुत्त वदि ४ को लव॒णखेड़ मे महावीर प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा, की, : नउज्जप्द्र, , रामंचर्र, पूररोकन्द, तथा विवेकश्री, “मगलमति, 
कल्याणश्री,.जिनश्रो की दीक्षा हुई और घर्मदेवो-को प्रवतिनी-पद दिया । हट 
““सं० 7१२६४ मेश्मुनिचन्द्र, मआनभद्र गणि -तथा पुदरमंति, रासमर्ति 
की दोक्षा हुई । ४300: % 
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स० १२६६ में विक्रमपुर मे भावदेव, जिनभद्र, विजयचन्द्र को दीक्षित 
किया, गुणशील को वाचनाचायं-पद दिया भीर ज्ञानश्री को दीक्षा दी । 


सं० १२६६ में जालोर के विधिचंत्य में महावीर प्रतिमा की स्थापना 
की, जिनपाल गरिय को उपाध्याय-पद दिया, धर्मंदेवी प्रवरतिनी को महत्तरा- 
पद दिया भौर प्रभावती नाम रक्खा । महेन्द्र, गुणकीति, माश्तदेव तथा 
चन्द्रशो केवलश्री को दीक्षा दो, वहा से विक्रमपुर की तरफ विहार किया । 


स० १२७० बागड को तरफ विहार पिया, दारिदरेरक मे सैकड़ी 
श्रावक श्राविक्राधं ने सम्यक्त्व तथा मालारोपण किया तया उपाध्य' य प्रादि 
धर्मकृत्य किये । 


सं० १२७१ में वृहृदद्वार में धरमघाम के साथ प्रवेश किया, दारिदरेरक 
की तरह यहां भी ननन्‍्धादिक हुए। स० १२७३ में वृहदद्ार मे लोकिक 
दशाहिक पर, गंगा की यात्रा के लिए जाते हुए श्रनेक राणा, नगरकोटीय 
राजाधिराज पृथ्वीचन्द्र के साथ आये हुए काश्मीरी पण्डित मनोदानन्द के 
साथ श्री जिनपालोपाध्याय का श्षास्त्रार्थ हुआ और पृथ्वीचन्द्र से जयपत्र 
प्राप्त किया । 


स० १२७३ के ज्येष्ठ वदि १३ को जिनपालोपाध्याय को जयपत्र 
मिलने के उपलक्ष्य मे वर्द्धापनक किया गया । वृहदद्वार से झात्ते हुए रास्ते मे 
भावदेव मुनि को दीक्षा दो श्रौर दारिद्रेरक मे चातुर्मास्थ किया। 


सं० ११७१५ मे ज्येप्ठ सुदि १२ को जालोर मे भुवनश्री गरिनी, 
जगमति, मगलश्नी तथा विमलचन्द्र गरिण प्ददेव गरि की दीक्षा हुई । 


सं० १२७७ में पालनपुर मे प्रभावना हुई, कालान्तर में नाभि के 
निचले भःग में गाठ उत्पन्न होने की वेदना से मृत्रसग्रहादि रोग आदि 
से भ्रपता श्रायुष्य निकट समभकर श्रपने प्रतुयायियों को सान्त्वन्त भौर 


प्रोत्ताहइन देकर स० १२७७ के श्रापाढ सुदि १० के दिन श्री जिनपति- 
सूरि स्वर्गंवासी हुए । 
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(£) भरी जिनेश्वरसूरि - 


सं० १२७८ के माघ सुदि ६ को जालोर में जिनपतिसूरि के पट्टपर 
ग्राच.र्य सर्वदेवसूरि ने वीरप्रभ गरि को पदस्थापना की और “जिनेश्वर- 
सूरि” यह नाम रक्‍्खा, माघ सुदि & के दिन यशकलश, विनयरुचि, 
वुद्धिसागर, रत्नकीति, तिलकप्रम, रत्वप्रभ भौर अमरकीति गरिय को 
जालोर मे दीक्षा दो । 


बाद में वहां के यशोधघवल के साथ विहार कर श्रमाल जाति के 
श्री विजयहेमप्रभ, श्री घिलकप्रभ, विवेकप्रभ तथा चारित्रमाला गरिणनी, 
सत्यमाला गणिनी इन सब को ज्येष्ठ सुदि १२ के दिन दीक्षा दी । 
भागे आापाढ़ सुदि १० को श्रीमाल में समवसरण प्रतिष्ठा तथा झान्ति- 
नाथ स्थापना की, जालोर मे देवग्रुह का प्रारंभ हुआ | स० १२७६९ के 
माघ सुदि ५ को श्रहंदत गरिण, विवेकती गरिनी, शीलमाला गणिनी, 
चन्द्रयाला गण्िणिनी और विनयमाला गणिनी की जालोर मे दीक्षा हुई । 


स० १ ८० के माघ सुदि १२ को श्रीसाल में ज्ञग्तनाथ-भवन 
पर ध्वजारोप श्रीर ऋषभनाथ, गरौतमस्वामी, जिनपतिसूरि, मेघनाद क्षेत्र- 
पाल और पत्मावता देवी की प्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा की । फाल्गुन वदि 
१ को कुमुदचन्द्र, कनकचन्द्र, तथा पुर्णंश्री गरियनी, हेमश्री गरियनी की 
दीक्षा हुई । 


सं० १२८० के वेशाख सुदि १४ के दिन पालनपुर के स्टतूप में 
जिनाहितोपाध्याय ने जिनपतिसूरि की प्रतिमाप्रतिधष्ठा की । 


सं० १२८१ के वेशाख सुदि ६ को जालोर मे विजयकीति, उदय- 
कीति, गुणसागर, परमावन्द और कमलश्नी गण्िनी की दीक्षा हुई, वही 
पर ज्येष्ठ सुदि & को महावीर भवन पर ध्वजारोब हुआ । 


स० १२८३ के माघ वदि २ को वाड़मेर के ऋषभदेव भवत्र पर 
घ्वजारोप हुआ, माघ वदि ६ को सुरप्रभ को उपाध्याय-पद श्रौर मंगल- 
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िमनिशिनिशिलिलि-> जल शत निशि ली शिभकी लि ज कलक न कथन अनार ७॥७ए 


मति गरिनी को प्रवर्तिनीपद दिया, वीर कलगगरि; नरिदिवर्धन £१॥/22 
विजयवद्धंत की दीक्षा हुई | 


४ # ड़ रे के 0 लि का की, की 
सं३ १२८४ मे.वीजूपुर “में वासमुपुज्य-की-स्थस्पना हुई; प्रौर श्रापाद 
सुदि २. को श्रमृतकीति गणि,,.सिद्धकीति ;ग्ररिण भझ्ौर, वर्िविसुन्दी तथा 


वर्मयुच्दरी गरिनी- की.दीक्ा हु, / हे सपा की कया से ० 


छह हू न्5 2 न्‍ि ; मे हे हु 


स० १२८४५ ज्येष्ठ सुदि २ को कीतिकलश गरणि, वृर्शंकलम और 
उदयश्नी गणिली की.- द्वीक्षा,सज्येप्ठ सुद्ि & कटे; सुपूज्य -अवत्त पर; ध्वजा- 
रोप श्रौर .सं०, ९१% ६. के. फाल्गुन ज़दि ५ क्रीटापगापुरू मे-विद्धवन्नन्ध् 
स्यायघन्द्र, भ्रभयचनर्द्र>गणि क्री दीक्षा (57 क्र कुछ का वीः 7 ४ 


शं० १३२८७ के फाल्गुन सुदि' ५ को पॉलित्पूर्ट में जयसेंन, देवमेने 
प्रतोधचन्द्रं। भ्रशोकेंस्द गेंरिंग और कूर्लश्री गरिनीं तथा ' प्रमोदेश्ी गरिंती 
की दीक्षा [ शक एप ० ए #ई ६ हि + 


| नह हम सि ईक मई जालोर 5 “0 । "  अनजपर 

संठ १२८५८, भाद्रपद सुदि १० जालोर में स्तृपध्वज-प्रतिष्ठा 

झोौर झाहिववनसुदि ६० को हुतपध्वजारोफ प्रालज़पुर मेर श्रौर पैष सुदि ११ 
जालोर .ें ह़रच्चन्द्र,छुड्ञलचच्ध, ,कल्यफ्प्ुकज्श,म्नसत्न चन्द्र,  लक्ष्मीतिलकः 


गणि, वीरद्धिलकृ, रत्वतिलक और घ॒र्म मज्त+ विल्नयसति गृूरिणनी, विद्यामाति 
गरिणत्ी श्रोर्‌ ध्ार्र्त्रिमति ग़रिनी की:दीक्षा | ८ 


6:7० ै/६८८-६०५ लता ब> अर अल अओण अस्त 
जज ५२ जय ु है ॥ 


सं० ११८८ (६ ) को चित्तोड़ में ज्ये्ठ सुदि १२ को प्रजितर्सैन," 
गुणासेच, भ्रमृतृमूति, ,धर्ममूर्ति,; तथा राजीमूति,,, हेमावुलि, _कन्कावलि 


रत्तावलि गरियी, मुक्तावरल्रि गृणिनी- की;दीक्षा: . श्राषाढ़, वद्ठि २ कप भु-, 
देव, मेमिनाथ ओर पाश्वनाथ की प्रतिष्ठा । 


| डी 


“ सं०' १४८६ उन्वेयन्त, वाजुओया स्तम्मनेक वोर्थी की यांत्रा की । 
5 वादियमंदण्ड अल > शामक क'दिगस्वर के साथ भेष्ठी नंगस्श्र मेँ 
स्तम्भतीर्थ में वादियमंदण्ड नार्मक'दिगगम्वर के साथ गीछ्ठी, नेंगेरअ्रवेश 
सपरिवार महामात्य श्री वस्तुपार्ल श्रीपूज्य के सामने गैया। | 7 7 7 
स० १२६९१ वंशाख सुदि5१६ को जालोर में: यंतिकेलश; क्षमाचन्द्र 
शीलरंत्न, धर्सरत्त; चोरितररत्न), भेघकुमार गरिँं, £ श्रसयेतिलेक गरिए> 


लुतीय-परिच्छेद ] व श्१५ 
श्रीकुमारुप्तथा'शीलसुन्दर्सी गशिनीराती र+ चत्दनधुन्दरस की-दीक्षा+। ज्येप् 
बदि/ २ अूलाक मे: क्षो विजर्म॑देवसू रिफ्ो आजाय-पंद प्ंदाक-व5 ८ ८> 


लक है 


ह+ 
42 + 


हक कठ्  अाफया मं मे । > इनिए् हा एक 
सं १२६४, श्री संघहितोपाध्याय को पद प्रदान । 
| अर ४2. डी 35 इलडप 6 ४२ 
४४ 77०7 ११६6 फार्लीतें वरदि!४' पालर्नपुर >मे:ईप्रमोंदर्मात;” प्रवोधमूर्ति 
और देंव॑सूर्तिगंसि की दीजक्षांग:ज्येईप्सुदि 7६० को? श्री शान्तिनाथ की 
प्रतिष्ठा । सो>ए१ शहू७7- में 7चेत्रः सुदि7"१४7 को देवतिलंकें, * घर्म तिलक 
की दीक्षा | 


भ्र्प्प्म है मकर छत 8 है 22] ज्णद्रा नह ०४ ०९६ व 
ञ7- े0॥१२६८ जेब की/५8 को,.जाज्ो३ में धज़दण्डारोपू कराया । 


सं० १२६६ प्रथुम:5धुद्िवित;त्दि-रशो-मर्ी...ऊुज्ञपुर की, दीक्षा, नाम 
कुलतिलक मुनि। 


ह' ० सँँ० १३०४ वशांख सुंदि १४ की विंजयवर्द्न्‍न गर्रि/ को भाचार्य-पद, 
जिनरत्माचोय नीम दिया। जिलीकहित, जीवित, घममाकेरे ह॒र्षदत्त, 
संधप्रमोद, विवेक समुद्र, दवगुरुभक्ते, चीरि्रेंगिरि, संवज्ञभक्ते आर त्रिलोका- 
नन्द की द्वीर्क्षा हुई ही के छत हि कह कद कफ अकश्ील्टीर पथ 


+ "७ संठए्ा१३८४ आरप्राक्र छुदि,३ ठीक पालल्फुर: प्ें पहावी र, ऋषभनाथ, 
नेमिताथतरुपास्वेर्नाय के: विम्यीं की ओर स्तत्दीदकर की-प्रतिष्ठा”की | 


/ +*97 की 3: आह फ्े डइ77 दधजण-० पे 


32 ०९ ३२६,मे ज्येप्ठ सूद १३ को श्रीमाल में तन्धुनाथ, भ्ररताथ 
की प्रतिमा-मृतिष्ठा और दूसरी वार ध्वजारोपरण करवाया ॥ 


$ 7४१५ 


स॒० १३१श४व्भ्ार्गेश्रीषं: सुदि १ की ल्पालर्नपुरण मे “समाधिणेखर 
गुणशेखर, देवशेखर, साधुभक्त शौर वीरवल्लभ मुनि तथा मुक्तिसुन्दरी 
ध्वी की दीक्ष। भोर उसी वर्ष में माघ सु ९७ को शोन्तिवाथ, भ्रजित- 
जय, धर्मनाथ वासुपूज्य, मुर्निधिव्त), सीमन्चर ह्वोर्मी आर प्मताभ की 


प्रत्तिमाओं को प्रतिष्ठी कराई । उसी वर्ष बॉडमेर में आ्राधिनाथशिखर पर 
दण्डकल्श प्रतिर्ित हिंदू तीफाएा का शीत एक ड्र 


भें व्खिछा३३ १७ वेशाखस्सुदधि १छ-जालोझ में -चारिक्वल्लभ, हेमपर्व॑त, 
अचलईवित्ता लाक्षक्तिचि,>चोकस न्द्रर/-ग्रजुकी ति, रद्ताक्‌छरगत्तमोह; देव प्रमोद, 
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मिल 3. मम लक कलम आलम डर सकी हक पक ली न कली मर ५ सनम, कपल की 


वीराणन्द, विगतदोप, राजललित, बहुचरित्र, विमलप्रज्ञ शौर रत्ननिधान 
इन १४ साधघुझो को दीक्षित किया । वहीं पर वेशाखी १३ स्वाति शनिवार 
के दिन श्री महावीर विधिचेत्य मे २४ जिनालय, सप्ततिशत, सम्मेत, 
नन्‍्दीरवर, तीर्थंकरमातृ, श्री नेमिनाथ, महावीर, चदन्द्रप्र 4, शान्तिनाथ, 
सुधर्म स्वामी, जिनदत्तसूरि, सीमन्धर स्वामी, युगमत्धघर स्वामी प्रभृति की 
प्रतिमाओ की प्रतिष्ठा हुई। प्रमोदश्नी गण्णिनी को भहृत्तरा-पद श्रौर 
लक्ष्मीनिधि नाम रखा और ज्ञानमाला को प्रवर्तिनी-पद दिया । 


सं० १३११ के वेशाख सुदि ६ को पालनपुर में चन्द्रप्रभ चैत्य में 
भीमपल्नीय प्रासाद स्थित श्री महावीर प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई प्ौर 
पालनपुर में उपाध्याय जिनपाल का भनशन पूर्वक स्त्रगंगमन । 


सं० १३१२ के वेशाख सुदि १५ को चन्द्रकीति को उपाध्याय-पद 
देकर चन्द्रतिलकोपाध्याय नाम रक्‍्खा श्रौर प्रवोधचन्द्र गणि को तथा 
लक्ष्मीतिलक गरिए को वाचनाचार्य-पद दिये । ज्येष्ठ वदि १ को उपशम- 
चित्त, पवित्रचित्त, श्राचारनिधि शर त्रिलोकनिधि की दीक्षा हुई । 


सं० १३१३ फाल्गुन सुदि ४ जालोर में किले पर के बड़े मन्दिर में 
शान्तिनाथ की स्थापना की, चेत्र सुदि १४ को कनककीति, विवुधराज, 
राजशेखर, गुराशेखर तथा जयलक्ष्मी, कल्याणनिधि, प्रमोदलक्ष्मी, गच्छ- 
वृद्धि की दीक्षा, वेशाख वदि १ को अ्रजितनाथ-प्रतिमा की प्रतिष्ठा की, 
बाद में पालनपुर में श्रापाढ़ सुदि १० को भावनातिलक, भरतकीति की 
दीक्षा झोर भीमपल्‍ली मे उसी दिन महावीर की स्थापना । 


सं० १३१४ माघ सुदि १३ को सुवर्णंगिरि ऊपर बने हुए प्रधान 
मन्दिर में ध्वजारोप, महाराज उदयसिहजी के प्रसाद से कार्य निविष्न 
हुमआ।॥ आपाढ़ सुदि १० को पालनपुर में सकलहित, राजद्न सांघु 
भीर वुद्धिसमृद्धि, ऋद्धिसुन्दरी, रत्नवृष्टि साध्वियों की दीक्षा हुई । 


सं० १३१६ माघ सुदि १ जालोर मे घर्मसुन्दरी गरिनी को 
प्रवतिनी-पद, माघ सुदि ३ को पूर्णशेखर, कनककलश क्ाों प्रन्नज्या भर 


तृतोय-परिच्छेद | [ ३१७ 





साघ सुदि ६ को सुवर्शाधिरि के शाच्तिनाथ के प्रासाद पर कलश्नदण्ड का 
आारोपरा श्री चाचिंगदेव के राज्य से करवाया। श्रापाढ सुदि ११ को 
वीजापुर मे वासुपुज्य-जिनमन्दिर पर ॒ कलगध्वज-दण्डारोपणा करवाया । 


स० १३१७ माघ सुदि १२ को लक्ष्मीतिलक् गण को उपाध्याय-पद 
भ्रौर पद्माकर की दीक्षा हुईै। माघ सुदि १४ को जालोर के मह-वीर 
प्रासाद पर स्थित २४ देहरियो पर कलश-दण्ड-ध्वजारोपण हुआ । फाल्गुन 
सुदि १२ को शा तनपुर में श्रजितनाथ प्रासाद पर ध्वजारोप पूर्णंकलश 
गरि द्वारा हुआ । भीसपल्‍ली में सण्डलिक राज्य में वेशाख सुदि १० 
सोमवार को महावीर के प्रगसाद पर दण्ड-कलश की अतिष्ठा शौर ध्वजारोप 
हुआ और ५१ अग्रुत परिमण सरस्वती की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की । 
३१ अंगुल परिमाण दान्तिनाथ-प्रतिमा, ऋषभनाथ-प्रतिमा, महावीर- 
प्रतिमा, पारवेनाथ-प्रतिमा २ और भीमशुजबल-पराक्रम क्षेत्रपालबिस्व, 
ऋपभनाथ महावीर की प्रतिमाएं, चतुविशति पट्टक, अश्रजित-प्रतिमा, 
ऋषपभनाथ-प्रतिमा २; शान्तिनाथ-प्रतिमा २। महावीर की तीन प्रतिमाए, 
जिनदत्तसूरि-मूरति, चद्धप्रभ-प्रतिमा, नेमिनाथ-विम्व श्रौर श्रम्विका की 
प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई और सौम्यमूर्ति, न्‍्यायलक्ष्मी की दीक्षा हुई । 


स० १३१८ पोप सुदि ३ को सघभक्त की दीक्षा ओर धर्ममूर्ति 
गणि को वाचनाचायं-पद दिया । 


सं० १३१६ मार्गशीप सुदि ७ को अभयतिलक गणि को उपाध्याय- 
पद हुभ्ना और उसी वर्ष मे अभयतिलक उपाध्याय का उज्जवी की तरफ 
विहार । वहा तपोमतीय पं० विद्यानन्द के साथ यतिवहप्प प्रासुक शीतल 
जल की चर्चा, फिर पालनपुर आदि को तरफ विहार ओर उसो व से 
माघ वदि ४५ को विजयसिद्धि साध्वी की पालनपुर मे दीक्षा, माघ वदि ६ 
चन्द्रप्रभ, श्रजितनाथ, सुमतिनाथ की प्रतिष्ठा। ऋषभनाथ, घर्मंनाथ/ 
सुप.श्वत्ाथ-प्रतिमा, जिनवल्‍लभसूरि-मूति श्रौर रसिद्धास्त-यक्ष की मूर्ति की 
प्रतिष्ठा की॥। पाटन के शान्तिनाथ प्रासाद मे श्रक्षयतृतीया के दिन 
दण्ड-कलश का आरोपरा किया । 
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स० १३२१ फाल्गुत सुदि २ गुरु के दिन चित्तसम,वि, क्षान्तिनिधि 
साध्वियो की दीक्षा, फाल्युत वदि ११ वो पालनपुर मे एक भले मे तीन 
प्रतिम.एं श्रौर ध्वजादण्ड चढाया, ज्येप्ठ सुदि १५ को विक्रमपुर मे चारित्र- 
शेखर, लक्ष्मीनिवास श्रोर रत्नावतार साधुग्रो की दीक्षा | 


स० १३२२ माघ सुदि १४ को त्रिदशानन्द, दाबन्‍्तमूर्ति, त्रिश्वुवनानन्द, 
कीतिमण्डन, सुबुद्धिराज, स्वराज, वीरप्रिय, जयवल्लभ, लक्ष्मीराज, 
हेमसेन आदि नामक दस साथु । मुक्तिवल्लभ, नेमिभक्ति, समंगलनिधि और 
प्रियदर्शना नामक चार साध्वियो को दीक्षा दी श्रौर वेश।ख ६ को बोर- 
सुन्दरी की विक्रमपुर मे दीक्षा । 


स० १३२३ मार्ग० वदि ५ को नेमिध्वज साधु तथा विनयसिद्धि और 
आगमरिद्धि की दीक्षा जालोर मे। वेशाख सुदि १३ देवमूति गरिग को 
वाचनाचार्य-पद पर द्वितीय ज्येष्ठ सुदि को जयसलमेरु पाइ्वनाथ-चेत्य पर 
दण्डकलश् प्रतिष्ठा और विवेकसमुद्र गरिए को वाचचाचार्य-पद की स्थापना 
की गई । झ्ाषाद वदि १ को हीरःकर साधु किया । 


सं० १३२४ मार्ग वदि २ शनि को कुलभूपण, हेमश्ूपण की दीक्षा, 
प्रभन्‍तलक्ष्मी, बत्रतलक्ष्मी, एकलक्ष्मी और प्रधानलक्ष्मी की जालोर में 
दीक्षा हुई । 


स० १३२५ वेशाख सुदि १० को जालोर मे महावीर चैत्य में 
गजेन्द्रवल साधु श्रौर पद्मावती साध्वी की दीक्षा | वैज्ञाख सुदि १४ को 
उसी महावी र-चेत्य मे २४ जिनविम्बों की, २४ ध्वजदण्डो की, सीमन्धर) 
युग्मन्धर, वाहु, सुवाहु के विम्वो की तथा अन्य श्रनेक बिम्बो की प्रतिष्ठा 
हुई रे ज्येष्ठ दि ४ को सुवर्शंगिरि के शान्तिवाथ-चैत्य में बनी हुई २४ 
देहरियो मे उन्हीं २४ जिनबिम्बों तथा सीमन्धर, युग्सन्धर, वाहु, सुबाहु के 
विम्बों की स्थापना हुई प्रीर उसी दिन घर्मं तिलक गरिग को वाचनाचार्य- 


पद दिया गया । उसी वर्ष वेशाख सुदि १४ को जैसलमेरु मे पाश्वेचाथ- 
चंत्य पर दण्डकलक्षारोपण का उत्सव हुम्ना । 
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सं० १३२६ के चेत्र वदि १३ को पालनपुर से श्रभयचन्द्र की 
व्यवस्था मे विश्धिम का संघ शन्तुज्लय-तीथं की यात्रा के लिए निकला | 
श्री जिनेश्वस्सूरि, जिनरत्नाचाये, चन्द्रतिलकोपाध्याय, कु७दचन्द्र प्रमुख २३ 
साधु श्रौर लक्ष्मतिधि महृत्तरा प्रमुख १३ साध्वियो के साथ चलता हुआ्ना 
सघ तारगा तीर्थ पहुँचा । वहां इन्द्नांदि पदों के चढावे हुए, इन्द्रपद-द्र ० 
१५००, मन्त्री प० द्र० ४००, सारथि प०७ द्० १००, भाण्डागारी प० द्व० 
११०, श्राद्यचामर-धारी के २ पद ३०० द्रम, पिछले चमरधारी २ पद 
द्र०, छत्रधर पद द्र० ६६, वहा से सघ वीजापुर गया, वहः भी वासुपृज्य 
मन्दिर मे चढावे हुए । तीन हजार द्रम्स की श्रामदनों हुई, इसी अकार 
स्तम्भनक महातीथ मे चढावे हुए | कुल द्रम्म ५००० श्राये । वहा से सघ 
शहुझ्य महातीर्थ पहुँचा और पूर्वेक्त प्रकार के चढावे वोले गये और ५३२ 
द्रम्म इन्द्रादिक के चढावो मे प्राप्त हुए। द्रम्म १७ हजार की प्राप्ति हुई । 
वहा से सघ गिरनार महातीर्थ पहुचा, वहा पर भी इन्द्रमाला श्रादि के 
तमाम चढावे हुए और ७०६७ द्रम्म की आमदनी हुई । एकन्दर इस सघ 
की तरफ से शन्नुज्लय के देवभण्डागार में अनुमाततः २० हजार द्रम्म वी 
प्राप्ति हुई शभौर गिरतार के देवभण्डगार मे १७ हजार द्रम्म आए। 
गिरनार पर नेमिताथ-चेत्य मे जिनेश्वरसूरि द्वारा प्रवोधसमुद्र (हर) विनय- 
समुद्र की दीक्षा हुई, वहा से सघ प्रभास पाटणा गया और चतविध सच के 
साथ उधर के स्व चेत्यो की यात्रा की। इस प्रकार विधिमार्ग सघ तथा 
सा० श्रभयचन्द्र के साथ आपाढ सुदि & को देवालय का जिनेश्वरसूरि 
प्रमुख चतुविध सघ सहित पालनपुर मे प्रवेश हुआ । 


स० १३२८ के वेशाख सुदि १४ को जालोर मे चन्द्रप्रभ, ऋपभदेव 
श्रौर महावीर के बिम्बों की प्रतिप्ठा करवाई, ज्येष्ठ वदि ४ को हेमप्रभां को 
दीक्षा दी। 


सं० १३३० मे वेशाख बदि ६ को प्रवोधमूरति गरिग को वाचनाचार्य- 
पद दिया और कल्याए ऋद्धि गणिनी को प्रवतिदी-पद हुम्ना, जालोर में 
वेशाख वदि ८ को स्वर्णांगिरि के जिनचैत्य के शिखर मे चन्द्रप्रभ की प्रतिमा 
स्थापित हुई । 
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जालोर मे रहते हुए जिनेश्वरसूरिदी ने अपने आदुप्य की समाप्ति 
निकट जानकर स॒० १३३१ के आ्राश्विन कृष्ण ४ को प्रातःकाल श्रपने पद 
प्र प्रवोधमृरति गरिए को बैठाया और “जिनप्रवोधसूरि” यह नाम दिया । 


पालनपुर मे रहे हुए जिनरत्वाचार्य को श्रश्देश दिया कि चादुर्मास्य के 
बाद सर्वंगच्छ तथा विधि-सउदायों को इकट्ठा कर अ्रच्छे लग्न में फिर सुरि- 
पद स्थापन कर देना, बाद मे श्रीपूज्य ने श्रनशन किया और पचपरमेष्ठि- 
मन्त्र का ध्यान करते हुए श्रार्विन कृष्ण ६ को दो घडी रात्र बीतने पर 
श्री जिनेश्वरसू रेजी स्वर्गंवासी हुए । प्रभात समय में समुदाय ने श्रीपूज्य का 
सास्कार महोत्सव किया श्ौर सा» क्षेमसिंह ने अ्रग्निसस्कार के स्थान 
पर स्तृप वनवाया । 


चातुर्मास्य उतरने पर जिनरत्नाचार्य जालोर श्राए और जिनेश्वरसूरि 
के उपदेशानुसार जिनप्रवोधसूरि का फिर बडे ठाट के साथ पद स्थापना- 
उत्सव कराया श्रीर स० १३३१ के फाल्गुन वंदि ८ रवि को श्री जिनरत्वा- 
चाय द्वारा जिनप्रवोधसूरि की महोत्सव पूर्वक पटु-स्थापना हुई । 


०) जिनप्रवोधसूरि - 


सं० १३३१ के फाल्गुन सुदि ५ को स्थिरकीति भवनकीति श्ौर 
केवलप्रभा, हष प्रभा, जयप्रभा, यश्ञ प्रभा साध्वियो की दीक्षा जालोर मे हुई । 


स० १३३२ ज्येष्ठ वदि १ शुक्र को शा० क्षेमसिंह श्रावक ने नमि- 
विनमि परिवृत युगादिदेव, श्री महावीर, भ्रवलोकनशिखरस्थ नेमिनाथबिम्ब, 
साम्वग्रद्यू मत की मूर्तिया, जिनेश्वस्सूरि की मूरति, धनदयक्ष की मूर्ति और 
सुवर्णंगिरि पर के चन्द्रप्रभ स्वामिचेत्य को ध्वजा की प्रतिप्ठा करवाई, 
ज्येप्ठ वदि ६ को चन्द्रप्रम स्वामी के शिखर पर ध्वजारोप हुश्रा, ज्येप्ठ व्दि 
६ को स्तूय मे जिनेश्वरसूरि की मूर्ति की प्रतिप्ठा की भ्रौर उसी दिन 
विमलप्रज्ञ को उपाध्याय-पद और राजतिलक को वाचनाचार्य-पद प्रदान 
किया, ज्पेष्ठ सुदि ३ को गच्छकीति, चारित्रकीति, क्षेमकीति मुनियो को 
तथा लव्विमाला, पुण्यमाला साध्वियों को दीक्षा दी । 
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सं० १३३३ के माघ वदि १३ को जालोर में कुशलश्नी गरिनी को 
प्रवतिनी-पद दिया, इसी वर्ष मे सा० क्षेमतिह और चाहडकी तरफ से सध 
प्रयाण को तैयारी हुई, श्रनेक गावो से विधि-संघ का समुदाय इकट्ठा हुआ 
श्रौर उसके उपरोध से श्री शन्रुझ््जयादि महातीर्थों की यात्रा के लिए श्री 
जिनप्रबोधसूरि, श्री जिनरत्नसूरि, लक्ष्मी तिलकोपाध्याय, विमलप्रज्ञोपाध्याय, 
वा० पद्मददेव, वा० राजगरणि प्रमुख २७ सदधधु श्रीर प्रवर्तिती ज्ञानमाला 
गणिनी प्र० कुशलश्नी, प्र० कल्याएऋद्धि प्रमुख २१ साध्वियो के परिवार 
सहित जालोर से चेत्र वदि ५ को साघ रवाना हुआ, वहां से श्रीमाल मे 
शान्तिनाथ विधिचेत्य मे द्रम्म १४७६ विधिसाघ ने सकल किये, वहा से 
पालनपुर श्रादि नगरो की यात्रा करता हुआ रूघ तारगातीर्थ पहुंचा, वहां 
इन्द्रमाला आदि के चढावे हुए, श्रनुमानत: द्रम्म ४ हजार मालादि लेकर 
कृतार्थ किये, वहां से स्तम्मनक तीर्थ मे भ्रनुमानतः ७००० द्रम्म के चढावे 
दिये, वहा से भरुच जाकर सघ ने ४७०० द्रम्म खर्चे, वहा से सघ शत्र॒ुञ्जय 
पर पहुँचा, शत्रुईजय पर इन्द्रमालादि के चढावे हुए श्रौर अ्रनुमानतः सब 
मिलकर २५००० द्रम्म संघ ने खर्च किये । 


ज्येप्ठ वदि ७ को युगादिदेव के सामने आपने जीवानन्द साधु श्रौर 
पुण्यमाला, यशोमाला, धर्मंमाला, लक्ष्मीमाला को दीक्षा दी। मालारोप- 
णादि का उत्सव हुआ, श्री श्रेयास-विधिचेत्य मे ७०८ द्रम्म, उज्जयन्त मे 
७४० द्रम्म, इन्द्रादि के परिवार की तरफ से २१५० श्र नेमिनाथ की माला 
के द्रम्म २०००, एकन्दर गिरनार पर २३००० द्रम्म की श्रामदनी हुई । 


इस प्रकार स्थान-स्थान जिनशासन की उन्नति करता हुआ, सा० 
क्षेमसिह विधिसाघ के साथ महातीर्थो की यात्रा करके श्रापाढ़ सुदि १४ को 
वापस जालोर आाया । 


स० १३३४ मार्ग सुदि १३ को रत्तवृष्टि गणिनी को प्रर्वातनी-पद 
दिया, वेंशाख वदि ५ को भीमपलल्‍्ली मे श्री नेमिनाथ तथा श्री पाइ्वेनाथ के 
( बम्बो की, जिनदत्तसूरि को मूर्ति की, शास्तिनाथ के देवालय के ध्वजदण्ड 
की और गोतमस्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा का महोत्सव कराया, वेशाख 
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वदि € को मंगलकलश् साधु की दीक्षा और ज्येप्ठ सुदि २ को वाड़मेर की 
तरफ विहार किया । 


सं० १३३४ के मार्ग वदि ४ को पद्मकीति, सुधाकलश, तिलककी ति, 
लक्ष्मीकलश, नेमिप्रभ, हेमतिलक और नेमितिलक नामक साधघुश्रो की दीक्षा 
हुई, पौषसुदि & को चित्तौड़ मे घ्ृमघाम के साथ प्रवेश किया, फाल्गुण वर्दि 
४ को श्री समरसिह महाराज के राज्य मे चौरासी मे मुनिसुत्रत, थुगादिदेव, 
ग्रजितनाथ श्र वासुपुज्य के विस्‍्वों की, श्री महावीर के समवसरण की, 
स्वर्यांगिरि के शान्तिनाथ विधिचेत्यस्थित पित्तलमय समवसरण की और 
दूसरी अनेक प्रतिमाश्रो की, साम्बमूर्ति की, श्राठ दण्ड़ो की महोत्सव पूर्वक 
प्रतिप्ठा हुई श्रौर उसी दिन चौरासी में युगादिदेव, नेमिनाथ, पाश्व॑नाथ, 
शाम्व, प्र म्त और अम्विका के मन्दिरों पर ध्वजारोप हुए, वद्रद्राह नामक 
गांव में जिनदत्तसूरि की प्रतिमा-प्रतिप्ठा, श्री पारवेताथ चैत्य पर चित्रक्कुट 
में श्रभिपिक्त दण्ड फाल्गुन सुदि १४ को चढाया, जाहेड़ा गाव मे चैत्र सुदि 
१३ को सम्यकत्वारोपादि नन्‍्दी महोत्सव हुआ, वरड़िया मे वेशाख वदि ६ 
को पुण्डरीक, गोतमस्वामी, प्रद्युम्त मुनि, जिनवल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि, 
जिनेश्वर॒पूरि की मूर्तियों तथा सरस्वती की सूत्ति का प्रतिप्ठा-महोत्सव 
हुश्रा, वेशाख वदि ७ को मोहविजय, मुनिवल्लभ की दीक्षा श्रौर हेमप्रभगरि 
का वाचनाघार्य-पद हुम्ना । 


सं० १३३६ मे ज्येप्ठ सुदि € को अपने पिता का अत्त्य समय जान- 
फर चित्तोड से जल्दी विहार करते हुए पालनपुर श्राए श्रौर अपने पिता 
श्रीचन्द्र श्लावक को दीक्षा दी और चन्द्र ने १७ दिन तक सस्तारक दीक्षा 
पालकर समाधि-पूर्वक स्वर्ग को प्राप्त किया | 


स० १३३७ के वैज्ञाख वदि € को गुर्जर-भूमि के वोजापुर नामक 
याँव को झपने चरणो से १विन्न किया, श्रावको ने वड़ी धूमधाम के साथ 
नगर प्रवेश्ष कराया, ज्येप्ठ वदि ४ शुक्रवार को सारगदेव महाराज के राज्य 
में घासुपूज्य चंत्य में २४ जिनालयों के विम्पों तथा घ्वजदण्डों की, जोइला 
गाँव के लिए पथ्य नाथ की शीर झनेक जिनप्रतिमाशों की शानदार प्रतिष्ठा 
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हुई, इस उत्सव मे वासुपृज्य चेत्य मे द्र० ३०००० उत्पन्न हुए, द्वादशी के 
दिन आनन्दमूर्ति, पुण्यमूरतति की दीक्षा हुई । 


स० १३३९ के फाल्गुन सुदि ५ को सववविधिमार्ग साघ के साथ प्रस्थान 
करके जिनरत्नाचार्ण, देवाचार्य, वाचनाचायं विवेकसमुद्र गरिय प्रमुख अनेक 
मनुष्यो के साथ श्री जिनप्रवोधसूरिजी फाल्गुन चातुर्मास्य के दिन श्री 
प्र्वृदगिरि ऊपर पहुँचे शौर युगादिदेिव और नेमिनाथ की यात्रा की । 
ग्राठ दिन तक वहां ठहर कर इन्द्रपदादि के उत्सवों द्वारा अ्रपने 
साथ ने हजार द्रम्म सफल किये, बाद में श्रीपुज्य के प्रसाद से कुशलता- 
पूृथंक सर्वेसथ वापस जालोर श्राया । उसी वर्ष में ज्येष्ठ वदि ४ को 
जगच्चन्द्रमुनि श्रोर कुमुदलक्ष्मी तथा भुवनलक्ष्मी साध्वियो को दीक्षा 
दी, पचमी को चन्दनसुन्दरी गरणिणनी को महत्तरा-पद दिया और चन्दनश्री 
ताम रक्‍्खा । 


वहा से सोम महाराज की भ्रभ्यर्थना से शम्यानयन में चातुर्मास्य कर 
स० १३४० मे जिनप्रवोधसूरिजी ने फाल्गुत चातुर्मास्य के दिच जैसलमेर 
मे प्रवेश किया । वहा पर अक्षयतृतीया के दित २४ जिनालय तथा अ्ष्टा- 
पदादि के बिस्वो-ध्वजो का प्रतिष्ठा-महोत्सव हुआ, जिसमे देवद्रव्य की 
प्रामदनी ६ हजार द्रम्म की हुई। ज्येष्ठ वदि ४ को मेरुकलश, धर्मकलश 
श्रौर लबव्विकलश मुत्ति को तथा पृण्यसुन्दरो, रत्नसुन्दरी, भुवनसुन्दरी और 
हंषसुन्दरी साध्विणे की दीक्षा हुई, श्री कर्शंदेव महाराज के श्ाग्रह से 
चातुर्मास्य वहा किया । 


चातुर्माल्य के बाद जिनप्रवोधसूरि ने विक्रमयुर को विहार किया । 
वहा स० १३४१ के फाल्मुन वदि ११ के दिन महावीर चत्य मे सम्वक्त्वा- 
रोप, मालारोप, दीक्षादान आदि निमित्तक उत्सत्र हुए, जिंनमे विनयसुन्दर, 
सोमसुन्दर, लबव्विसुन्दर, मेघसुन्दर और चर्द्रमृत्ति छुल्लको की श्रौर 
घमंग्रभा, देवप्रभा नामक दो श्षुल्लिकाश्रो की दीक्षाये हुई। वहां पर 
शासतप्रभावक जिनप्रबोवसूरि को दाहज्वर उत्पन्न हुआ, अपना आयुष्य 
स्व्रल्प समझ कर निरन्तर प्रयाणो से श्रीपूज्य जालोर पघारे। 
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सं० १३४१ की शअ्रक्षय तृतीया के दिन अपने पद पर श्री जितचरद्ध- 
सूरि को प्रतिष्ठित क्रिया और उसी दिन राजशेखर गरिय को वाचनाचार्य-पद 
दिया, वाद में श्रप्टमी को सकल संघ से मिथ्यादुप्कृत देकर श्राप अन्तिम 
श्रारावना मे लगे और वेशाख शुक्ल एकादशी को स्वर्गवासी हुए । 
(११) जिनचन्द्रसूरि - (३) 


सं० १३४२ के वेशाख शुक्ल १० के दिन श्री जिनचन्द्रसूरिजी ने 
जालोर के श्री महावीर चैत्य मे प्रीतिचन्द्र, सुखकी ति, को और जयमज्जरी, 
रत्नमञ्जरी तथा गीलमञ्जरी नामक क्षुल्लिकाशो को दीक्षित किया, उसी 
दिन वाचनाचार्य विवेक्समुद्र गरिय का अ्रभिपेक-पद सर्वेराज गरियः को 
वाचनाचायं-पद और बुद्धि समृद्धि गरिगनी को प्रवर्तिनी-पद दिया और वदि 
७ को सम्यक्त्वारोपादि नन्दिमहोत्सब हुआ, ज्येष्ठ कृष्ण & को रत्नमय 
श्रजितनाथ विम्वो की और युगादिदेव, नेमिवाथ, पारवेनाथ तिम्ब्रो की तथा 
शान्तिनाथविम्ब की, अ्रष्टापदध्वजा-दण्ड की श्रौर ग्रन्य अनेक जिनविम्बों 
की प्रतिष्ठा का महोत्सव श्री सामन्तप्ह के राज्य मे श्री जिनऋद्धसूरिजो ने 
करवाया, ज्येष्ठ वदि ११ को वाचनाचार्य देवमूति गरि। को श्रभिषेक-पद 
दिया भ्लौर मालारोपणादि कार्य हुए । 

सं० १३४४ के मार्ग सुदि १० को महावीर चेत्य मे स्थिरकीति गरिण 
को श्री जिनचन्द्रसुरि ने श्राचायें-पद दिया और दिवाकराचायें नाम दिया । 


सं० १३४४५ के भ्रापाढ सुदि ३ को मतिचर्द्र, धर्मकीति की दीक्षा, 
वेशाख वदि १ को पृण्यतिलक, भुवनतिलक और चारित्रलक्ष्मी साध्वी को 
दीक्षा दी श्लोर राजदर्शवगणि को वाचनाचार्य-पद दिया । 


सं० १३४६ मे माघ वदि १ को बाडड़ कारित स्वणांगिरिस्थ श्री 
चन्द्रप्रभस्वामिदेवगृह के पास में रहे हुए युगाददेव श्रौर नेमिनाथ के विम्बो 
की मंडप के गोखलो मे श्रौर सम्मेतशिखर के २० बिम्ब्रो का स्थापता- 
महोत्सव हुझ्ाा, फाल्युत सुदि ८ को शम्यानयन के प्रासाद में शान्तिनाथ की 
स्थापना हुई, देववललभ, चारित्रतिलक, कुशलकीति, साधुओं की शोर 
रत्वश्री साध्वी की दीक्षा हुई, चेत्र वदि १ को पालनपुर से विहार किया, 
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वेशाख वदि १४ को भीसपलली गए और वंशाख सुदि ७ को शैलमय युगा- 
दिदेव विम्ब, चतुविशतिजिनालययोग्य १(२)४ विम्ब, इच्द्रध्वज, श्रो श्रनन्त- 
नाथदण्ड ध्वज, जिनप्रवोधसूरि स्तृतमूरति दण्डध्वजों के अ्रतिरिक्त अनेक 
पाष।ण तथा पित्तलमय जिनविम्बों की प्रतिष्ठा का महोत्सव हुआ । ज्येष्ठ 
वदि ७ को नरचन्द्र, राजचन्द्र, मुनिचन्द्र, पुण्यचन्द्र साधुप्रो की और मुक्ति- 
लक्ष्मी, मुक्तिश्नी साश्वियो को दीक्षा हुई । 


सं० १३४७ मार्य० सुदि ६ पालनपुर मे सुमतिकीति की दीक्षा और 
नरचन्द्रादि साधु-साध्वियो की उपस्थापना, म!लारोपणा श्रादि महोत्सव हुग्ना, 
वहां से संघ मेलापक के साथ श्री तारएगढ़ मे श्रजितनाथ की यात्रा की, 
पौषवदि ५ को वीजापुर श्रावक समुदाय के साथ गए, श्री जालोर मे जिन- 
प्रवोधसूरि के स्तूप मे मूर्ति स्थापनोत्सव तथा दण्डध्वजारोपण उत्सव माघ 
सुदि ११ को सा० प्रभयचन्द्र ने करवाया श्र चेत्र वदि ६ को वीजापुर मे 
प्रमररत्न, पद्म रत्न, विजयरत्न साधुग्रो को दीक्षा हुई । 


स० १३४०८ के वैशाख सुदि ३ को पालनतुर मे वीरशेखर, श्रम्‌ तश्री 
की दीक्षा हुई, त्रिदशकीति गरिए को वाचनाचार्य-पद दिया गया, उसी वर्ष 
में श्रीपूज्य ने सुधाकलग, मुनिवल्लभ साधुओं के सभथ गण्ियोग का 
तप किया । 

सं० १३४६ भाद्रपद वदि ८ को श्रभयचन्द्र श्र'"वक को ससस्‍्तारक 
दीक्षा, अ्रभयशेखर नाम दिया, मार्गशी्षं वदि २ को यशःकी ति की दीक्षा । 


स० १३५० वेशाख सूदि € को भाण्डा० भाजन श्रावक को सरतारक 
दीक्षा दी और नरतिलक राजपि नाम रक्‍्खा । 


सं० १३५१, माघ वदि १ पालनपुर मे युगादिदेव चेत्र मे महावोर 
प्रमुख ६४० जिनविम्वो की प्रतिष्ठा की श्रोर ५ को मालारो णादि महो- 
त्सव हुआ, विश्वकीति साधु की और हेमलक्ष्मी साध्वी की दोक्षा हुई । 


सं० १३५२ मे राजशेखर गरिय ने बडगाव मे विहार किया और 
वहां से कोशाम्वी, वाराणसी, काकन्दी, राजगृह, पावपुरी नालब्दा, क्षत्रिय- 
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कुण्डग्राम, रत्तपुरादि गांवों मे तीर्थयात्रा की श्रीर राजगृह समीप उदृण्ड- 
विहार में चातुर्मास्थ किया और उसी वर्ष मे भीमपल्‍ली से विहार कर अनेक 
नगरो के समुदायों के साथ श्री विवेकसमुद्र उपाध्याय प्रमुख साधु मण्डली 
सहित श्रीपूज्य ने शजेश्वर पाइर्वनाव की यात्रा को | वहा से जिनचद्द्रसूरि 
पाठन पहुँचे, वहा के सर्व चैत्यो की यात्रा कर श्रीपुज्य॒ वापस भीमयल्ली 
भ्राए और वीजापुर के समुदाय की प्रार्थना से चातुर्मास्य वीजापुर में किया, 
वहा स० १३४३ मार्ग० कृ० ५ को वासूपूज्य विधि-चैत्य मे मुनिर्सिह, तप:- 
पिह और जयसिह साधुओ्रो की दीक्षा हुई । 


वहां से जालोर की तरफ विहार किया और उसी वर्ष मे सा० सीहा 
सा० माण्डव्यपुरीय मोहन श्रावको ने संघ की व्यवस्था की, अनेक गावो में 
विधि-समुदाय के साथ जालोर से वेशाख कृष्ण ५ को प्रस्थान कर श्रनेक 
मुनिसमुदाय परिदृत श्रीपूज्य ने सघ के साथ श्रवु दाचल पहुँच कर श्री युगा- 
दिदेव और मनेमिनाथ की यात्रा की, वहा पर इन्द्र पद आदि के चढावो 
द्वारा संघ ने वारह हजार द्रम्म खर्च किये श्रौर सकुशल सघ वापस जालोर 
पहुँचा । 


स १३५४ ज्येष्ठ वदि १० को जालोर महावीर विधिचंत्य मे नन्दि- 
महोत्सव हुआ, जिसमे वीरचन्द्र, उदयचन्द्र, श्रमृतचन्द्र साधुओ की श्र 
जयसुन्दरी साध्वी की दीक्षा हुईैं। उसी वर्ष में श्रापाढ़ शुक्ल २ को 
सिराणा गांव में महावीर-प्रासाद का जीर्णोद्धार होकर महावीरविम्ब की 
स्थापना हुई । 


हक सं० १३५६ में राजा श्री जेर्त्नासह की विज्ञप्ति से सार्गशीर्ष वदि ४ 
फो जंसलमेरु पहुँचे, वहां पर ही संवत्‌ १३४७ में सार्गशीर्ष शुक्ल € को 
जयहंस, पद्महंस छी दीक्षा हुईं। स० १३५८ के माघ सुदि १० को 
पाइवेनाथ-विधिचेत्य में सम्मेत-शिखर आदि जिनविम्बो की प्रतिष्ठा का 
उत्सव हुझ्ना । 


स० १३५६ फाल्गुत्त वदि ११ को श्रीपूज्य ने बाइमेर जाकर युगादि- 
देव को नमस्कार किया शौर वही पर स० १३६० के माध वदि १० को 
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मालारोपणादि नच्दिमहोत्सव हुम्ना, बाद मे भरी शीतलदेव महाराज की 
विज्ञप्ति से श्र श्रावफों की प्राधंता से श्रोपृज्य शम्पानयन थी शान्तिवाथ 
को यात्नार्थ गए 7 

सं० १३६१ में शान्तिताथ-विधिचेत्य में द्वितीय वेशाख सुदि ६ को 
शम्पानयन में प्रतिष्ठा-महोत्सव हुआ और १० को मालारोपणादि-नन्दि- 
महोत्सव हुआ, जिसमे प० लक्ष्मीनिवास गरि को तथा प० हेमभूषण गरिण 
को वाचनाचाये-पद दिया गया । 


जालोर के सघ की प्रार्थना से श्रीपुज्य जालोर पधारे। वहां सवत्‌ 
१३६४ वेशाख कृष्ण १३ को राजशेखर गरि को आचाये-पद प्रदान किया, 
बाद मे श्रीपूज्य भीमपलली पधारे । 


भीमपलल्‍ली से पाटन के समुदाय की प्रार्थना से श्राप पाटन पहुचे, 
वाद में स्तम्भतीर्थ क्ोटडी के श्रावकों की प्रार्थना से शेरीषक पाइवेनाथ 
देव की यात्रा करके थ्रीपृज्य स्तस्भतोर्थ पहुँचे । 


वहा से सवत्‌ १३६६ के ज्येछ वदि १२ को सा० जेसल द्वारा 
सयोजित सघ के साथ श्रीपूज्य, जयवल्लभ गरि।, हेमतिलक गरिय आदि 
ग्यारह साधु शौर प्र० रत्नवृष्टि गरिणनी भ्रादि १५ साध्वियो के परिवार 
सहित स्तम्भतीर्थं से महातीर्थों की यात्रा के लिए निकले, क्रमश: सध 
पीपलाउली गांव पहुँचा । वहां शत्रुझुजय महातीर्थे पर्वत के दर्शन कर संघ 
ने उत्सव मनाया । वहा से श्रीपूज्य ने श्री युगादिदेव की यात्रा की, 
इन्द्रपदादिमहोत्सव हुआ । वहा ज्येष्ठ शुक्ला १२ को- मालारोपणादि 
महोत्सव संघ की तरफ से हुआ । वहा से सघ गिरनार की तरफ रवाना 
हुआ भर गिरनार की तलहटी में जाकर सघ ने श्रपना पड़ाव डाला । 
श्रोपज्य समुदाय के साथ पव॑त ऊपर चढे झौर नेमिनाथ की यात्रा की, 
श्रावको ने इन्द्रपदादि के चढावे बोले । वहा से वापस लौटकर श्रीपृज्य सघ 
के साथ स्तम्भतीर्थ श्राए श्रौर चातुर्मास्य वहा पर ही कर भरहपाल श्रावक 
की सहायता से पृज्य ने स्तम्भतीर्थ की यात्रा की, वहां से वीजापुर जाकर 
श्री वासुपृज्य की यात्रा की । 


शेश८ )] [ पट्टावली-पराग 

वीजापुर में स> १३६७ के माघ वदि € को महावीर प्रमुख विम्पों 
की श्रीपूज्य मे ठाट पूर्वक प्रतिंप्ठा की, वहां से भीमपल्‍ली के समुदाय की 
प्राथना से भीमपलली पधारे श्रौर वहा फाल्गुन शुक्ल १ को तीन क्षुल्लक 
श्र २ क्षल्लिकाश्रो को दीक्षा दी, उनके नाम परमकीति, वरकीर्ति, 
रामकीति, पद्मश्री तथा ब्रतश्री थे। उसी दिन प० सोमसुन्दर गरि को 
वाचनाचार्य-पद दिया गया । 


प्रस्तुत वर्ष मे ही कुंकुमपत्रिकाएं भेज कर श्री पाटन, पालनपुर, 
जालोर, घप्िवाना, जयसलमेर, राणखुकोट, नागौर, रिणी, वीजापुर, 
सांचौर, भीनमाल, रत्नपुरादि अनेक स्थानों के वास्तव्य-क्षावक-समुदाय 
के साथ सा० सामल ने तीर्थ-यात्रा का प्रारम्भ किया। सामल तथा संघ 
समुदाय की प्रार्थना से चैत्र शुक्ल १३ के दिन चतुविध संघ शोर देवालय 
के साथ पृज्य श्रीजिनचन्त्रसूरिजी ने भीमपल्‍ली से प्रयाण किया और श्री 
शखेद्वर में जाकर पाश्वंनाथ की यात्रा की, संघ ने श्राठ दिन तक वहा 
ठहर कर उत्सव किया, वहां से पाटडी में नेमित्राथ को वन्दन किया श्ौर 
राजशेखराचार्य, जयवल्लभ गरि श्रादि १६ साधु और प्र० बुद्धिसमृद्धि 
गरितनी श्रादि १५ साध्वियो के साथ विधिसध ने क्रमशः शच्ुज्लय पहुँच कर 
श्रादिनाथ की यात्रा की । वहां से गिरनार जाकर श्री नेमिनाथ को वन्दन 
किया, दोनो तीर्थों पर इन्द्रपदादि के चढावो द्वारा प्रचुर द्रव्य खर्च किया 
सर्वे त्री्थों की यात्रा करके सा० सामल के सघ के साथ पुज्य जिनचन्धसुरि 
झ्राषाढ़ चातुर्मास्प के दिव वायड गांव श्राए श्लौर महावीर की यात्रा कर 


श्रावण वदि में विधि-समुदाय के साथ जिनचन्द्रसुरि ने भीमपत्ली मे 
प्रवेश किया । 


सव के साथ श्राए हुए भराशाली लृणा आवक ने पृज्यपाद श्राचार्य 

समक्ष श्रपती तरफ से संघ के पाश्चात्य-पद की व्यवस्था का भार 

नभा कर जो पुण्य उपाजित किया था, वह सब श्रपंत्री माता भां० धनी 
सुश्नाविका को दिया! और धत्ी ने श्रद्धापुवंक उसका अनुमोदन किया । 


१. भमणशाली लूणा श्रावक हारा सघ के पाश्चात्य भार वहन करने से उत्पन्न पुण्य को 
अपनी मा को गुरु की साक्षी से श्र्पण करने की वात कही गई है, परन्तु जैन 
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भीमपल्ली के समुदाय द्वारा किये गये उत्सव में प्रताषिकीति श्रादि 
२ क्षुहंको की उंपस्थापनाएं हुई श्रौर दो क्षुद्कक नये किये जिनके नाम - 
तरुणकीति शोर तेजकीति हैं, दो क्षुद्धिकाओ को दीक्षा दी और नाम 
व्रतघर्मा, हृढंधर्भा दिये । 


उसी दिन रत्नमंजरी गरिनी को महंत्तरां-पद देकर “जयद्विमहत्त रा” 
यह नाम रखा श्रौर प्रियदर्शवा गशिती को प्रवर्तिनी-पद दिया । वहां से 
श्रींपूज्य पाटन नगर श्राए । 


स० १३६६ के मार्ग वदि ६ को श्रीपूज्य ने चन्दनमूर्ति, भुवनमूर्ति, 
सारमूर्ति, हीरमूर्ति नामक चार क्षुकक वनाए और केवलप्रभा गणिनी को 
प्रवरतिनी-पर्द दिया । 


स० १३७० के मांघ शुक्ल ११ श्रोएृज्य ने निधानमुर्नि कोथात 
यश्योनिधि, महानिधि को पाठन मे दीक्षा दो । वहां से भीमपद्ी गए । 


स० १६७१ मे फाल्गुन शुक्ल ११ को चिम्ुवत्त कीतिमुनि तथा प्रिंथ- 
घर्मा, भाशालक्ष्मी घर्मलेक्ष्मी नामंक साध्वियो को भीमपलली मे दीक्षा दी' | 


बाद से भ्रीपुज्यपाद जालोर विचरे, वहां पर संवत्‌ १३७१ के ज्येष्ठ 
वि १० को भ्रीपुज्य ने देवेच्धदत्त, पुण्यदत्त, ज्ञानदत्त, चास्दत्त मुत्रियों को 
तथा पुण्यलक्ष्मी ज्ञवलंक्ष्मी, फंम्रललक्ष्मी श्रोर मतिलक्ष्मी को दीजित किया, 
बाद से जालोर का संग स्लेच्छों द्वारा (मुसलमानों से) हुआ, ब,द में आचार्य 
सिवाना, रीणी, वब्वेरके भ्रादि स्थांत्रो मे होते हुए फलोदी पाश्वेनाथ की 
यात्रा को गए । वहा से नागोर की तरफ बिहार किया, वहा से उच्चापुरीय 
विधि-ममुदाय की प्रार्थना से श्री जिनचन्द्रसुरिजा ने सिन्ध की तरफ विहार 
किया श्ौर उच्चापुरीय के निकटवर्ती देवराजपुर मे कुछ समय तक ठहरे | 


सिद्धान्त के श्रतुत्तार यह घटित नही होती । जंन-सिद्धान्त ने पुण्य भ्रथवा पाप की 
प्रवृत्ति करने वालो को स्वय उनका भोक्ता बताया है। पुण्य के फल की तरह 
कोई पाय करने वाले का पाप फल श्रपने ऊपर ले ले श्रौर करने थाला श्रपना 
दुप्कृत दे दे तो क्या पापकर्तता पाप से मुक्त हो सकेगा ? कभी नही । इसी 


प्रकार पुण्य के सम्बन्ध मे समझ लेना चाहिए । जरूर 
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सं० १३७३ के मार्गशीर्ष वदि ४ को श्राचार्य ने पद-स्थापनादि उत्सव 
शुरु करवाने श्र चौमासे मे भी देवराजपुर से विशल, महरासिह श्रावको 
को पाटन भेजकर अपने शिष्य रामचन्द्र को बुलाया, उपाध्यायजी ने भी 
गुरु की श्राज्ञा के भ्रनुसार पुण्यकीति गणि को साथ में देकर रामचन्द्र मुनि 
को उनको साथ भेज दिया, कारतिक मास की चतुर्मासी के दिन रामचन्द्र 
भुनि श्री जिनचन्धसूरिजी के पास पहुँचे श्ौर अनेक नगरों के संघ-समवायों 
के समक्ष आचार्य ने अपने शिष्य रामचन्द्र को झ्राचार्य-पद देकर राजेद्धचर्द्रा- 
चार्य बनाया, उसी उत्सव में ललितप्रभ, नरेन्द्रप्रभ, धर्मप्रभ, पुण्यप्रभ, 
प्रमरप्रभ साधुओं की दीक्षा दी । 


सं० १३७४ फाल्गुन वदि ६ के दिव उच्चापुरीय थ्रादि श्रनेक सिनध- 
देश के समुदायों मे नन्दिमहोत्सव किया, जिसमे दर नहित, भुवनहित, 
निभ्वुवनहित, मुनियों को दीक्षा प्रदान की, १०० श्राथिकाश्रो मे माला-ग्रहण 
की, इस प्रकार देवराजपुर मे दो चातुर्मास्य रहकर श्रीपुज्य ने नागौर की 
तरफ विहार किया, वहां से पृज्य ने कन्‍्यानयन के निवासी सा० काला 


सुश्रावक की सहायता से श्रीपूज्य ने फलोदी पाइवेनाथ की दूसरी बार 
यात्रा की । 


सं० १३७४ के माघ शुल्क १९ को नागपुर मे महोत्सव कराया श्रौर 
उसमे सोमचन्द्र साधु को तथा शीलसमूद्धि, दुर्लभसमृद्धि, भ्ुवनसमृद्धि 
साध्वियो को दीक्षा दी, श्रौर पं० जगच्चन्द्र गणि तथा र/जकुशल गरिण को 
वाचनाचार्य-पद दिया, धर्ममाला गरिती, पुण्यसुन्दरी गरिणनी को प्रवर्तिनी- 
पद दिया, वाद में अनेक शआ्रावक समुदाय के साथ फलौदी जाकर श्री पाइर्व- 
नाथ को तोसरी बार यात्रा की, श्री पाइ्वेनाथ के भाण्डागार में ३० हजार 
जेंथल उत्पन्न हुए, फिर श्रीपुज्य सघ के साथ चागोर गए । 


स० १३७४५ के वंशाख वदि ८ को दठक्कुर श्रचल सुश्नावक नै श्री कुतु- 
बुंद्दीन सुरवाण से आज्ञा निकलवा कर कु कुमपत्रिकादानपूर्वक अमेक 
नगर्रों के समुदायों को एकत्र कर हस्तिनापुर, मथुरा महातीर्थों' की यात्रा के 
लिए संघ निकलवाया, श्रीपूज्य जिनचन्द्रसूरि, जयवल्लभ गरि, प्मकीति 
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गशि, श्रमृतचन्द्र गणित श्रादि ८ साधु और जयद्धिमहत्तरा प्रमुख साध्वियों के 
परिवार से युक्त सघ नागोर से रवाना हुआ, क्रमशः श्री नरभ्ट से पाइवेताथ 
की तीर्थेयात्रा कर सघ कन्यानयन गया, वहा श्री वद्धमान स्वामी को तमचः 
किया और श्राठ दिन तक उत्सव किया, वहा के यमुना पार तथा वागड़ के 
श्रावकों के समुदाय सहित ४०० घोडे, ५०० शकट, ७०० वैल श्रादि विस्तार 
के साथ सघ नावो से यमूना महानदी को पार कर क्रमशः हस्तिनापुर 
पहुचा । 


पूज्थ ने सघ के साथ शान्तिताथ, अभ्रताथ, कुन्धुनाथ देवो की यात्रा 
की । संघ ने इन्द्रपदादि के चढावे बोलकर श्रपना द्रव्य सफल किया । 
ठक्वर देवसिह भावक ने बीस हजार जेथयल बोलकर इशन्ध्रयव ग्रहरय 
किया, श्रन्य घढावे मिलकर देवभण्डार में १ लाख ५० हजार जेथल 
की उपज हुई । वहां पांच दिन ठहर कर संघ मथुरा तीर्थ के लिए 
रवाना हुमा, दिल्‍ली के निकठ श्रानि पर वर्षा चातुर्मास्थ लग गया, 
इसलिए श्रीपुज्य सघ को विसर्जन कर 5७ अचलादि सुश्नावकों के साथ 
खण्डसराय में चातुर्मास्य ठहरे । यहां पर सुरत्नाण के कहने से श्ौर 
संघ के श्राग्रह से “रायाभिग्नोगेणं, गणाशिश्रोणं” इत्यादि सिद्धान्त 
वचन का श्रनुसरण करते हुए श्राप चोमासे में भी बागड़ देह के 
श्रावक-सपुदाय के साथ सथुरा गए? झौर सुपाइवनाथ, पहहवेाथ तथा 





१ आचार्य जिनचन्द्रसूरि के द्वारा दूसरी वार जिनासा भग करने का यह प्रसंग है । 
पहले आपने शत्रुअुजय गिरतार के सघ के साथ वापस भीमपल्ली श्राते हुए, वायड 
मह।स्थान मे श्रापाढी १४ की और वाद में वहा से श्रावण वदि भें भीमपल्ली 
आकर चातुर्मास्यथ पूरा किया था । इस प्रसंग. पर तो लगभग तीर्थों मे जाने-आने 
में ही खासा चातुर्मास्थ व्यतीत किया। पट्टावली-लेखक कहता है - सुरचारं के 
उपरोध से और सघ के अत्याग्रह से श्राप मथुरा के लिए निकले थे, जो सरासर 
झूठा बचाव है | सुरत्राण को तो कोई मतलव ही नही था श्रौर सघ का भी 
इन्होंने विसर्जेत कर दिया था, कतिपय वागड के श्रावको के साथ आप खण्डसराय 
में चातुर्मास्थ व्यतीत करने के लिए ठहरे थे, फिर मथुरा जाने का तात्कालिक 
क्या कारण उपस्थित हुआ कि जिससे वाध्य होकर झापको मथुरा जाता-आता 
पडा । हमारी राय मे दोनो स्थानों पर जिनचन्द्रसूरि ने गफलत की है । प्रथम तो 
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महावीर तीथेड्धूरों की यात्रा की, फिर दिल्‍ली शआ्लाकर खण्डसराय में 
दोष चातुर्मास्प पुरा किया । दर्मियान श्री जिनचद्धसुरि के स्तूप की 
दो बार यात्रा की । 


चातुर्मास्य के बाद श्रीपूज्य के शरीर में कम्परोग की पीडा उत्पन्न 

हुई जिससे अपना आयुष्य श्रल्प समझ कर श्रपने शिष्य वा० कुशलकीति 
गणि को श्रपने पट्ट पर स्थापन करने का निर्चय करके सब हकीकत एक 
चिट्टी मे लिख कर राजेन्द्रचन्द्राचा्यं को देने के लिए अपने विश्वासपात्र 
5० विजयसिह के हाथ मे चिट्ठी का गोलक दिया, बाद में चौहान श्री 
मालदेव के श्रत्याग्रह से दिल्‍लो से विहार कर मेड़ता की तरफ प्रयारा 
किया । कन्यानयन श्राते-शते आपको ताप इवास श्रादि की विशेष बाधा 
बढ़ गई । परिणामस्वरूप झपने सर्वे सघ से मिथ्या दुप्कृत किया और 
कहा - “यह लेख राजेन्दचन्द्राचायें को देता” । कोई मास भर कन्यानयन 
में ठहर कर बाद में नरभटादि स्थाघो मे होते हुए मेडता पहुचे, वहा पर 
राखणक श्रीमालदेव के श्राग्रह से २४ दिन ठहर कर श्रपने स्वर्गवास के 
योग्य स्थान समझ कर वहा से कोसवाणा गए श्ौर वहां स० १३७६ के 


इस प्रकार साधुओ को तीथयात्रा के निमित्त भ्रमण करना निष्कारण भ्रमण 
बताया है और निष्कारण भ्रमण करने पर शास्त्रकार ने प्रायश्वित्त विधान किया 
है, तब चातुर्मास्य मे दिल्‍ली से मथुरा जाकर चौमासे मे ही वापस दिल्ली आना 
कितना बुरा हृष्टान्त है, इसका जिनसूरिजी ने कतई विचार नही किया। साधुझो 
के लिए सयम यात्रा ही मुख्य यात्रा है। तीर्थेयात्रा दर्शनशुद्धि का कारण होने से 
श्रावको के लिए खास उपयोगी है, साघुओ को लिए नही। चारित्र मे विराधना 
लगाकर तीथथयात्रा के लिए श्रपने भक्तो का समुदाय इकट्ठा करको इधर-उधर 
घूमते रहना यह खरतरगच्छ के आचार्यों का प्रचार मात्र है। जिनेश्वरसूरि, 
श्रमयदेवसूरि, जिनवल्लमसूरि झादि को तीर्थयात्रा निकाल कर तीर्थों मे ले जाने 
वाला कोई नही मिला था क्या ? खरी वात तो यह है कि वे साधु का कर्तव्य 
अकर्त्तव्य समभते थे । चन्द्रावती मे जिनपतिसूरि को साथ वार्तालाप करते हुए 
पौरंमिक-गच्छीय आराचार्य श्री अकलकदेवसूरि ने सघ को साथ साधु को जाने के 

लिए जो श्रापत्तिया उठायी हैं श्रोर जिनपतिसूरिजी ने उनका जो समाधान किया है 

उसके पढने से पाठकंगरा अच्छी तरह समभ सकते हैं कि जिनचद्धसूरि की उक्त 
गफलत ही नही किन्तु निष्कारण अपवाद का से वन है । मः 
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आपषाढ़ शुक्ल € की रात्रि में डेढ पहर रात्रि व्यतीत होने पर चतुविध 
सघ को मिथ्यादुष्कृत कर समाधिपूर्वक देह छोडकर स्वर्गंवासी हुए । 


श्रावक-समुदाय ते नारियल आदि फलन्न उछालते हुए ले जाकर 
आपका अच्तिम देहंसस्कार किया । 


चातुर्मास्य के अनन्तर जयवल्लभ गरिय जिनचन्द्र का दिया हु्ना लेख- 
पत्र लेकर भीमपल्‍ली राजेन्धाचार्य के पास गए, वहा से आचार्य साधु 
समुदाय के साथ पाटन पहुचे, उस प्रदेश में दुिक्ष घल रहा था तो भी 
श्रीपूज्य के आदेश का पालन करने के निमित्त राजेन्द्रा ।र्व ने सं० १३७७ के 
ज्येष्ठ वदि ११ को कुम्भलमेर मे मूलपद स्थापना का निश्चित किया । 


बाद में सा० तेजपाल श्रावक ने मूलपद स्थापना का महोत्सव करने 
का भार स्वीकार कर विधिमार्ग श्रावकों वाले स्व गाव नगरो मे कु कुम- 
पत्रिकायें भेजी, सर्व स्थातो के विधिसमुदाय नियत दिन पर पाठन आा 
पहुचे, ठवकुर विजरयससह भी श्रीपूज्यदत्त चिट्ठी का गोलक लेकर दिल्‍ली से 
प'टन आया, श्रो राजे द्रचन्द्राचायं, विवेकसमुद्र महोपाध्याय, प्रवततेक जयवह्ठभ 
गरि।, हेमसेन गरि, वाचनाचार्य हेमभूषण गरिए प्रमुख साधु ३३ औौर 
जयद्धि महत्तरा, प्रवर्तिनी बुद्धिसम द्धि, प्रियदर्शता प्रमुख २३ साध्विया सर्व- 
स्थानीय श्रावकसमुदाय के सामने जयवत्लभ गरिए के ह॒स्तक का खेल श्र 
ठा० विजय सिह वाला घिट्टी का गोलक राजेन्द्रचन्द्राचायं को दिया, पत्र तथा 
चिट्ठी सभा में पढ़ी गई, सुनकर चतुविध विधि-सघ श्रानन्दित हुआ श्रौर ४० 
वर्ष की उम्र वाले वाचनाचार्य कुश॒लकीति को झह्ातच्तिनाथ देव के सामने 
आचार्ये-पद प्रदान किया गया और ''जिनकुशलसूरि” यह नाम रक्खा | 


(१२) जिनकुशलसुरि -- 


उसके वाद श्री जितकुशलसूरिजी भीमपलली गए, और प्रथम चातु- 
मस्य वही क्रिया, सौ० १३७८ के माघ शुक्ल ३ को भीमपलली मे नन्‍दी- 
महोत्सव हुआ । श्री राजेद्धचद्भाचार्य ने माला ग्रहण की प्रौर देवप्रभ 
मृत्रि को दीक्षा दी, तथा वाचनाचार्य हेमभषरा यशि को अश्निषेक पद 
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और प० मुनिचसद्र गरिण को वाचनाचये-पद प्रदान किया, उसी वर्ष में 
विवेव समुद्रोपाध्याय का आयुष्य समाप्त होता जानकर भीमपल्ली से 
श्रीपूज्य पाटन गए और ज्येष्ठ वद १४ के दिन विवेकसमुद्रोपाध्याय को 
चतुविध सघ के साथ मिथ्यादुप्कृत कराके अनशन दिया, उपाध्यायजी 
पचपरमेष्ठो नमस्कार मन्त्र का स्मरण करते हुए समाधि पृवक ज्येप्ठ 
शुदि २ को स्वर्थवासी हुए । 


उसके बाद श्रीपूज्य ने विधि-समुदाय को उपदेश देकर श्री विवेक- 
समुद्र उपाध्याय के शरीर-सस्कार भूमि मे स्तूप करवाया श्रौर श्राषाढ 
शुक्ल १३ को उस पर व्सक्षेप किया, बाद से पाठन के समुदाय की 
प्रार्थना से प.टन में द्वितीय चातुर्मास्थ किया । 


सं० १३७६ के मार्गशीर्ष वदि ५ को पाटन से विधिचेत्य में 
प्रतिष्ठा-महोत्सव कराया श्रीर उसी दिन सा० खीमड श्रावक्र के उद्यम 
से और सा० तेजपालादि विधि-समुदाय की तरफ से शब्रुब्जय तीर्थ पर 
श्री युगादिदेव के विधिचेत्य का प्रारम्भ किया ग्रया, पाठन के इस 
महोत्सव में श्री शान्तिनाथ प्रमुख के शैलमय, रत्नमय, पित्तलमय १५० 
जिनबिम्घों की, दो समवसरणो की, श्री जितचचद्धसूरि, जिनरत्नसूरि 
धोर शअ्रधिप्ठायको की मूर्तियों की श्रीपूज्य ने प्रतिष्ठा की । 


बाद में श्री वीजापुर के सध की प्राथंतरा से श्रीपृज्य वीजापुर 
पघारे झोर वीजापुर से वहां के समुदाय के साथ त्रिशृ गम पदचारे, 
त्रिशुगम से वीजापुर के तथा वहा के समुदाय के साथ आरासण तथा 
तारंगातीर्थ की यात्रा कर श्री जिनकुशलसूरिजों पाटन पहुचे और तीसरा 
चातुर्मास्य वहां किया ॥ 


न सं० १३८० कातिक शुक्ल १४ की सा० तैजपाल श्रावक ने 
शच्ुरुजय तीर्थ पर तंयार होने वाले विधि-चैत्य योग्य श्री युगादिदेव का 


२७ अग्रुल परिमाण जिनविम्व जो तैयार करवाया था, उसकी प्रतिष्ठा 


की, भ्रन्य भी अनेक शैलमय, पित्तलमय विम्बोी तथा जिनप्रबोधसूरि, 
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है 8640 52 लकी असल नरक कस 


जिनचन्द्रसूरि की दो मूर्तियों कपदियक्ष, क्षेत्रपाल, अम्बिका भ्रांदि की 
मूर्तियां उसमे प्रतिष्ठित हुई । 


शत्रुु्जय पर विवीयमान प्रासाद योग्य दण्ड-ध्वज की प्रतिष्ठा भी 
इसी प्रतिष्ठा-महोत्सव मे की । 


उसके बाद उसी वर्ष में दिल्ली निवासी सा० रयपति श्रावक ते 
वाहशाह श्री गयासुद्दीत का फरमान ह'सिल कर पाटन श्रीएज्य को अपनी 
तरफ से विज्ञप्ति करने के लिए मनुष्य भेजे और. श्री जिनकुशलसूरिजी ने 
भो तीर्थयात्रा का आदेश दिया । गुरु आदेश प्राप्त कर हुष-चित्त श्रीरयपति 
ने अपने कुटुम्त्र के अतिरिक्त योगिनोपुर का तथा योगिनीपुर निकटवर्ती 
ग्रनेक गावो का विधि-समुदाय बुला कर वैशाख वदि प्रथम ७ को योगिनी- 
पुर से प्रस्थान किया । प्रवम सघ कन्यानयन गया और श्री महवीर देव 
की यात्रा करके ग्राम, नगर ग्रादि में होता हुआ संघ नरभट पहुँचा और 
पादर्वनाथ की यात्रा की, वहा से सघ फलीदी पाश्वंनाथ की यात्रार्थ गया । 
वहा से सच जालोर पहुँचा श्रौर बडे ठाट से वहा की यात्रा की, वहां से 
संघ भीनमाल पहुँचा श्रौर शान्तिनाथ की यात्रा की, वहा से प्रयाण कर 
सघ भीमपल्‍ली, वायड महास्थान मे महावीर की यात्रा करता हुभ्ना ज्येष्ठ 
वदि १४ को श्री पाठत पहुँचा । 

पाटन के देवालयों वी यात्रा की और श्री जिनकुशलसूरिजी को सघ 
मे पधारने की प्रार्थशा की । वर्षाकाल निकट जानते हुए भी श्रीपुज्य 
संघ का अपमान नही करता चाहिए, इस भावना से वर्षा-चातुर्मास्थ की 
भी ग्रवगणना कर १७ साथु और जयदि महत्तरा प्रमुख १६ साध्वियो के 
परिवार सहित सा० रयपति के सघ में सम्मिलित हुए भ्रौर बड़े आाडम्वर 
के साथ ज्येप्ठ शुवल ६ के दिन सघ आगे रवाना हुआ । 


क्रमश: दण्डकारण्य! जेसे वालाक देश को उल्लघन कर सघ श्री 
क्षत्रुत्मय की तलहटी मे पहुंचा, वहा पहवंनाथ की यात्रा की ओर 


वि 2 लिमिट म िए2 अली लकी. जप अप न कलह लत पक सइ खाक 
१ गुर्वावली-लेखक ने सौराष्ट्र के “भाल” प्रदेश को दण्डकारण्य की उपमा दी है, यह 
उनका साहित्य विषयक अज्ञान सूचन करता है, क्योकि उपमा वही दी जाती है जो 


आझापाढ वदि ६ के दिन तोर्थाधिराज चत्र॒ुल्ञत्र पर चढे और युगादिदेव की 
यात्रा को । सघयति श्री रख्पति ने सुबरणंटकों से नवाग पूजा की और 
करवाई, अन्य महद्धिक श्रावक्रा ने भी रूप्य टकादि से पूजा की । उसी दिन 
श्री युगादिदेव के आगे देवभद्र श्रौर यभोभद्र क्षुल्लक्रो की दीक्षा सम्पन्न 
हुई और झाषाढ वर्दि ७ को जल-यात्रा करके श्री युगादिदेव के मूलचत्य में 
स्वक्रारित नेमिताथ विम्त्र प्रमुख श्रनेक जिनविम्बी, भण्डागार योग्य समव- 
सरण, जिनपतिसूरि, जिनेश्वरसूरि प्रमुख अनेक ग़रुरु-्सूत्तियो की श्री 
जिनकुशलसूरिजी ने प्रतिष्ठा वी और उसी दिन पाटन मे प्रतिष्ठापित 
युगादिदेव के मूल नायक विस्व की झछात्रुख्लौय पर नवतिमित श्रासाद में 
स्थापना की । आाषाद बदि € को मालारोपण आदि उत्सव युगादिदेव के 
मूलचेत्य में किया, उसी दिन सुखकीति गशि को वाचनाचार्य-पद दिया 
श्रौर नूतन प्रासाद मे ध्वजारोप महोत्सव हुझ्ा । 


उक्त महोत्सव मे इन्द्रपरः आदि के चढावे तथा श्रन्य तरीको से 
युगादिदेव के भण्डागार में द्विक्लकक ५००६० द्रम्म उत्पन्न हुए । 


बाद में श्रीपूज्य सघ के साथ तलहटी में सघ के पडाव पर श्राए 
श्रौर वहा से गिरतार तीर्थ की यात्रा के लिए जुनागढ़ की तरफ चले और 
आपषाढ शुक्ल १४ के दिन सध ने गिरतार पर श्री नेमिनाथ की यात्रा 
की । यहा पर भी सा० रयपति प्रमुख श्रावको ने सुवरांटकादि से पूजा 
की ओर सघ चार दिन ठहरा तथा महापूजा, ध्वज,रोपादि महोत्सव 
किए । यहा नेमिनाथ के देवभण्डार मे द्विवक्कक ४० हजार द्रम्म उत्पन्न 
हुए, उसके बाद पर्वत से उतर कर श्राचार्य तलहटी मे सघ के स्थान पर 
श्राए और वहा से सघ वापस पाटन के लिए रवाना हुआ । 


संघवी रयपति पूज्य झाचार्य को वन्दन कर पाठन से रवाना 


ग्रा, 
वीच में कोशवाणा में श्री जिनचन्द्रयूरि के स्तृप पर ध्वजारोप किया, + 


फिर 
उपमेय से मिलती-जुलती हो । भाल प्रदेश ऐसा स्थान है जहा घास तक नही 
उगता, तब दण्डकारण्य ऐसी घनी वनस्पति वाला प्रदेश है, जहा सामान्य मनष्य 
चल भी नही सकता । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव के दो पदार्थों को आवस 
में उपमेय उपमान बनाता अज्ञान का परिणाम है। प् 
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वहा से फ्लौदी की यात्रा कर देशान्तरीय यात्रिकों को अ्रपने-अ्रपने स्थान 
पहुँचा कर संघपति ने अपने निवास स्थाव योगिनीत्रुर मे कातिक वदि ४ 
को प्रवेश किया । 


स० १६८१ वेशाख सुदि ५ को सा० तेजपाल, सा० रुदपाल ने 
जलवात्रा पूर्वक प्रतिष्ठा महोत्सव कराया । इस उत्सव में श्री जिनकुशल- 
सूरिजी ने जालोर योग्य महावीर देव का बिम्त्र, देवराजपुर युगादिदेव का 
बिम्व, शहुझ्भप्॒ स्थित बूल्द्रा-वस्ति-प्रासाद जीखांदवाराथथ श्रीश्रेयास प्रमुख 
प्रनेक बिम्ब, गन्नुत्लय स्थित स्वप्रासादमध्यस्थ श्रष्टापर योग्य चौबीस 
जिनबिम्ब इत्यादि शेलमय १५० जिनविम्बों की प्रतिष्ठा की । उच्चापुरीय 
योग्य श्रीजिनइत्तसूरि, जालोर तथा पाटन योग्य जिनप्रबोधसूरि और 
देवराजपुर योग्य जिनचद्धसूरि की मूतियो की और श्रम्बिका श्रादि 
विष्ठायको की प्रतिष्ठा की और अपने भण्डार योग्य श्रेष्ठ समवसरण भी 
प्रतिष्ठित किया । देवभद्र, यद्योभद्र क्षुल्लको की उपस्थापना की, सुमति- 
सार, उदयमार, जयसार, क्षुल्लकों और ध्मंसुन्दरी, चारित्रसुन्दरी 
ल्लिकाओ्रो को दीक्षा दी । जयधर्म गरिय को उपाध्याय-पद दिया, अनेक 
साध्वी श्राविकाओं ने माला ग्रहण की । 


पाटन से श्रीपूज्य भीमपलल्‍ली पहुँचे और बेंगाख वदि १३ को 
महावीर देव को नमस्कार किया। उसी वर्ष में सा० वीरदेव श्रावक 
द्वारा रचित सघ के साथ जाने के लिए जिनकुशलसूरिजी ने स्वीकार किया । 
सा० वीरदेव ने बादशाह गयासूद्दीत से फर्मात निकलवा के नाना स्थानों 
के सभुदायो को कछुकुम-पत्रिका देकर बुलाया, श्रीजितकुगलसूरिजी भी 
सा० वीरदेव तथा सघ के श्राग्रह से च तर्मास्य निकट होने पर भी ज्येष्ठ 
वदि ५ को भोमपलल्‍ली से सघ के साथ रवाना हुए। श्री व।यड, सेरीशक 
भ्रादि स्थानों - में ठहर कर ध्वजारंप की रस्म करता हुप्रा संघ सरखेज 
नगर पहुँचा । निकटवर्ती आशापल्ली नगर के जिधि-समुदाय की प्रार्थना 
से जिनकुशलसूरि कतिपय श्रावको के साथ आश्ापल्जञों पधारे, श्राशापल्ली 
की यात्रा कर आप वापस सघ मे आए और वहां से सर्व सघ स्तम्भतीर्थ 
पहुंचा, नवाग दृत्तिकार अभंयदेवसूरि प्रकटित श्री स्वम्भनक पारवेनाथ 


१३८ ] [ पट्टावली-पराग 





विधिचेत्य मे अजितनाथ को यात्रा की | श्राठ दिन तक संघ वहां ठहरा 
भ्ौर इन्द्रमाला द्विवल्कक १२००० द्रम्म में पहनों गई, खम्भात से प्रस्थान 
कर सघ शूल्य प्रदेशों मे चलता हुआ गच्चुअुजय की तरफ श्रागे वढा, बीच 
मे आने वाले घन्घुका नगर में 59 उदयकरण श्रावक ने सघ वात्सल्य 
श्रादि किया । क्रमश. सघ शन्रुअइ्जय की तलहटी में पहुँचा, वहा से 
श्रीपूज्य दात्ुआुजय पर चढ़े और दूसरी बार श्री युगादिदेव की यात्रा की । 
दस दिन तक सघ वहां ठहरा और इन्द्रपदादि के चढावे किये। श्री 
युगादिदेव के भण्डार में देकर विधि-सघ ने १५ हजार हिवहक द्रम्म 
सफल किये, अपने युगादिदेव के विधि-चैत्य मे नई तैयारी हुईं। २४ 
देवगृहिकाओ पर श्रीपूज्य ने कलश-ध्वजारोप किया, इसके श्रनन्तर श्रीपूज्य 
सघ के साथ तलहटी में श्राए, बाद में सर्वे सघ आया उसी रास्ते गया । 
क्रमशः सेरीशे होकर शखेश्वर पहुँचे । वहा चार दिन ठहर कर ध्वजारोप 
श्रादि करके सघ के साथ श्री जिनकुशलसूरि श्रावण शुक्ल ११ को भीम- 
पल्ली पहुँचे! । देशान्तरीय यात्रिकगण अपने-अपने स्थान पहुँचे । 
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१ जिनचद्धसूरिजी ने यात्रा निमित्त दो बार चातुर्मास्य में भ्रमण करने को जो अपवाद 

सेवन किये थे उन पर टिप्पण करते हुए हम लिख आये हैं कि चातुर्मास्य में इघर 
उबर होने की अ्रनागमिक रीति योग्य न. है, हमारे उस कथन के अनुसार ही 
परिणाम आया, जिनचन्द्रसूरिजी दो वार इधर-उधर हुए थे तब उनके पट्टघर श्री 
जिनकुशलसूरिजी ने भी चातुर्मास्य में दो बार यात्रार्थ भ्रमण किया । 

प्रथम यीगिनीपुर निवासी सा० रयपति के सघ के साथ 
यात्रा के लिए जाकर वापस श्राद्रपद वदि ११ को पाटन पहुचे 
बहा पर पूरा किया था । 

दूसरी बार भीमपलल्‍ली निवासी सा० 
की यात्रा करने गये और श्रावण शुल्क 
किया था । 

इसी प्रकार खरतरगच्छ के श्राचायों मे नाम मात्र का निमित्त पाकर 
चोमास में इधर उघर जाने में पाप न 


ही समझा भर खूबी यह है कि इनके 
पिछले गुर्वावलीकार लेखक “रायामिश्रोगेण” इस आगार को श्रागे हे इस अनुचित 


प्रवृत्ति का बचाव करते हैं, उनको समझ लेना चाहिये कि इन वातो में “राजामि- 
योग, गणापमियोग” लागू ही नही होता । राजा साधुओे को वर्षाकाल में इंधर उध्र 


सौराष्ट्र तीर्थ की 
हुवे थे और चातुर्मास्य 


वीरदेव के सघ को साथ उन्ही तीर्थों 
११ को वापिस भीमयल्ली में प्रवेश 
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स॒० १३८२ के वेशाख सुदि ५ को सा० वीरदेव ने वहां नन्दि- 
महोत्सव किया और श्रीपूज्यजी ने उसमें चार क्षुकृक, २ क्षुक्तिकाशो को 
दीक्षा दी, जिनके नाम विनयप्रभ, हंरिप्रभ, सोमगप्रम आदि और कमलश्नी 
तथा ललितश्री, इसके बाद श्रीपूज्य साचोर पहुंचे । 


एक मास सांचोर ठहर कर आगे लाटहद (राडदरा) गए। वहां पर 
१५ दिन ठहर कर आगे वाडमेर गए श्रौर वर्षा चातुर्मास्य वही किया । 


स॒० १३८३ के पौष शुक्ल पूर्णिमा को वाडमेर में अट्टाहिमहोत्सव 
हुआ भर उसमे नव-दीक्षितों की उपस्थापना, मालारोपणादि उत्सव 
हुए। उसी वर्ष मे बाडमेर से विहार कर लवरणुखेट (पचपदरा) सिवाना 
होते हुए जालोर ण्हुंचे और वहा पर अट्टाही-महोत्सव शुरु हुआ, जिसमें 
१३८३ के फाल्गुन वदि € को श्री जिनकुशलसूरिजी ने प्रतिष्ठा, ब्रतग्रहण, 
उपस्थापना, मालारोपणादि कार्य कराये और उस उत्सव मे वेभारभिरि 


| रर ््पहपणा।ण,/ैपभप-पपपहै 
होने की आज्ञा क्यों देंगे ? राजनीति तो साथ्षु, नट, नरतेक आदि घुमक्कूड जातियों को 
वर्षाकाल में एक स्थान में रहने की आज्ञा देती है, तव खरतरगच्छ को आचार्यो 
फो वह वर्षाकाल में घूमने की झाज्ञा क्यो देगी । युगप्रघान श्री जिनचन्द्रसूरिजी 
वर्षाकाल में बादशाह अ्रकवर के पास जाने को रवाना हुए झौर जालोर तक 
पहुचने के वाद उनको वादशाह की तरफ से समाचार पहुचे कि वर्षाकाल में चलते 
हुए भ्राने की कोई भ्रावश्यकता नही है, तव भ्रापने शेष वर्षाकाल जालोर में विताया, 
जहा तक हम समझ पाये हैं श्री जिन दत्त सूरिजी से ही खरतरगच्छ के अनुयायियों 
को ग्रुरुपारतन्त््य का उपदेश मिलना प्रारम्म हो गया था, उसके ही परिणाम स्वरूप 
खरतरगच्छ में यह वात एक सिद्धाःत बन गया हैं कि आगम से श्ाचार्यपरम्परा 
अधिक वलवती है, किसो प्रसग पर आाच रखा के विपरीत आगम की बात होगी तो 
अआागमिक नियम को छोडकर झआाचरणा की वात को प्रमाण माना जायगा, शास्त्र 
विरुद्ध यात्रार्थभ्रमण और वर्षाकाल तक की उपेक्षा करना उसका कारण एक ही हैं 
कि वे इस प्रकार की प्रवृत्तियो के विरुद्ध कुछ भी कह नहीं सकते थे, ठीक है, गुरु 
पारतन्त्य में रहना चाहिए, परन्तु पारतन्त्य का अर्थ यह तो नहीं होना चाहिए कि 
शास्त्रविरुद्ध अथवा लोकविरुद्ध, प्रवृत्तियो के सम्बन्ध में भी गुरुओ को कुछ नहीं 
कहा जाय, आखे मुन्दकर गुरुओ की प्रवृत्तियों को तनिमाने का परिणाम यह होगा 
कि धीरे-घीरे गुरु शौर गच्छ दुनिया से विदा हो चलेंगे । ! +ंद 
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प्र के चतुविशति जिनालय के मूलनायक श्री महावीरदेव प्रमुख अ्रनेक 
इशॉलमय-विम्बो, पित्तलमय-विम्वो, ग्रुरु-मु तियो तथा अधिष्ठायक-समूर्तियों की 
प्रतिप्ठा हुईं। ६ क्षुकृक किये जिनके नाम न्‍्यायकीरत, ललितकी र्ति, 
सोमकीति, श्रमरकीति, नमिकीति श्रौर देवकीति दिये थे। उसके बाद 
देवराजपुर के श्रावको के शअत्याग्रह से श्री जिनकुशलसूरिजी ने चेत्र बदि मे 
सिन्ध की तरफ विहार करने का मुह॒तें किया। सिवाना, खेडनगर आाद 
स्थानों मे होते हुए जसलमेरु पहुंचे । वहा १६ दिन ठहर कर उच्चा आदि 
स्थानो मे होते हुए श्रीपृज्य देवराजपुर पहुंचे भर श्री युगादिदेव को 
नमस्कार किया । 


देवराजपुर मे एक मास की स्थिरता कर वहा से विहार कर उच्चा 
पहुँचे । एक मास तक वहा ठहर कर विधिसमुदाय को स्थिर कर 
चातुर्मास्य करने के लिए श्राप फिर देवराजपुर पहुँचे । चातुर्मास्य के बाद 
सं० १३८४ में माघ शुक्ला ५ को श्रापने वहा पर प्रतिष्ठामहोत्सव कर- 
गाया । इस महोत्सव मे राखुकोट, कियासपुर के चेत्यो के मुलनायक 
योग्य श्री युगादिदेव के २ विम्ब तथा श्रमभ्य श्रनेक पाधाणमय तथा पित्तल- 
सय विम्बों की प्रतिष्ठा हुई, तथा नव-क्षुक्कक बनाये श्रौर तीन क्षद्धिकाएं, 
इनके नाम - भावमूर्ति, मोदमूर्ति, उदयमूर्ति, विजयमूर्ति, हेममूर्ति, भद्रमूर्ति, 
मेघमूर्ति, पद्ममूरति श्र हषं॑मूर्ति इनको दीक्षा दी श्रौर कुलवर्मा, विनय- 
धर्मा, शीलवर्मा इन साध्वियों को भी । 


सं० १३८४ में फाल्गुत शुक्ल ४ के दिन श्री जिनकुशलसूरिजी ने 
उत्सव कराया । उसमें पं० कमलाकर गरिए को वाचनाचायें-पद दिया, 
नूतन दीक्षितों की उपस्थापना की झौर मालारोपणादि काये हुए । 


सें० १३८६ के वर्ष मे वहिरामपुरीय सघ की प्राथथंना से श्रीपज्य 
बहरामपुर गए भर ठाट से नगर प्रवेश कर पाश्वंनाथ के दर्शन किये, कुछ 
दिन वहां ठहरे भ्रोर वहां से विहार कर क्यासपुर गये श्रौर वहा से नारवाहन 


पुर 
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सं० १३८७ के वर्ष मे उच्चकीय समुदाय के शभ्राग्रह से ओर १२ 
साधुओ के परिवार के साथ उच्चा गए और एक मास वहां ठहरे, बाद मे 
परसुरोरकोट के श्रावको के झ्ाग्नह से वहां पधारे, वहां से विहार करके 
बहिरामपुर पहुँचे, वहा से क्यासपुरादि होते हुए, वर्षा चातुर्मास्य करने 
देवरानपुर पहुचे । 

चातुर्मास्य के बाद १३८८ के वर्ष मे बिम्बप्रतिष्ठा संस्थापनादि के 
लिए उत्सव करवाया । उच्चापुरीय, बहिरामपुर, क्यासपुर, सिलारवाणादि 
ग्रनेक गावो के रहने वाले सिन्धदेश के समुदायों की हाजरी मे मार्गशीर्ष 
शुक्ला १० के दिन तरुणकीति गरिं को श्राचार्यपद दिया और तरुण प्रभा- 
चाय नाम रक्खा । प० लबच्धिनिधान गणि को अभिषेक्र पद देकर लब्धि- 
निधानोपाध्याय बनाया और जयप्रिय मुनि, पुण्यप्रिय मुनि को क्षुल्लक 
बनाया और राजश्री तथा घमेंश्री को क्षुल्लिका बनाया, उसके बाद 
देराउर में चातुर्मास्थ किया । 


श्रीपूज्य भ्रपना भ्र्त समय देखकर चातुर्मास्य के बाद भी उसी 
क्षेत्र मे ठहरे, माघ महीने मे ज्वरश्वासादि के बढ़ जाने से अपना निर्वास्य 
समय निकट समभकर ततस्खप्रमाचायं को और लब्घधिनिधानोपाध्याय को 
भ्रपने पट के योग्य पद्ममृति क्षुललक को बनाकर उसको पद प्रतिप्ठित करने 
की शिक्षा दे के स० १३८६ के फ.ल्युन कृष्ण ५ को चतुविध सघ के साथ 
मिथ्यादुष्कृत देने के बाद रात्रि के लगभग दो पहर बीतने पर आपने देह 
छोड देवगति को प्रयाण किया । श्रापके अग्निसस्कार स्थान पर देवराजपुर 
के विधि-समुदाय मे स्तूप निर्माण करवाया । 


स० १३६० के ज्येष्ठ शु० ६ को मिथुन लग्न मे देवराजपुर के युगादि 
जिनचंत्य मे तरुणप्रभाचाथे ने जयघर्मोपाध्याय, लब्धिनिधानोपाध्याय प्रमुख 
३० साधु, अनेक साध्वी समुदाय की हाजरी मे सावना के अनुसार पद्ममृतिः 
क्षुल्लक को श्री जिनकुशलसूरिजी के पट्टपर स्थापित किया, पृज्य के ग्रादेशा- 
नुसार ही “श्री जिनपक्षसूरि” यह नाम दिया | इस पद स्थापना महोत्सव 
पर- जयचन्द्र, शुभचन्द्र, ह्पेचन्द्र, महाश्री, कनकश्नी, क्षुल्लिकाओ्रो ' को 
जिनपद्मसूरिजी ने दीक्षा दी | प० अमृतचन्द्र गरिण को वाचनाचार्य-पद हुआ । 
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(१३) जिनपद्मसूरि - 


स० १३९० के ज्यैष्ठ शुक्ल & को युगादिदेव प्रमुख जिनबिम्बों और 
स्तूप योग्य, जैसलमेर योग्य, क्यासपुर योग्य, जिनकुशलसूरिजी की तीन 
मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते के लिए उत्सव किया श्रोर उसी दिन स्तूप में 
जिनकुशलसूरि की मूर्ति स्थापित की, बाद मे श्रीपूज्य जिनपद्मसूरिजी ने 
दो उपाध्याय प्रमुख १२ साधुश्रो के साथ जैसलमेर की तरऊ विहार किया 
श्रौर प्रथम चातुर्मास्य जैसलमेर मे किया । 


सं० १३६१ के पौष वदि १० को जैसलमेर मे लक्ष्मीमाला गरिनी 
को प्रवरतिनी -पद दिया, फिर बाड़मेर को तरफ बिचरे । दस दिन तक 
वहां ठहर कर सांचोर की तरक विहार किया, वहा पर माध शुक्ला ६ के दिन 
समुदाय की तरफ से नन्दिउत्सव किया । उसमे नयसागर, श्रभयसागर 
क्षुललको को दीक्षा दी । वहा मास से कुछ कम टहर कर वहां से श्रादित्य- 
पाटक गए भौर शान्तिनाथ की यात्रा की, उसके बाद साघ पूरिमा को 
समुदाय की त्तरफ से प्रतिष्ठा-महीत्सव किया । उसमे युगादिदेव श्रादि के 
५०० विम्बो की श्रीपूज्य ने प्रतिष्ठा की 


सं० १३६२ मागगशी्षं वदि ६ के दिच २ क्षुक्ककों की उप- 
स्थापना की । 


स० १३६३ के कार्तिक मांस में पाट्णस्थित श्रीपूज्य ने लघुबय के 
होते हुए भी प्रथमोपघान तप वहन किया, वहा से फाल्गुन वदि १० को 
पाटन से जीरावला की यात्रा के लिए प्रयाण किया । नारउद्र होते हुए 
श्रीपूज्य झाशोढा (श्रासेडा) पहुचे । वहा भीमपल्छीय सा० वीरदेव श्रावक ने 
विधिसमुदाय के साथ श्रीराज० रुद्रनन्‍-दन, राज० गोधघा झादि को साथ मे 
लेकर प्रवेशोत्सव कराया । वहा से श्रीपुज्य विचरते हुए बृजद्री पधारे । 


उसी वर्ष मे सा० मोकदेव ने श्रावू की यात्रा के लिए श्रीपूज्य से 
(र्थना को भौर उन्हीने स्वीकृति दी। चेच्र शुवल ६ के दिन तीर्थ॑यातरा 
गिग्य देवालय में शान्तिनाथ को स्थापित कर वासक्षेप किया, फिर श्रद्टाई 
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उत्सव कर चेत्र शुक्ल पूरिगमा को वृजड़ी से सघ का प्रस्थान हुआ, श्रीपूज्य 
भी लब्धिनिधान उपाध्याय, वा० अ्रमृतचन्द्र गरिण प्रमुख १५ साधु और 
जयद्धि महत्तरा प्रमुख ८ साध्वियो के परिवार सहित चले। क्रमशः 
सघ आवबू पहुँचा और विमलविद्दार मे श्री आादिनाथ श्रौर लूखिरिकविहार 
में नेमिनाथ प्रमुख तीथड्धूरो को यात्रा की। विधि-सघ ने इन्द्रपद भ्रादि 
चढ़ावो में तथा श्रन्य उत्सवो मे ५०० रूप्य टक सफल क्ये, वहां से संघ 
के साथ श्रीपूज्य मृडस्थला (मु गुथला) गाव जाकर जिनपतिसूरि की मूर्ति 
को वन्दन किया । वहा से सघ जीरापछी पहुँचा, वहा भी युगादिदेव के 
प्रासाद मे २०० टक खचे ज्िये। वहा से प्रयाण कर संघ आ॥आआरासण 
गया श्रौर नेमिनाथ प्रमुख पचतीर्थो की यात्रा की | इन्द्रपदादि के चढाबों 
द्वारा १५० रूप्य ठक खर्च किये, वहा से सघ तारगा ण्हुँचा श्रौर श्रजित- 
नाथ की यात्रा की, वहा भी इन्द्रपदादि के चढावो में २०० रूप्य टक खर्चे 
किये । वहा से वापस लौट कर संघ त्रिशृद्भमक पहुँचा। श्रीपूज्य ने वहां 
के स्व चेत्यो को यात्रा को, संध ने इन्द्रपदादि द्वारा पाइवंनाथ के प्रासाद 
मे १५० रूप्य टक खर्च किये। वहा से लौट कर चन्द्रावती के मार्ग से 
श्रीपृज्य वृजडी पधारे और वर्पा चातुर्मास्य वही किया । 


राजाओं का मोह - 


खरतरगच्छ की पट्टावलियो तथा गुर्वावलियों के लेखको को राजाश्रों 
तथा महाराजाभो का बडा मोह था, एक साधारण गाव के जागीरदार 
अ्रथवा कोली ठाकुर को भी राजा कहकर श्रपने गुरुओ के नगरप्रवेशों का 
महत्त्व वढाया है, एक छोटे मे गांवड़े का गिरासिया ठाकुर भी उनकी हृष्टि 
मे वडा राजा तथा राजाधिराज था, इस प्रकार के वृहदर गुर्वावली में श्राने 
वाले नामो की एक लम्बी नामावली देकर खरतरमच्छ के एक लेखक 
महोदय ने “ खरतरगच्छ गुर्वावलो का ऐतिहासिक महत्त्व” इस शीर्षक के 
नीचे नामावलि मे सूचित राजा; महाराजा, जागीरदारो के धंवन्ध में चर्चा 
की है। प्रस्तुत लेख में वृहृद्‌ गुर्वावली को प्रशसा करने में लेखक ने सीमो- 
ललघन कर दिया है। कई स्थानों मे तो गुर्वावली के खरे श्रर्थ को छिपाकर 
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कल्पित प्रर्थ लगाकर श्रपने भ्राचार्यो का महत्त्व बढ़ाथा है, इस सम्बन्ध में 
एक दो हृष्टान्त देकर इस चर्चा को पुरा कर दिया जायगा । 


१. वृहद्‌ गुर्वावलो मे सं० १२४४ की हकीकत में पाटन के रहने वाले 
“व्यवहारी भ्रभयक्गुमार सेठ” को खरतरगच्छ का एक अनुयायी भराशजाली 
कहता है - “ श्रभयकुमार ! तुम हमारे स्वजन हो, करोडपति हो और 
राजमान्य हो, परन्तु इससे हमको क्या फायदा, जो हमारे गुरुओं को गिर- 
नार, दत्रुञुजय श्रादि तीर्थो' की यात्रा नहीं करवाते ।” भराकज्षाली की इस 
बात से उत्साहित होकर अभयकुमार ने उसे श्राइवासन दिया श्रौर महाराजा 
भीमदेव तथा उनके “अ्रधान मन्त्री जगहेव पडिहार” को मिलकर श्रजमेर से 
सघ॒निकलवाने को राजाज्ञा लिखवायी और श्रजमेर के खरतरगच्छ सघ 
तथा जिवपतिसूरि के नाम दो पत्र लिखकर अपने लेखवाहक द्वारा श्रजमेर के 
सघ के पास भेजे, भ्रभयकुमार मार्फत श्रायी हुई राजाज्ञा तथा श्रमयकुमार 
के पत्रो को पढकर श्रजमेर के सघ के साथ जिनपतियूरिजी ने यात्रा के 
लिए प्रयाण किया भौर वहा से सीधे श्राबु के निकटवर्ती चन्रावती होकर 
झाशापल्ली भाये झोर खभात होते हुए, सोराष्ट्र के तीर्थों मे गये, वहा की 
यात्रा करके संघ वापस श्राशापल्ली होता हुम्ना श्रन्त में पाटन ग्राया, श्रौर 
वहां से श्रपने स्थान अजमेर पहुँचा तब “ऐतिहासिक महत्त्व लेखक” “पाटन 
से ही भ्रभयकुमार की तरफ से सघ निकलवाता है। यह भूठा प्रचार नहीं 
तो कया हैं ? राजाज्ञा श्रजमेर पहुचाने के बाद अभयकुमार का संघ के 
प्रकरण में कही नाम तक नही मिलता तब लेखक प्रभयकुमार द्वारा सभ 
निकलवाने की बात करते हैं, खरी वात तो यह है कि “खरतरगच्छ के 
पट्टधर भाचार्यों के पाटन झ्राने पर राजकीय प्रतिवन्ध लगा हुआ था,” 
इसलिए संघ पाटन होकर ही नही पाठन राज्य की हद मे होकर भी हज 

नहीं सकता था, इसलिए श्रभयकुमार ने राजाज्ञा अजमेर भेजी थी। भ्रमय- 
कुमार स्वय पाटन से सघ निकालता तो राजाज्ञा भ्जमेर क्यो भेजता ? झोर 
अजमेर का सघ पाटन को छोडकर सीधा तीर्थों मे क्यों जाता । 


२. “स० १२८६ मे श्रो जिनेश्वरसूरिजी के खम्मात जाने पर महा- 
सत्य दस्तुपाल हारा उनका समारोह से नगरप्रवेशोत्सद किया गया था.” 
| 
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ऐसा लेखक लिखता है, यह भी गलत है - जिनेदवरसूरि का नगरध्रवेशो- 
त्सव उनके भक्तो ने किया था भौर वस्तुपाल भी अपने मित्रों के साथ उसमें 
सम्मिलित हुए थे इतना ही गुर्वावली में लिखा है । 


३- बूहद गुर्वावली में सवत्‌ १३५३ में मुसलमानों द्वारा पाठन का 
भंग होने की बात गुर्वावलीकार ने लिखी है, यह भी सुनी सुनायी झूठो 
भ्रपवाह लिख दी है, पाटव का भंग १३५३ मे नहीं किन्तु १३६० में हुभा 
था, पहले मुसलमान पाठन पर चढाई कर गुजरात तरफ भाये थे, सहो 
परन्तु आबु के निकट से ही गुजराती सेन्य की मार खाकर वापस भाग गए 
थे । स० १३६० तक पाटन मे वाघेले सोलंकियो का ही रान्‍्य था । 


यो तो बृह॒दगुर्वावली भ्रतिशयोत्ति यों, अफवाहों प्रौर कल्पित वर्णुनों 
का खजाना है, परन्तु उन सभी बातों की चर्चा करने से कोई सारांद्ा नहीं 
निकलता, जो कुछ इतिहास और वास्तविकता से विपरीत बाते प्रतीत हुई 
उनमें से कतिपय वृत्तान्तो की खरी समीक्षा लिखनी पड़ी है, भ्राशञा है, इसे 
पढ़कर पाठक गण सार ग्रहण करेंगे । 


! 


 हस्ततिखित खतर-ब्त्ीय पट्टावत्रियां 


हमारे शास्त्र-संग्रह मे कुछ हस्तलिखित खतर पट्टावलियां भी हैं, 
जिनमे नम्बर २३२४,२३२७,२३२८,२३२६,२२३३ की पद्ठावलियां खरतर- 
गच्छ के श्राचार्यों की परम्परा का प्रतिपादन करती हैं, यद्यपि इन पट्टाव- 
लियो में श्रव्यवस्यितता है, फिर भी इनमें से कुछ पट्टावलियो में विशेष 
वृत्तान्त भी मिलते हैं, श्रतः इन का श्रवलोकन लिखना प्रासगिक होगा । 
पट्टावली नम्बर २३२४ - उक्त पट्टावली १४ पत्रात्मक है, इसका 
लेखन समय विक्रम की सत्रहवी शती का उत्तराध है, लेखक ने श्रपना नाम 
नही लिखा किर भी यह पट्टावली श्री जिनराजसूरि के समय की है, इसमे 
कोई शका नही । पट्टावली लेखक का निम्नाकित उल्लेख इस पट्ठावली का 
समय सूचित करता है - “श्री जिनवन्द्रसुरि श्रनेक श्रवदातकीया वृद्धाव- 
स्तायि पातिसाहजी कनई जई षदट्दहोन मुगता कीघधा, श्रन्त॒ समयि अश्रणसरा 
करो सं० १६७० श्रासु वदि २ बीलपुरइ दिवगत थया । दिवगत हुयां पछेई 
सुहपतो अ्ग्निरइ विषद्ठ साबती रही, तेहना कितराएक अ्रवदात कहीयद्द 
तेहनइ पाटनइ विषइ श्री जिनसिंघसूरि हुया जाखिवा, चौपड़ा गोन्रीय तेहना 
जितरा दिहाड़ा तितरा पवाडा ते कितरा एक कहियइ, श्री संघद हृष्टइ 
दीठा हुसी तेहनई प टरइ ब्रिषयि बोहिथरा बश सिणगारहार चूडामरि 
समान श्री जिनराजसूरि विजयमान प्रवतंइ, तेहनई पाटरइ विषद बोहघहरा 
वंशीय श्री जिनसागरसूरि थापी (म्ु० ग्रन्थाग्रस्थ ३७६ ॥छः॥) “महों 
उपाध्य'्य श्रो हंसप्रमोद गरिए, सहो उपाध्याय भरी चारिन्नदत्त गरि, तत्‌ 
शिष्प पंडित पीथाजी, ततु शिष्य प० आ्ारदलिपितन ॥छः॥! 


उपयु क्त पट्टावली मे श्राचार्य परम्परा औ श्राये रक्षितसूरिजी से प्रारम्भ 
की है और आर्यरक्षितयूरि के पट्पर आचार्य श्री हरिभद्गरसुरिजी को बिठाया 
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है, इससे इतना तो पहले से ही निश्चित हो ज।ता है कि पट्टावली प्रमादपूर्सा 
है। श्री हरिभद्रसूरि के बाद श्री शा तसू*, श्री देविन्दवाचक, गोविन्द- 
व'चक, उमास्वातिवाचक, श्री जिनभद्र गरि क्षमाश्रमण, इस क्रम से श्रुत- 
घरो के नाम लिखने के बाद लेखक कहते हैं - श्री देवद्धि गणि क्षमाश्रमण 
ने वलभी नगरी में सर्वसाधु सघ का सम्मेलन किया और सर्व-सिद्धान्त 
पुस्तकों मे लिखवाएं, भगवान्‌ महावीर से ६८० वें वर्ष मे पुस्तक लिखे गए, 
श्री देवद्धि गणि के प्ट्रपर श्री शीलाडू।चार्य हुए, जिन्होंने एकादशांगी पर 
वृत्ति बताई, शीलाडू)चार्य के पट्ट पर श्री देवसूरि, इनके पट्ट पर श्री नेमिच- 
न्द्रसूरि, नेमिचन्द्र के पटुपर श्री उद्योतनसूरि, उद्योतम्सूरि के पट्टपर श्री 
वर्घमानसूरि, । वर्धमानसूरि के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि अभोहर देश मे 
पड़े स्थविरो की मण्डली में श्री जिनचन्द्राचायं सब से बड़े थे भर जिनचन्द्रा- 
चार्य के शिष्य वर्धभान को सिद्धान्त का श्रवगाहन करते ८5४ झाशातनाओं 
का श्रधिकार आया, तब आपने गुरु से पूछा कि चैत्य मे रहने से झ्राशातनाए 
लगती है, इस पर से जिनचन्धचाये ने दिल्‍लो वी तरफ विचरते हुए सुविषहित 
श्री उद्योतनसूरिजी को पत्र हिखा कि मेश शिप्य वर्धमानसूरि ध्रापकी तरफ 
श्रारहा है सो झ्राप इसे उपसपदा देकर जिस प्रक'र इसका विस्तार हो वैसा 
करे, मैंने अपना यह शिष्य झ्रापको सोप दिया है। वर्धमान उद्योतनसूरिजी 
के पास गया भौर उन्होने योग्य जानकर अपना पट्टधर बना लिया । 


वर्धभानसूरि के पट्ट पर जिनेश्वरसूरि तथा बुद्धिसागरसूरि हुए, । एक 
समय जिनेश्वरसूरि और बुद्धिसागरसुरि पाटर गए ओर राजा के पुरोहित्त 
के यहा ठहरे, चेत्यवासियों के साथ दुलंभराज की सभा मे जिनेश्वरसूरि का 
वाद हुआ भौर साधुओ का “वसति मे रहना प्रमाणित हुआ, इससे स० 
१०८० मे जिनेश्वरसूरि को “ख़रतर” विरुद दिया, तब से उनका गच्छ 
“सुविहित'” इस नाम से प्रसिद्ध हुआ श्रौर “चौरासी ग्च्छ” “कोमल” इस 
नाम से प्रसिद्ध हुए । 


इतिहास के जानने वालो को यह समभने मे तनिक भी देर न लगेगी 
कि भार्य रक्षित से पट्टावली की शुरुआत करवा कर उनके वाद हरिभद्र, 
श्री शान्तिसूरि, श्री देविन्दवाचक, गोविन्दवा/चक, उमास्वातिवाचक श्री. 
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जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण और देवद्धि गरि क्षमाश्रमण के नाम लिख दिये, 
इन श्रुतधरो का न पद्म से सम्बन्ध है, न कालक्रम से ही, जेसे नाम 
याद आए वेसे ही एक के बाद एक लिख दिए | हरिभद्रसूरि के बाद के सभी 
श्रुत॒घर उनके पूव॑वर्ती हैं, तव लेखक ने हरिभद्र को सत्र से पूर्व में लिखा 
है ॥ देवधिगरिं के पट्ट पर शीलाड्टाचार्य का नाम लिखना भी इतिहास का 
भ्रश्ञान ही सूचघन करता है। श्री वर्धभानसूरि तथा इनके पूर्वबर्ती सभी 
भाचार्यो के नाम कल्पनावल से लिखे गए हैं, वास्तव में यह पट्टावलों 
श्री वर्धभानसूरिजी से प्रारम्म होती है, यही कहना चाहिए । 


“दुल्लभराज की सभा में जिनेश्बरसूरि का चैत्यवासियो के साथ वाद 
हुआ” यह कथन भी एक विवादग्रस्त प्रश्न है, क्योकि सं० १०८० के पहले 
ही राजा दुलंभसेन सोलकी इस दुनिया से विदा हो चुके थे । गुजरात पाटन 
के सोलंकी राजाझो की वशावली प्राचीन शिलालेखो तथा ताम्रपत्रो के 
प्राघार से विद्वानों ने इस प्रकार त॑यार की है - 


(१) मूलराज सोलंकी इ० €४२ से €४७ तक 
(२) चामुण्ड हि | ६७ +» १०९० ,, 
(३) वल्लभसेन व! 7) १०९० , १०१० हि । 
(४) दुलेभसेन 88 93 ९१०१० ,॥ १०२२ ,, 
(५) भीमदेव (प्रथम) [। ४ १०२२ ,, १०७३ ,, 
(६) कररा कि । 7. ०७२ , १०६९४ ,, 
(७) सिद्धराज किए ३8 १०६४ , ११४३ ।ए 
(८) कुमारपाल १ ४. (३ , ११७४ ,, 
(६) भ्रजयपाल !् ४. ११७४ , ११७७ , 
( १० ) मूलराज (दूसरा! ) | 97 १६१७७ , ११७६ ,, 
(११) भीमदेव (दूसरा) ,, ”. र७।८ » १२४१ 
(१२) त्रिश्ुववपाल क्र ४”. रिरड१ » शैर४१ , 


. उ5फ्त वशावली मे राजा दुलंभसेन जिसको खरतरगच्छीय लेखकों ने 
इंडेमराज लिखा है, इसका राजत्थकाल इ० १०१० से १० २२ तक रहा था, 
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इस इसवी सन्‌ को अ्रगर हम विक्रम सा० बना लें तो भी १०७६ के पहले 
ही दुर्लभसेत का समय पूरा हो जाता है, इस परिस्थिति मे दुर्लभराज के 
द्वारा जिनेश्वरसूरिजी को १०८० में खरतर बिरुद प्राप्त होने की बात प्रमा- 
शित वही होती ! हम इतना मान लेते हैँ कि जिनेश्वरसूरि का पाटन के किसी 
चौलुक्य राजा की राजसभा मे चेत्यवासियो के साथ चर्चा-विवाद होकर 
साधुओ का वसति-निवास प्रमाणित हुआ था । तथापि इस घटना से उन्हे 
“खरतर  विरद मिलने का क्थन कल्पना मात्र ही ठहरता है, इस सम्बन्ध 
मे आचाये श्री लिनदत्तसूरि निभित “गणधर साझंशतक” को हमने ध्यात 
पूर्वक पढ़ा है । जिनदत्त सूरिजी ने अपने इस ग्रन्थ मे “खरतर विस्द” मिलने 
का कोई सूचन नहों किया, विक्रम की तेरह॒वी शताब्दी के श्रन्तिम चरण मे 
निर्मित सुमतिगरिग की “गणाधर सादंशतक की वृहद्वत्ति” को भी हमने 

ग्रच्छी तरह पढा है। उसमे श्राचार्य जिनेश्वरसूरि, श्रभयदेवसूरि, बुद्धि सागर, 
जिनचन्द्रसूरि ओर जिनवलल्‍लभसूरि तथा प्रन्थकर्ता श्री जिनदत्तसूरि के 
सविस्तर चरित्र दिए गए हैं, चेत्यवासियो के साथ वसतिवास के सम्बन्ध मे 
चर्चा होने की वात सूचित की है, परव्तु किसी भी राजा द्वारा जिनेश्वरसूरि 
को कोई विर्द मिलने की वात नही, ऐसी कोई घटना बनी होती तो 
जिनदत्तसू,रजी “सा््शतक” के मूल मे ही उसका सूचन कर देते पर ऐसा 
कुछ नही किया, न प्राचीन वृत्तिकार श्री सुमतिगरिजी ने ही “खरतर 
विरुद! की चर्चा की है, इससे निश्चित होता है कि राजा द्वारा “खरतर 
विरुद” प्राप्त होने वी वात पिछलेउट्राग्ली लेखकों को गढी हुई 
वुनियाद है । 


श्री जिनेश्वर्सूरि को परम्परा के कई विद्वान साधुगो ने सस्क्ृत तथा 
प्राकृत भाषा मे ग्रन्थों का निर्माण किया है और उनके श्रन्त में अपनी गुरु- 
प्रस्परा को प्रद्यस्तियां भी दी हैं, जिनमे “चन्द्रकुल” का निर्देश मात्र 
मिलता है, कही भी “खरतर'” शब्द का प्रयोग नही मिलता, जहां तक हमे 
ज्ञात हुआ है, “खरतर” शब्द श्री जिनदत्तसूरिजों के लिए प्रयुक्त हुआ है 
शोर वह भी इनके विरोधी साघुग्नो की तरफ से, जिनदत्तसूरि की प्रक्ृत्ति 
कितनी कठोर भाषी थी, यह वात इनके ग्रन्यो के पढ़ने से जानी जात्तो है । 
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श्रों जिनवल्नभ गणि की पीठ थपेड़ कर उन्हे पाटन में संघ वाहर करवाया 
श्रौर जिनदत्तसरि को भी उकसा कर जिनेश्वरतूरिजी के शिप्य-मंडल ने 
उन्हे पाटन से मारवाड की तरफ विहार करवाया, जिनवल्लभ गणि ने 
पाटन से मेवाड़ की तरफ विहार करने के वाद, श्रपनो वाणी को उम्रता पर 
कुछ अंकुश डाल दिया था, जो उनके वाद के वने हुए “क्रुलको” पर से 
जाना जाता है, परन्तु जिनदत्तसूरि की उग्रता श्रन्‍्त तक बनी रही, ऐसा 
“बचे री,” “उपदेशरसायनरास,” “कालस्वरूप कुलक तथा “गणधर 
सार्इंशतक उत्तरार्ध को ७५ गाथाए” पढ़ने से जाना जाता है। अनेक विद्वानों 
का कहना है कि “जिनवल्लभ के निरकुश भाषणो से पाटण गुजरात मे 
उन्हें संघ से बहिप्कृत होकर गुजरात छोड़ना पड़ा था,-इस कथन मे 
सत्यांश श्रवश्य है, अपने “संघप्ट्ूक” में जिनवल्लभ गरि ने तत्कालीन 
जैन संघ पर जो वचन-प्रहार किये हैं, वे इनके सघबहिप्कृत होने के बाद के 
वचन हैं, वाकी उन्होंने चेत्यवासियो की कतिपय श्रयोग्य प्रवृत्तियो का भ्रौर 
उनके शिथिलाचार का खण्डन श्रवश्य किया है। “विधिचैत्यादि” कतिपय 
बातें जिनवललभ गणि पर थोपी जाती हैं, परन्तु वास्तव मे ये अधिकाश 
वातें “जिनदत्तसूरिजी” इनके वाद के श्राचार्य “जिनपतिसूरिजी” तथा 
“तरुणप्रभसूरिजी” झ्ादि की चलाई हुई हैं, वास्तव मे जिनवल्‍्लभ गरि के 
समय में इन बातो की चर्चा तक नही चली थी । जिनवल्लभ गणि विद्वान 
थे, भौर जिनेश्वरसूरि के कतिपय शिष्यो के उकसाने से वे चेत्यवासियो के 
खण्डन में भगुओ चने थे, परन्तु जब पाटरा का पूरा संघ उनके विरुद्ध हुआ 
श्रोर सघ बाहर का प्रस्ताव पास किया, तब से उन्हें श्रकेला मारवाड, 
मैवाड़ की तरफ फिरना पड़ा, उकसाने वाले तो क्‍या, उनका गुरुभाई 
जिनशेखर तक संघ बाहर होने के भय से साथ मे नही गया , श्राचार्य 
देवभद्र श्रादि कतिपय साधुओं को जिनवल्लभ गरिण की तरफ पुरी सहानु- 
भूति थी भौर इस सहानुभूति को चरितार्भ करने के लिए जिनवल्लभगरिजी 
को श्राचार्य-पद तक देना चाहते थे, परन्तु पाटरा मे जो इनके संघ बाहर 
का भस्ताव हुआ था, उसके साथ यह भी प्रकट कर दिया था कि जो कोई 
जिनवल्लभ गरि के साथ सम्बन्ध रखेगा उसे भी संघ वाहर समझा जायगा, 
इस साध बाहर के हथियार से डरकर वर्षों तक आचार्य देवभद्र श्रौर उनकी 
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पार्टी जिनवल्लभ के भाव तक नही पूछ सकी, परन्तु जिनवल्लभ गरि ने 
पाटण मे चेत्यवासियों के सामने जो विरोध की चीव डाली थी, वह घोरे- 
घीरे मजबूत होती गई। आचाय॑ चन्द्रप्रभ तथा श्राचाय॑ प्रायरक्षित भादि ने 
जिनवललभ की नीव पर तो नही, पर अ्रपत्ती नयी विरोधी भित्तियों पर 
चैत्यवासियों के सामने ही नही, सारे जैन सघ के सामने अपने नये विरोध 
खड़े किये । आचार चन्द्रप्रभ ने प्राथमिक रूप मे साधु द्वारा जिनबिम्बी की 
प्रतिप्ठा करने का विरोध क्या श्रौर धीरे-घीरे उनके श्रनुयायियों ने पूरिणमा 
का पाक्षिक प्रतिक्रमण और भाद्रपद शुक्ल ५ को सावत्सरिक प्रतिक्रमणा करने 
का प्रारंभ किया । “महानिशीथ सूत्र” के आधार पर पहले जो “उपधान” 
करवाया जाता था, उस प्रवृत्ति का भी त्याग किया। श्रार्य रक्षितसरि, जो 
अचलगच्छ-प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होने तो चन्द्रप्रभ से भी दो कदम श्रागे 
रबखे, प्रचलित घांसिक क्रिया-काण्ड जो किसी न क्सी सूत्र भ्रथवा उसकी 
पचागी का आधार रखता था, उसे छोड़कर शेष सभी परम्परागत प्रवृ त्तयों 
का त्याग कर दिया, यहा तक कि “सूत्र की पचागी द्वारा प्रतिपादित नही 
है,” यह कह कर श्राद्धप्रतिक्रमणादि अनेक बातो का उन्होने त्याग किया, 
इस विरोध तथा नये गच्छो की उत्पत्ति का परिणाम यह हुआ कि पाठण 
का सघ-बधारण जो संकडो वर्षो से अक्षुण्ण चला झा रहा था, छिल्न-भिन्न 
हो गया । 


सघ वधाररण के विनाशक समय मे जिनवल्‍लभ गरिए से सहानुभूति 
रखने वाले आचार्य देवभद्र के ग्रूप की भी हिम्मत वढी, उन्होने गुजरात से 
मारवाड होकर चित्रकूट की तरफ विहार किया औ्रौर विक्रम सं० ११६७ के 
श्रापाढ़ शुक्ला ६ के दिन जिनवल्लभ गणि को श्राचार्य बनाकर अ्रभयदेव- 
सूरि के पट्ट पर त्रिठाया । 


जिनवल्लभ गरिय को आचार्य बनाकर देवभद्रधूरि ने अमयदेवसूरि का 
पट्टअर होने की उद्घोपणा को, इसका कारण बताते हुए देवभद्र ने कहा - 
श्राचार्य श्री अभयदेवसूरिजी ने प्रसन्नचच्द्राचायं को एकान्त में सूचना की 
थी कि समय पाकर जिनवल्लन को मेरा पट्टवर बना देना परन्तु प्रसन्न- 
चन्द्राचायं को अयने जीवनकाल में ऐसा समय नहीं मिला कि वे जिनवकूम 
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को ग्राचाय पद देते, श्रन्तिम समय में प्रसन्नचन्द्राचार्य ने मुझे एकान्त में 
सूचित किया था, कि मुझे गुरु-महाराज की श्राज्ञा का पालन करने का 
मौका नही मिला, परन्तु तुम तो जिनवललम को आचार्य बनाकर ग़ुरु- 
महाराज की आज्ञा का पालन कर ही देना 7 


उपर्युक्त बातों मे सत्यत्ना वहा तक होगी यह कहना तो श्रस्नभव है, 
परन्तु इतना तो निश्चित है कि जिनवल्‍लभ को भश्रभयदेवसूरि का पद्ठधर 
बनाने सम्बन्धी बात में वास्तविकता से क्ृत्रिमता श्रधिक होने का सभव 
प्रतीत होता है, इसके अनेक कारण है, प्रथम तो यह कि खरतरगच्छ' के 
किसी भी पदट्ठावलीकार ने श्री अभयदेवसूरिजी के स्वगवास का समय तक 
नही लिखा, उनके अनुयायों होने का दावा करने वालो के पास अपने पूर्वज 
श्राचार्य के स्वर्गवास का समय तक न हो यह क्‍या बताता है ? अ्रभयदेव- 
सूरिजी सूत्रों के टीकाकार थे, इस कारण से अन्यान्य गच्छ को पट्टावलियो 
में उनके स्वगवास का समय सम्होत हैं, कोई उन्हे विक्रम स० ११३५ 
में स्द्मवासी हुआ मानते है ता दूसरे इन्हे सवत्‌ ११३६ मे परलोकवासी 
हुआ म.नते हैं, पर आइचर्य की वात तो यह है कि उक्त दोनों सवत्‌ श्रन्य- 
गच्छीय पद्टावलियों मे मिलव है, खरतरगच्छ को किसी भी प्राचीन पद्टावली 
में नही | हमारी देखी हुई श्रौर पढी हुई कोई १५ खगतरगच्छी य पद्टावलियो मे 
से केवल एक्त पट्टावची मे है- जिसकी कि समालोचना हो रही है। इस भाषा 
की पट्टावलो से श्रभयदेवसूरि के स्वर्गवास के विपय मे निम्नलिखित श्वाव्द 
हृष्टि-गोचर होते हैं - 'श्रो जिनवल्लभवाचकई प्रदिष्य्यउ मरोटिमाहे 
नेमिनावरउं देहरड, तिहाथकी विहार करी ग्रुजराती श्री श्रभयदेवसूरि 
कन्‍हुई श्रावी वादी कह्लउ मुनइ सिद्धांत भसावामो, तिवारई गुरे कह्यउ 
तप रिण वह्यों सिद्धान्त भणिवा नहीं, कितराएक दिमर श्रश्रयदेवसूरि 
फन्नदद रहि पछइ गुरु श्रमयदेव कहई हुतोी भरणावर्क जउ गुर कन्नहा जई 
श्रनुमति सागी कानल लिखाती ल्यावइ तो, अम्हारी उपसम्पदा ल्यद्द _तश्रो, 
गुर कन्नहई जई घशाओ आग्रह माडी अ्रचुमति लई कागल लिखादी अभय- 
देवसूरि कनन्‍्हुइ झख्या, श्रनयदेवसुर उयसस्पद्या देइ तप धिहरादी, सिद्धान्त 
भखावा, महापडित पाड जोग्य महासवेगी देवभद्गाचार्थ नई कछाठ साहरउ 
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पाद एह जिनवलभनु देज्यो, इसओ कहई संबत्‌ ११ पंचावन श्रभयदेवसुरि 
गुरु देवलोकि १हुता, भवत्नरि जद मोक्ष जासी ॥ * 


पट्टावली के उपर्युक्त फिकरे की झनेक बातें “गणवर साधंशतक” की 
बातो से विरुद्ध जाती हैं, इसलिए ऐसी कल्प्रित पट्टावली के श्राघार से 
प्रभयदेवसूरि का सत्तासमय निर्णीत करना घोखे से खाली नही, श्रभयदेव- 
सूरिजी ने नवाग सूत्रों की वृत्तियां तो बनाई ही हैं भौर श्रधिकाश वृत्तियो 
के भ्रब्त मे उनके निर्माण समय का भी आपने निर्देश किया है, “पचाशक” 
श्रादि प्राचीन प्रकरणो पर भी आपने वृत्तिया लिखी है, परन्तु श्राज तक 
हमने अभयदेवसूरिजी की किसी भी वृत्ति या टीका की _प्रशस्ति विक्रम सवत्‌ 
११२८ के वाद की नही देखी। वृद्धावस्था या गारीरिक श्रस्वस्थता के 
कारण साहित्यनिर्माण के कामो के लिए आप शभ्रशक्त हो चुके थे, उसके 
वाद छ' सात अगर दस ग्यारह वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग प्राप्त हुए हो 
तो श्र श्चर्य की वात नही है, वृद्धपौपधशालिक पट्टावली श्रादि मे इनका 
स्वर्गंवास स० ११३५ या ११३६ में होना लिखा है, वह ठीक प्रतीत 
होता है । 

जिनेश्वरसूरि के समय की प्रस्तुत पट्ट वली मे जिनदत्तसूरिजी के 

सम्बन्ध मे अनेकानेक चमत्कार की प्रदुमुुत बाते मिलती हैं, जिनकी सुमति- 
गंगि की “साद्धंशतक की बड़ी टीका” मे सूचना तक नही है, आचायंश्रो 
जिनदत्तसूरिजी की अनेक कृतिया मैंने पढी हैं, उनमे जोश है, लगन है, झपने 
कर्ण का हढ श्राग्रह है, ये सभी बाते आपकी धारमिक-सशोधक वृत्ति की 
परिचायक है, परन्तु दु ख के साथ कहना पडता है कि पिछले भक्तो ने 
आ्रापको एक चापत्कारिक जादूगर आचार्य बनाकर आपके वास्तविक जीवन 
को ढाकसा दिया है। भले ही अनपढ़ ओर भ्रन्वश्नद्धालु भक्त लोग इन बातो 
से आपको महान्‌ मानें परन्तु समभदार विचारको के सत से तो इस प्रकार 


की वाते महायुरुपो के वास्तविक जीवन को अतिशयोक्तियो के स्तरो मे 
प्रन्तहित कर देती हैं | 
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यह पट्टावली वास्तव में ' 'गणधर-साद्ध शतक” की लघु टीका है, यह 
लघुबृत्ति ४३ पत्नात्मक है, इसके निर्माता वाचक सर्व राजगणि हैं कि जिनका 
सत्तासमय विक्रम की १५ वी शताञदी है, दृत्तिकार ने वृत्ति के उपोद्घात में 
श्राचार्य जिनदत्तसुरिजी को अनेक अ्रकार के ऐसे विशेष दिए हैं, जो 
विछले लेखकों ने इनके जीव्रन के साथ जोड़ दिये हैं, जैसे - “भूतप्रेत- 
निरसन, योगिनीचक्रप्रतिबोघक, कुमार्गनिरसन, श्रतिवादिसिहनादविधान 
श्रीत्रिभुवनगिरिदे ।नियमित, पचसम्रयतिवारण, श्री पाइवंनाथ (नव) फरण 
धारण, वामावतीरात्रिकस्थापन, निरन्तरागच्छ॑दुगच्छयान, सुरासुरविर- 
विताप्रिसेवन, इत्यादि विशेषशों मे अ्रधिक्राश विशेषण ऐसे हैं, जो बृहद- 
बृत्ति मे नही हैं, इससे यह प्रमारित होता है कि या तो यह बधघुबृत्ति 
वृहद्वृत्ति का अनुसरण करने वाली नही है, यदि बह शब्दणः बृहद्द्ृत्ति का 
प्रनुसरण करती है तो इसके उपोदघात को किसी श्रर्वाचीन विद्वान ने 
विगाड़कर वर्तमानरूत दे दिया है, इस प्रकार की प्रवृत्तियां खरतरगच्छ की 
पट्टावलियों मे होना अ्रस्वाभाविक नही, कुछ वर्षो' पहले इसी लघुबृत्ति को 
हमने मुद्रित अवस्था में पढ़ा था, जिसमे यह छुपा हुआझा था कि “अखहिल 
पाटण के राजा दुलंभराज ने श्री जिनेश्वरसू रिजी को चेत्यवासियो को जीतने 
के उपलक्ष्य मे “खरतर'*' विरुद प्रदान किया था, वही लघुवृत्ति हमारे पास 
हस्तलिखित है श्रौर इसके कर्त्ता भी वाचक सर्वराज गणि हैं, परन्तु इस 
लघुबृत्ति की हस्तलिचित बृत्ति मे “खरतर विस्द” देने की बात कही नही 
मिलती श्रौर न उपोदधात छोडकर जिनदत्तसूरि के जीवन मे किसो चम- 
त्कार की वात का ही उल्लेख मिलता है । श्राज तक हमने खरतरगच्छ से 
सम्बन्ध रखने वाले सकड़ो शिलालेखो तथा मूततिलेखो को पढ़ा है, परल्तु ऐसा 
एक भी लेख हृष्टिगोचर नही हुश्रा, जो विक्रम की १४ वी शती के पूर्व का 
हो भ्रौर उसमे “खरतर” श्रथवा “खरतरगच्छ” नाम उत्कीर्ण हो, इससे 
जना जाता है कि “खरतर” यह “शब्द” पहले गच्छ के श्रर्थ में प्रयुक्त 
नही होता था । "जिनदत्तपरि” के कठोर भाषी स्वभाव के कारण उनके 
विरोदी जिनदत्तमूरि के लिए “खरतर” यह शब्द प्रयोग मे लाते थे, तब 
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जिनदत्तसूरि और इनके अनुयायी विरोधियों को “कोमल” इस नाम से 
सम्बोधित करते थे, आगे जाते गच्छ वाले किसी न क्सी गच्छ के नाम से 
अपनी परम्परा को प्रसिद्ध करने लगे, तब जिनश्त्तसूरि तथा जिनकुशलसूरि 
के अनुयायियो ने भो अपने नाम के साथ “खरतर” शब्द का “गच्छ'” के 
भ्रर्ण मे प्रयोग करता प्रारम्भ किया और पन्द्रहववी शत्ती के प्रारम्भ तक 
उसका पर्याप्त प्रचार हो गया । 


“साड्ंंशतक'” की लघुवृत्त मे जिनेश्वरसूरि का चैत्यवासियो के साथ 
विवाद होने का विवरण दिया गया है, किन्तु दुलंभराज हारा खरतर 
विरुद प्राप्त होने का सूचन तक नहीं दिया गया, इससे प्रमाणित होता है 
कि वाघक सर्वेराज गरिए के समय तक “खरत्तरगच्छ” यह नाम गच्छ के 
श्र्थ में प्रचलित नही हुआ था । लघुवृत्ति के सम्बन्ध मे सक्षिप्त विवरण 
देने के वाद श्रव हम “गणघर साद्वंशतक” के निरू ण॒ के सम्बन्ध में 
विचार करेंगे । 


' गणघर साद्धंशतक” नाम के अ्रनुसार १५० गाथाओ्रो का एक प्राकृत- 
भाषामय प्रकरण है। इसके कर्त्ता श्राचायं श्री जिनदत्तसूरिजी है। आपने 
यह प्रकरण आाचाये पद प्राप्त होने के बाद तुरन्त बनाया मालूम होता है। 
यही कारण है कि प्रकरण के श्रन्त मे “जिनदत्त” झौर “सोमचन्द्र” इन 
दोनो नामों का निर्देश क्या है ' कुछ भी हो, परन्तु इतना तो निश्चित 
है कि यह “सादंगतक” आपने पूर्ताचार्यों की स्तुति के रूप में निर्मित 
किया है न कि परम्पराप्रतिपादन के भाव से । यही कारण है कि इसमें 
परम्परा का हिसाव न रख कर सभी प्रसिद्ध श्रुतधरो को स्तुति की है, 
जिसका सक्षिप्त सार नीचे दिया जाता है: 


प्रारम्भ में ऋषभदेव तीर्थद्धर के प्रथम गणघर ऋषभसेन से लगा 
कर अजितादि चौबोस तीथेड्धूरो के गणघरो की स्मृति मे ५ गाथाए लिखी 
हैं, फिर दो गाथाओ मे महावीर के प्रम गणधर सुधर्मा की स्तति की 
है । सुधर्मा के वाद जम्बू स्वामी, प्रभवस्वामी, शब्यम्भवसूरि, यश्षोभद्रसूरि, 
सम्भृतविजयसूरि और भद्रवाहु स्वामी की क्रमश. सात गाथाप्रो मे स्तवना 
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की है, फिर श्रार्य स्थुलभद्र की प्रशसा की पाच गाथाए' लिखी हैं भर 
उनके श्रिष्यद्वय श्राय॑ महागिरि तथा सुहस्तीसुरि को दो गाथाशओो मे 
याद कर श्रार्य समुद्र, आये मगरु और शझ्ञायें धर्म नामक तोन खुगप्रधानों को 
एक गाथा से नमस्कार किया है, फिर एक गाथा से युगप्रघान श्रीं भव्रगुप्त 
को वन्दन करके साढे चौदह गाथाओ्रं मे वज्जस्वामी का दृत्तान्त लिखा है 
और इसके बाद श्रक्रमप्राप्त युगप्रधान श्री श्रायेरक्षितजी की दश (१०) 
गाथाओ में स्तवना की है। इसके उपरान्त दो ग्राथाश्नो से सामान्य युग- 
प्रधानो का शरण स्वीकार करके दो गाथाओ्रो से श्री उमास्वाति वाचक 
को वन्दत कर झाठ गाथाझ्रो में याक्रिती महत्तरा धर्मयुत्र श्री हरिभद्वसूरि 
की प्रशंसा की है । हरिभद्र के सम्बन्ध मे उस समय तक दन्तकथा प्रचलित 
थी कि वे चंत्यवासी आचार्यो द्वारा दीक्षित और शिक्षित हुए थे | इस दन्त- 
कथा का आ्रापने निम्नलिखित गाथा से खण्डन किया है- वह गाथा यह है - 
“जंयइ केई समनाम - भोलिया भोलिवाईं जंपंति ॥ 
चीवासी दिविखञ्रो सिक्खिल्नरो थ गीयःरप त॑ न सय॑ 0 


उपर्युक्त गाथा मे आचाय॑ कहते है - नामसाम्य की भ्रान्ति में पड़ 
कर कई भोले विद्वान असत्य कहते हैं कि हरिभद्रसूरि चेत्यवासियो मे 
दीक्षित हुए थे ओर उन्ही के पास शिक्षित हुए थे, परन्तु यह कथन गीतार्थ- 
सम्मत नही है । 

हरिभद्गसूरि के सम्बन्ध मे आचाये जिनदत्तसूरिजी कहते हैं- हरिभद्व- 
सूरि जिनभटसूरि के शिष्य थे श्लौर युगप्रधान जिनदत्तप्रभु के पास सूत्रार्थ 
का भनुयोग लेने वाले थे। ग्रल्थकार के उक्त कथन से हमारा मतसशेद है, 
क्योकि श्ाचार्य हरिभद्वसूरिजी स्वयं अपने श्रापको जिनदत्तसूरि का शिष्य 
ओर जिनभटसूरि का श्राज्ञाकारी लिखते हैं, इसका तात्पये यहो हो सकता 


है कि हरिभद्रवूरि के दीक्षा-गुरु जिनदत्तसूरि थे श्रौर वे जिनभटसूरि की 
श्राञ्मा सें रहते थे । 


यहा पर लघुदत्तिकार ने हरिभद्रसूरिजी को चतुर्दशशत प्रकरणकार 


लिखा है और उनके प्रकरणों तथा कतिपय टीकाग्रन्थों का नामनिर्देश 
किया है, जो इस प्रकार है - 
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“पंचवस्तुक, उपदेशपद, पंचाशक अट्टक, षोडशक, लोकतत्त्वनिरंय, 
घरमंबिन्दु, लोकविन्दु, योगहप्टिस्मुच्चय, दहानसप्तरतिका, नावाचित्रक, 
चृहन्मिथ्यात्वसथ6, पंचसुत्रक, संस्क्ृतात्मानुशासन, संस्कृत चेत्यवन्दभाष्य, 
अनेकान्तजयपताका, श्रनेकान्तवादप्रवेशक, परलोकसिद्धि, धर्मलाभसिद्धि, 
शास्त्रवार्तासमुच्चच, श्रावश्यकवृत्ति, दशदेकालिक बवृहदूवृत्ति, दश्वेकालिक 
लघुवृत्ति, पिण्डनिर्युक्तिवृत्ति, जीवाभिगमवृत्ति, हज्ञापवोपाज्वबृत्ति, पंच- 
वस्तुकवृत्ति, क्षेत्रसमासवृत्ति, शास्त्रदातसमुच्चयवृत्ति, श्रहुंद्श्नीत्रृडामरिंग, 
समरादित्य चरित्र, यथाकोश ।* 


श्राचाय हरिभद्रसूरि के बाद साद्चंशतककार ने श्राचाराग टीकाकार 
श्री शीलाडूाचार्य की प्रशसा करने के उपरान्त सामान्य युगप्रधान गणघरो 
को प्रशाम किया है, उसके बाद देवाचार्य, नेमिचन्ध और उद्योतनसूरि 
गुरु के पारतन्त्यगमन का निर्देश किया है, फिर श्री वर्धमानसूरि के चेत्य- 
वास त्यागने श्रौर वसत्तिवास अहरा करने की वात कही है। इसके बाद 
१३ गाथाओं मे वस॒तिवास के उद्धारक युगप्रधान श्री जिनेश्वरसूरिजी की 
प्रशसा की है। जिनेश्वरसूरिजी को वर्धमानसूरिजी का शिष्य लिखः है, 
श्रणगहिलवाड मे चेत्यवासियो के साथ झाास्त्रार्थ करने के सम्बन्ध का तीन 
गाथाओ्री में निम्त प्रकार से वर्णन किया है - 


“ग्रणहिल्लवाडए नाडइव्व दंसिश्रसुपत्तसंदोहे । 
पउरपए बहुकविदूसगेये नायग्राषुगए ॥ ६५ ४७ 


सड्डियदुल्लहराएं, सरसइग्रंकोवसोहिए सुहए । 
सज्क्रे रायसहं पर्रसिऊऋण लोयाग्रमाशुमयं ॥६६७ 


सचासायरिएहि सम, करिय वियारं वियाररहिएहि। 
वसहिनिवासो साहू, ठाविश्नो ठाविश्नो क्रप्पा 0६७४7” 


श्र्थात्‌ - अणशहिल्‍ल पाटक (पाटणा) नगर मे श्रद्धावाच्‌ श्री दुलंभ- 
राज को सभा मे नामाचार्यो (चेत्यवासियो) के साथ विचार करके श्री 
जिनेश्वरसूरिजी ने साघुझो के लिए वसतिवास को प्रतिष्ठित किया । 
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उपर्यक्त तीन ग्राथाम्रो में साद्धंशतककार श्री जिनदत्तसूरिजी ने 
चैत्पयवासियों के साथ जिनेश्वरसूरिजी का श्वास्त्रा्थ होने श्रौर वसतिवास 
का प्रमाणित होना वडी खूबी के साथ बताया है, परन्तु राजा की तरफ से 
जिनेश्व रसूरिजी को “खरतर विरुद” मिलने का सूचव तक नही है। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि जिनदत्तसूरिजी के “गणधर सादं शतक” का 
निर्माण हुमा तव तक “खरतर नाम व्यवहार में श्राया नही था, श्रन्यथा 
जिन्दत्तयूरिजी इसकी सूचना किये विना नही रहते । हरिभद्रसूरिजी के 
सम्बन्ध में उनके चेत्यवासी होने की दन्‍्तकथा का खण्डन करने के लिए 
ञ्राप तैयार हो गए हैं तो जिनेब्वरूर को राजसभा में “खरतर विरुद 
मिलने की वे चर्चा न करें, यह वात मानने काबिल नहीं है । 


जिनेश्वरमूरिजी के वाद “साद्धंशतक” मे श्री जिनचन्द्रयूरिजी का 
नम्बर आता है, जिनचन्द्रसूरि हारा अ्रठारह हजार इलोक१ परिमाण 
“संवेगरगशाला” कथा बनाने का निर्देश किया है, फिर अ्भयदेवसूरि का 
वर्णात दिया है और जिनवलल्‍्लभ गणिय के झाने, श्रभयदेवसूरि के पास 
सिद्धान्त पढ़ने श्रौर अपने पूर्व गुरु जिनेश्वराचा्यं से मिलकर फिर अ्रभय- 
देवसूरि के पास आकर उनसे उपसम्पदा लेने की वात कही है । 


क्राचार्य श्री अभयदेवसूरिजी ने अपने पट्ट पर श्री वर्धमानसूरि को 
बैठ ने की वात भी लघुवृत्तिकार ने लिखी है, वाकी निनदत्तसूरिजी ने 
“साद्ुशतक?” मे अपने परिचित श्रौर उपकारक श्राचार्यों, उपाध्यायो की 
प्रभसा करके “साद्धशतक” की १०० गाथाए पूरी की है - इसके बाद की 
५० गाथाएं लेखक ने श्रपने अनुयायियो की चैत्यवासियो से रक्षा करने 
तथा चेत्ववासियों के खण्डन मे पूरी की हैं । 


हमते “गणधर साद्ध शतक” को खरतर पट्टावली का नाम इसलिए 
दिया है कि इसका लगभग श्राधा भाग खरतर-गच्छ के मान्य पुरुषों की 


१ “गणघर सांशतक” टीकाकार श्री सवेराजगरिय ने “सवेगरगशाला” का इलोक- 
परिमाण अठारह हजार लिखा है जो ठीक नही जान पडता । “सवेगरगशाला” 
का श्लोक-परिमाण १० हजार ७५ श्लोक है । 
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प्रशसा में पूरा हुआ है। वास्तव मे इसको पट्टावली कहने के वजाय 
'धाणुधर-स्तुति” कहना श्रधिक उपयुक्त है। 


(३) पट़ावली नम्बर २३४५८ : 


उपयुक्त पट्टावली सस्क्ृत भाषा में € पत्रात्मक है, इसके कर्ता 
समयसुन्दर गणि हैं, लेखक का मगलाचरण निम्न प्रकार से है - 


“गोतमादिगुरूतत्वा: गरिः समयसुन्दरः । 
वक्ति गुर्वावली-प्रन्थं गच्छे खरतराभिधे ॥१॥ 


इसके बाद गरि समयसुन्दरजी ने भगवान्‌ महावीर के प्रथम शिष्य 
गौतम स्वामी और प्रथम गणधघर सुधर्मास्वमी का समय लिखा है, उनके 
समय की थोड़ी-थोडी जानकारी भी लिखी है, सुधर्म के वाद जम्वू, प्रभव, 
शयम्भवसूरि, यशोभद्रसूरि, श्राचार्य संभतविजय, आये भद्ववाहु के नाम तथा 
इनके समय का परिचय दिया है। भद्रवाहु के पट्टधर स्थुलभद्र, स्थुलभद्र के 
वाद पट्टावली में आर्य सभूतहस्तिसूरि नाम लिखा है, जो यथार्थ नही, आर्य 
सुडस्तीसूरि चाहिए, श्रार्ग सुहस्ती के वाद श्री सुस्थितसूरि, उसके बाद 
इन्द्रदिन्नसूरि, इन्द्रदिन्न के वाद श्री दिन्लसूरि और श्री दिन्न के बाद सिहग्रि- 
रिजी का नाम उल्लिखित है ! 


यहां पर महावीर निर्वाण से ५०० वर्ष के बाद श्री वज्ञस्वार्म का 
जन्म वताया है | वज्जस्वामी के चार शिप्यो से नागरेन्र, चन्द्र, निव ति, 
विद्याधर नामक चार शाखाझशो का निकलना लिखा है, वीर मिर्वाण के 
वाद ५४४ में “जटाधर मत१” लिकलने का उल्लेख किया है, वीर निर्वाण 
से ६८६ में दिगम्बर मत निकलने का लिखा है जो ठीक नहीं । दिगम्वर 
मत ६०६ में निकला था। श्री वज्स्वामी के पट्ट पर श्राचार्य वश्सेन बैठे 
थे, यह १४ पट्टो का श्रनुक्रम कल्पसूत्र के अनुसार है, इसके बाद श्री चद्रसूरि 


१, रोहयुप्त की त्रराशिक प्रल्पणा के परिणाम स्वरूप वैशेपिक दर्शन की उत्पत्ति हुई थी, 
उसी वैशेषिक दर्शन के सन्‍्यासियों को यहा जठावर कहा है । 
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१६, समन्तभद्बसूरि १७, वृद्धदेवहूरि १८, प्रयोतनसूरि १६, श्री मानदेवसूरि 
२०, श्री देवेन्द्रतूरि २१, श्री मानतुगसूरि २२, श्री वीरसूरि २३, श्री जय- 
देवसूरि २४, श्री देवानन्दसूरि २५, श्री विक्रमसूरि २६, श्री नरसिहसूरि 
२७, श्री समुद्रसूरि २८, श्री मानदेवसरि २६, श्री विवुधप्रभसूरि ३०, श्री 
जयानन्दसूरि ३१, श्री रविप्रभसरि ३२, श्री यशोभद्रसूरि ३३, श्री जिन- 
भद्रसरि ३४, श्री हरिभद्रसूरि ३५, श्रो देवसूरि ३६, श्री नेमिचन्द्रसूरि ३७, 
सुत्रिहित ज्ूडामरिण उद्योतनसूरि ३८, श्री उद्योतनसूरि के पट्ट पर वर्धमान- 
सूरि ३६ हुए, श्री वर्धमानसूरि के पट्ट पर श्री जिनेश्वरसूरि जिन्होंने अण- 
हिल पत्तन में दुलेभराज-सभा मे ध्व० १०८० में “खरतर” विरुद प्राप्त 
किया, जिनेद्व्रसूरि के पट्ट पर श्री जिनचन्द्रसूरि हुए जिन्होंने “सबेगरग- 
शाला” ग्रन्थ बनाया श्रौर मोजदीन पिज्जर को दिल्‍ली के राज्य का भविष्य 
कथन किया था जो सही उतरा 


श्री जिनचन्द्रसूरि के पट्ट पर श्रभयदेवसूरि हुए, व्याख्यान मे पड़रसों 
का पोषण करने से गुरु ने प्रार्याइचत्त के रूप मे छ महीने तक भाचामाम्ल 
करने का दण्ड दिया, जिसमे उनके शरीर से कुप्ठ रोग की उत्पत्ति हुई, 
स्तम्भनक पाश्वंनाथ मूर्ति प्रकटन, नवागी वृत्तिकरणादि सम्बन्ध स्वय 


लमभ लेने चाहिए, अ्रग्त मे कपव्वज नगर में श्ननशन द्वारा शरीर छोड़कर 
चौथे देवलोक गए । 


श्री अ्रभयदेवसूरि के पट्ट पर जिनवलल्‍्लभसूरिजी हुए जो पूर्बावस्था में 
कृ्च युरीय जिनेश्वरसूरिजी के शिष्य थे, वाद श्री भ्रभयदेवसूरिजी के पास 
उपसम्पदा लेकर उनके शिप्य हुए । 


आचाये अभयदेवसूरिजी जिनवल्लभ को अपना पटुघर बनाना चाहते 
थे, परन्तु परगच्छीय को कसे पद दिया, इस प्रकार के लोकापवाद से डरते 


हुए वे उसे पट्ट वही दे सके श्रौर अपने शिष्य प्रसन्नचन्राचार्य को पट्ट देने 
का कह गए | 


भेसन्चद्धाचार्य ने देवभद्राचार्य को जिनवल्‍लभ को पट्ुघर बनाने की 
सूचना की, उसके बाद बारह वर्ष तक देवभद्राचार्य ते गच्छ का भार 


तृतोय-परिच्छेद ] [ ३६१ 
चलाया, फिर स० ११६७ के वर्ष मे प्राचार्य देवभद्र ने श्री जिनवल्लभ गरिय 
को ग्रभयदेवसूरि के पट्ट पर स्थापित किया, परन्तु छ मास के बाद जिन- 
वललभसूरि वहो पर देवगत हुए । 





इस समय में खरतरगच्छ में 'मधघुकरा शाखा' निकली। श्री जिन- 
वललभसरि के पट्ट पर श्री जिनदत्त हुए, जिनदत्त का पूर्व नाम सोमचन्द्र 
था और वे “जयदेव१ उपाध्याय” के शिष्य थे तथा धन्ध्रुका में इनका जन्म 
भ्रौर धम्घूक्ा मे ही स० ११४१ मे दीक्षा हुई थी। संवद ११६९६ में . 
वेशाख वदि ६ के दिन श्री देवभद्वाचार्य के द्वारा ये चित्तीड़ मे जिनवदल भ- 
सूरि के पद पर प्रतिष्ठित हुए । 


श्री जिनवल्‍्लभसुरि * द्वारा समुदाय से निष्कासित किसी साधु को 
फिर गच्छ में लेने के श्रपराघ में १३ श्राचार्यो' ने मिलकर श्री जिनदत्तसूरि 
को श्रपने गच्छ से बहिष्कृत कर दिया ॥ 


जिनदत्तसूरि तीन वर्ष के लिए वहां से चले गए थे। उसके बाद 
पट्टावलीकार ने जिनदत्तसूरि को एक चमत्कारमूति बना दिया है जो 
उनके जीवन के वास्तविक स्तर को ढाक देता है । 


जिनदत्तसरिजी ने कुल १५०० साघु और ७०० साध्वियों को दीक्षित 
क्रिया, ऐसा लिखा हुग्ना है, परन्तु “चर्चरी” “उपदेशरसायन” श्ौर 


“कालस्वरूप कुलक” श्रादि इनकी खुद की कृतियों को पढने से परिस्थिति 
इससे बिल्कुल विपरीत ज्ञात होती है । 


पट्टावली मे जिनदत्तसूरि के परकायप्रवेश की वात लिखी है, जो 
निराघार है । जिनके साथ परकायप्रवेश विद्या का सम्बन्ध है वे जिनदत्त- 
सूरि वायट-गच्छीय थे, यह बात प्रभावक्चरित्रादि प्राचीन ग्रन्थो से जानी 
जा सकती है । 





जल 


१ गणबर साद्ध शतक की लबुटीका में स्राजगरिय ने सोमचन्द्र के गुरु का नाम 
“्वर्मदेव उपाध्याय” और जन्म-स्वान का नाम “घवलऊ” लिखा है। 
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जिनदत्तसरिजी १२११ के श्रापाढ सुदि ११ के दिन अनशन करके 
अ्रजमेर में स्वर्गवासी हुए थे। जिनदत्तसूरि के समय दर्भ्याव स० १२०५ 
में श्री जिनशेखरसरि से “ रुद्रपललीय खरतर-गच्छ” निकला। जिनदत्त- 
सूरिजी के पट्ट पर श्री जिनचद्धसरि हुए। जिनचन्द्रसूरि का जन्म ११६७ 
मे, दीक्षा संवत्‌ १२०३ मे, पट्ट स्थापना १२०४ में जिनदत्तसरि द्वारा हुई 
थी और स० १२३३ में इनका स्वर्गवास हुम्ना । 


यहा से प्रत्येक चतुर्थ पट्ठघराचायय का नाम “जिनचन्द्र” देने की 
पद्धति चली । श्री जिनचन्द्रसूरि के पट्ट पर जिनपतिसूरि हुए, जिन्होंने 
खरतरगच्छ-सामाचारी स्थापित की । स० १२७७ मे श्री जिनपतिसूरिजी 
स्वगंवासी हुए, जिनपतिसूरि के पट्ट पर श्री जिनेश्वरसरि वेठे । इनके समय 
मे श्री जिनसिंहसरि से लघु खरतरगच्छ उत्पन्न हुआ, जिनेश्वरसूरि के पट्ठ 
पर जिनप्रवोधसूरि हुए, जिनेश्वरसूरि ने इन्हें श्राचार्य-पद दिया था। स० 
१३४१ में आप स्वर्गंवासी हुए थे । जिनप्रवोधसरि के पट्ट पर जिनचन्द्रसूरि 
हुए, जिनकी दीक्षा १३३२ में श्री जालोर नगर मे हुई थी । सवत्‌ १३४७ 
मे जालोर मे ही स्वगंवासी हुए, श्री जिनचन्द्रसूरि के पद पर श्रीजिन- 
कुशलसूरि हुए, जिनका जन्म सवत्‌ १३३७ में हुआ था। १३४७ में 
दीक्षा, १३७७ में श्राचार्य-पद और १३८९ में झ्राप स्वगंवासी हुए। 
जिनकुशलसूरि के पट्ट पर स० १३६० में श्री जिनपद्मसूरि को श्री तस्ण- 
प्रभाचार्य द्वारा श्राठ वर्ष की उम्र मे आ्राचार्य-पद दिया गया। स० १४०० के 
वेशाख सुदि १४ के दिन किसी के छलने से पाटणा में श्रापका स्वगंवास 
हुआ, श्री जिनपझसूरि के पट्ट पर श्री जिनलब्धिसूरि हुए, आपको भी 
सवत्‌ १४०० में तरुण॒प्रभाचाय ने सूरि-पद दिया, स० १४१६ के वर्ष में 
श्राप स्वर्गवासी हुए, जिनलब्पिसूरि के पट्ट पर श्री जिनोदयसूरि हुए, झाप 
भी स० १४१५ में तरुणप्रभाचार्य द्वारा सूरि-पद पर झारूढ हुए, स० 
१४३२ मे श्रापने पाटण मे स्वर्गंवास प्राप्त किया | श्री जिनोदयसूरि के पट्ट 
पर श्री जिनराजसूरि हुए, जिनराजसूरि को स० १४३३ मे पत्तन में 
श्री लोकहितसूरि ने सुरि-पद दिया, जिनराजसूरि ने श्रो स्वरणभावाय॑, 
श्री भुवनरत्वाचाय और श्रो सागरचन्द्राचार्य को श्राचार्य-पद पर स्थापित 
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किया और सं> १४६१ में देलवाड़ा मे स्वर्गवास प्राप्त किया, श्री जिनराज- 
सूरि के पट्ट पर श्री जिनवर्धनसूरि हुए । 
जिनव धेनसूरि - 

जिनवधंनसूरि को संवत्‌ १४६१ मे सागरचन्द्रसूरि ने आचार्य-पद पर 
स्थापित किया, यहां खरतरगच्छ मे एक नया फाठ पड़ा । जिनवर्धनसूरि से 
सवत्‌ १४६१ में “पीपलिया” खरतरगच्छ उत्पन्न हुआ, तब श्री सागरचन्द्र- 
सूरि ने सं० १४७५ के वर्ष में श्री जिनभद्बसूरि को श्राचार्य-पद पर 
स्थापित किया । 


जिनभद्रद्रि - 

जिनप्रभसूरि ने भावप्रभाचायं, कोतिरत्नसूरि प्रमुख अनेक श्रचाय॑ 
बनाये, स्थान-स्थान पर पुस्तक लिखवाकर भण्डागार स्थापित करवाए, 
स० १५१४ में जिनभद्गसूरि ने श्री कुम्भलमेर मे स्वर्गवास प्राप्त किया, 


श्री जिनचन्द्रस॒रि - , 
श्रो जिनभद्गसूरि के पट्ट पर श्री जिनचद्धसूरि हुए, जो १५१६४ में 
जिनकी तिसूरि द्वारा श्ाचार्य बने और धर्म रत्नसूरि, गुण रत्नसूरि श्रादि को 


श्राचाय-पद पर विठाया, सं० १५३७ मे जिनचन्द्रसूरि का जैपलमेर में 
स्वर्गवास हुआ । 


श्री जिनसमुद्रसरि - 
श्री जिनचन्द्रसूरि के पट्ट पर जिनसमुद्रसरि हुए, इनकी दीक्षा स० 


१५२१ में श्रीर पदस्थापना १५३३ मे जिनचन्द्रसूरि द्वारा हुई, श्राप स० 
१५५४ में अहमदाबाद मे परलोकवासी हुए । 


श्री जिनहंस#रि - 

श्री जिनसमुद्रसूरि के पट्ट पर जिनहससूरि हुए, इनका जन्म संवत्‌ 
१५२४, दीक्षा स० १५३५ मे भौर आचार्य-पद १५५६ में शान्तिसागर 
द्वारा हुआ, स० १५८२ मे जिनहस पाटरा मे स्वर्गवासी हुए, इसके समय 
मे स० १५६३ मे शान्तिसागर द्वारा “आ्राचार्यीय” गच्छ की उत्पत्ति हुई । 
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श्री जिनमाणिक्यसरि - 

श्री जिनह ससूरि के पट्ट पर श्री जिनमारिक्यसूरि हुए, जिनमारिक्य 
को श्री जिनहंससरि ने सं० १४८२ में श्राचार्य-पद दिया, सं० १६१२ में 
जिनमारिएक्यसूरि स्वर्गवासी हुए । 


श्री जिनचन्धसूरि युग-प्रधान - 

श्री जिनमारिएक्यसरि के पट्ट पर जिनचन्द्रसूरि युगप्रधान हुए, इनका 
जन्म सं० १५६४ में हुआ था श्र सं० १६१२ में जैसलमेर वेगडा भट्टारक 
श्री ग्ुणप्रभसूरि ने इन्हें आचार्य-पद दिया था। जिनचद्धसरि ने क्रियोद्धार 
किया था, इनके प्रथम शिष्य का नाम सकलचन्द्र था, इन्होने श्रकबर 
वादशाह द्वारा श्रापाढ महीने की अष्टाहिका के दिनो मे जीवदया का फर्मान 
निकलवाया था । जिनचन्द ने भ्रपना गच्छ जिनस्विह्सूरि को साँप कर स० 
१६७० में परलोक प्राप्त किया । 


श्री जिनसिंहस्तरि - 

जिनचन्द्र के पट्ट पर जिनसिहसूरि हुए, जिनर्सिह का जन्म १६१४ में 
शोर दीक्षा १६२३ में हुई थी, स० १६४४८ में लाहोर मे श्रापको सूरि-पद 
प्राप्त हुआ था, स० १६७० में बिलाड़ा नगर से मि० सु० १० के दिन 
भट्टारक-पद मिला और सं० १६७४ में मेड़ता मे श्राप परलोकवासी हुए । 


श्री जिनसागरसरि - 

श्री जिनसिहसूरि के पट्ट पर जिनसागरसूरि हुए, इनकी दीक्षा १६६१ 
में श्ोर भट्टारक-पद १६७४ में मेड़ता में हुआ था। जिनराजसूरि द्वारा 
सं० १६८६ के वर्ष में किसी दुजंच ने विपप्रयोग की मिथ्यावार्ता चलाई, 
जिसके परिणामस्वरूप गच्छ मे फूट पडी, फिर भी आपकी मान्यता सर्वत्र 
होती रही, सं० १७२० में आपका श्रहमदावाद मे स्वर्गवास हुआ । 


थ्री लिनधर्मसतरि - 


जिनसागर के पट्ट पर श्री जिनधर्मसूरि हुए, जिनधर्मसूरि को सां० 
१७०८ में अहमदाबाद मे जिनसागरसूरि ने दीक्षा दी । और सं० १७११ में 
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श्रहमदावाद में श्री जिनसागरसूरि द्वारा श्राचार्य-पद दिया गया और गुरु- 
महाराज दिवगत हो जाने के कारण सं० १७२० में श्री बीकानेर मे स्वयं 
ने भट्टारकनपद प्राप्त किया। स० १७४७ में लूणकरणसर मे श्रापका 
देहान्त हुआ । 


थी जिनचन्द्रदरि - 
जिनधमंसूरि के पट्ट पर श्री जिनचन्द्रसरि हुए, जिनचन्द्र को १७४६ 
मे लूणकरण मे भट्टारक-पद प्राप्त हुआ, स० १७६४ में बीकानेर मे जिन- 
चन्द्रसूरि स्वर्गंवासी हुए । 


श्री जिनपिजयसरि - 

जिनचन्द्रसूरि के पट्ट पर जिनविजयसूरि हुए, आपको स० १७८४५ में 
श्री वीकानेर में जिनचन्द्रसूरि ने आचार्य-पद दिया, उनकी श्राज्ञा मे श्री संघ 
प्रवृत्ति कर रहा है । 


(४) पट़ावली न० २३२८ ; 


यह पट्टावली २६ पत्रात्मक सस्क्ृत भापा मे लिखी हुई है, इसके 
लेखक ने इसका नाम पट्टावली न रखकर गुवाविली रकक्‍्खा है, यह पढ्टावली 
विक्रम की उन्नीसवी शताब्दी के श्रन्तिम चरण मे आ्राचर्य श्री जिममहेन्द्रसूरि 
के समय में वनी हुई है, हमारे पास वाली प्रति का लेखलकाल स० १६१७ 
है, कही-कही विस्तृत्त प्रसग भी इसमे लिखे गए है, फिर भी सामान्य रूप में 
यह “ुर्वावली” खरतरगच्छीय श्रन्य पट्टावलियो से मिलती जुलती है, इसके 
सम्बन्ध मे हम विशेष विवरण न देकर पद्धधरों की नामावलिया तथा उनका 
यथोपलव्धघ समय देकर ही इसका भ्रवलोकन पूरा कर देगे। 


पट्टावली का मंगलाचरण निम्न प्रकार से है - 


“प्रशिपत्य जगन्नाथ, वर्धभानं जिनेदवरम । 
गुरूणां नासघेयानि, लिख्यस्ते स्वविशुदये ॥१७/ 
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भगवान्‌ महावीर चतुर्थारक के तीन वर्ष भ्रौर साढ़े श्राठ मास शेष 
रहे तव कार्तिकी अमावस्या को मुक्ति प्राप्त हुए । 


महावीर के पट्ट पर इच्द्रभूति गौतम-वीर निर्वाण से १२ वर्ष के वाद 
मोक्ष, गौतम स्वामी की परम्परा आगे नही वढी इसलिए ये पट्टवरों मे नहीं 
गिने जाते । 
(१) महावीर के पट्ट पर सुबर्मेस्वामी, जिननिर्वाण्ण से २० वर्ष के 
बाद मुक्ति । 
(२) जम्वूस्वामी जिननिवणि से ६४ वर्ष के बाद मुक्ति प्राप्त हुए 
(३) प्रभवस्वामी वीरातू ७४ वर्षे स्वर्ग प्राप्ति । 
(४) शय्यम्भवसूरि वीरातू €८ वर्षे स्वर्ग गमन । 
(५) श्री यशोभद्रसू रि का वीरातू १४८ वर्षे स्वर्ग गमव । 
(६) सभूतविजय का वीरातू १६४५ वर्षे स्वर्गवास । 
(७) भद्रवाहु स्वामो-वीरातू १७० वर्ष परलोकगमन । 
(८) स्थुलभद्र स्वामी-वीरात्‌ २१६९ वर्षे स्वर्गववास । 
(<) भाये महागिरि-बी रात्‌ २४६ वर्षे स्वर्गवास । 
(१०) श्रार्य सुहस्ती-वीरात्‌ २६४ वर्षे स्वर्गवास । 
(११) सुस्थितसूरि-वोरातू ३४३ वर्ष के बाद स्वर्ग । इन्ही से हमारा 
सम्प्रदाय कोटिकगच्छ कहलाया । 
(१२) श्री इन्द्रदिन्ननूरि, (१३) श्री दिन्नसूरि (१४) श्री सिहगिरि, इस 
समय में श्राचार्य पादलिप्तसुरि, वृद्धवादिसुरि, तथा सिद्धसेन दिवाकर हुए । 


(१५) श्री वजञ्भस्वामी का जन्म वीरातु ४६६ मे, भिर्वाण से ५८४ में 
स्वगेंवास । 


(१६) वज्सेताचार्य-तागरेन्द्र, चन्द्र, निद्व ति, विद्याधर को दीक्षा और 
कुलो की उत्पत्ति । 


(१७) श्री चन्द्रमूरि - इस समय मे बआर्यरक्षित युगप्रधान हुए । 
(१८) समन्‍्तभद्रमूरि - ( वनवासी ) 
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(१६) श्रो वृद्धवेवसूरि (२०) भ्रद्योतनसूरि (२१) मानदेवसूरि (शान्ति- 
स्तव कर्चा) 

(२२) भावतुगसूरि ( भक्तामर कर्सा ) 

(२३) वोरसूरि, इस समय के दर्म्यान देवद्धिगस्ि क्षमाश्रमण हुए 
जिन्होने ६८० मे वलभी नगरी मे सर्व॑मिद्धात्त लिखवाए, इसी समय मे श्री 
कालकाचार्य, जिन्‍्होने भाद्रपद शुक्ल ५ से चतुर्थी पयु पणा पर्वब॑ किया, यह 
घटना बोर निर्वाणु से ६६३ मे बनी । इसके पहले दो कालकाचार्य और 
हुए, प्रथम श्यामाचार्य जो ३७६ में, द्वितीय गर्देभिल्लोच्छेदक कालकाचाये 
वीर से ४५३ मे, ऊिर इसी समय के भीतर श्री जिनभद्रगरि क्षमाश्रमण 
(पिशेषावश्यक भाष्य कर्त्ता) हुए, जिनके शिष्य शीलाड्राचार्य ने झाचाराग 
शोर सूत्रकृतांग की वृत्ति बनाई और इसी समय के लगभग प्रसिद्ध श्रुतधर 
हरिभद्रसूरि हुए । 


(२४) श्री जयदेवसूरि, (२५) देवानन्दसूरि, (२६) विक्रमसूरि, (२७) 
नरसिहसूरि, (२८) समुद्रसूरि, (२६) मानदेवसूरि, (३०) विवृधप्रभसूरि, 
(३१) जयानन्दसूरि, (३२) रविप्रभ, (३३) यशोभद्र (३४) विमलचद्दसूरि । 


(३५) श्री देवसूरि, इनके सुविहित मार्गाचरण से सुविधि गच्छ ऐस्ती 
प्रसिद्धि हुई । 

(३६) श्री नेमि्र द्वसूरि 

(३७) श्री उद्योतनसूरि - इनसे चौरासी गच्छी की उत्पत्ति हुई । 


(३८) वर्धेभानसू रि। (३६) जिनेश्व रसूरि वुद्धिसाग सूरि “जिनेश्वरसूरि- 
मुद्िब्यतिखरा एते इति राज्ञा प्रोक्त' ठत एवं “खरतर-विस्द” लब्धं, तथा 
चेत्यवासिनां हि पराजयप्रापरात्‌ “कुबला” इति नामघेय प्राप्ता एवं च 
सुविहितपक्षघ-रका जिनेश्वरसुरयों विक्रतत १००० वर्षो: “खरतर” विरुद- 
घारका जाता: ए! 


पट्टावली के उपयु क्त फिकरे मे राजा दुर्लभ द्वारा जिनेश्वरसूरि को 
“अतिखर” शोर इनके सामने चर्चा करने वालो को ' कोमल ' कहलाया है। 
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इन दब्दो से यही श्रर्थ निकलता है कि जिनेश्वरसूरि वे व॒प्ततिवास 
का निर्भयतापूर्वक प्रतिपादत किया, तब चैत्यवासियों से इनके मुकाबिले में 
चैत्यवास का प्रतिपादन कोमलतापूर्वक किया, इस शब्दप्रयोगो से विरुद्ध 
प्रदान मान लेना यौक्तिक नही माना जा सकता है। 


(४०) जिनचद्धसूरि (४१) श्रभयदेवसूरि 


एक समय मे आचार्य-पद प्राप्त करने के बाद श्राचार्यश्री अभयदेव- 
सूरिजी ने नव रसों का पोपण किया, जिसे सुतकर सभा आनन्दित हुई, 
परस्तु गुरु ने उन्हे उपालम्भ दिया, तव अ्रभयदेवसूरिजी ने आ्रात्मशुद्धचर्थ 
प्रायश्चित्त मागा और गुरु ने १२ वर्ष तक आचामास्ल ब्रत करने का आ्रादेश 
दिया! भ्रभवदेवसरिजी ने गुरु का वचन स्वीकृत करके छ ही विक्ृतियों का 
त्याग किया, परिणाम स्वरूप उनके शरीर मे गलत्कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हो 
गई, वाद मे स्तम्भतक पाइवेनाथ की स्तवता करके प्रतिमा निकलवाई, 
जिसके स्तात्रजल से शरीर नीरोग हुम्ना, वाद मे सूरिजी ने नवागसूत्रो की 


8. न 


वृत्तिया बनाई और प्रत में कपडव॒ज में अनशन कर चतुर्थ देवलोक 
प्राप्त किया । 


(४२) जिनवल्लभस्तरि - 


जिनवल्लभसूरि जो पहले कुर्चपुरीय गच्छ के जिनेश्वरमूरि के शिष्य 
थे, इन्होने “पिण्डविशुद्धिप्रकरण”, “गणघरर साद्ध शतक”, “पडशीति” 
प्रमुख अनेक शास्त्र बनाये थे । 


जिनवल्लम स॒० ११६७ मे देवभद्राचार्य द्वारा आ्ाचार्य बने भौर 
छ. मास तक आझाचार्य-पद भोगा। इनके समय मे “मवुकर खरतर' 
शाखा निकली तथा इन्ही के समय मे शासन देवता के वचन से आचार्य 
के नाम की आादि में “जिन” शब्द रखने की प्रवृत्ति चली । 
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१. समयसुन्दरजी की पट्टावनी में ६ मास का प्रायश्चित्त लिखा हे । 


५ गणशाघर सार्शतक जिनवल्तभमूरि की कृति नही, यह जिनदत्तनूरि की कृति है। 
ए्‌ 
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(४३) जिनदत्तसरि - 

जिनदत्ततरि का जन्म ११३२ मे, दीक्षा ११४१ मे, श्राचार्य-पद 
११६६ में आचार देवभद्ग द्वारा दिया गया। इनके समय मे सवत्‌ १२०४ 
मे जिनशेखराचार्य से रुद्रपल्लीय शाखा निकली, यह द्वितीय गच्छभेद हुआ। 


यहा पर वायटगच्छीय जिनदत्तसूरि सम्बन्धी गोशरीर में प्रवेश 
करने की हकीकत प्रस्तुत जिनदत्तसूरि के साथ जोड़ दी है जो श्रन्धश्रद्धा 
का परिणाम है, इसके सिवा अन्य भी अनेक वत्तान्त जिनदत्तसूरि के 
जीवन के साथ जोड़ दिये हैं, जो इनकी महिमा बढ़ाने के वजाय महृत्त्व 
घटाने वाले हैं । 


जिंनदत्तसूरि सं० १५११ के श्राषाढ शुक्ल ११ को अ्रजमेर मे 
स्वर्गंवासी हुए । 
यहा पर क्षमाकल्याणक मुनि ने निम्न प्रकार का डेढ़ इलोक 
लिखा है - 
“श्री जिनदत्तसुरीणां, गुरूएां गुरणावर्रानस्‌ । 
मया क्षमादिकल्याख-मुनिना लेशत- कृतस्‌ 0 
सुविस्तरेण तत्कते, सुराचार्योडप न क्षमः ह१ए! 


उपर्युक्त पटूपदी से मालूम होता है कि या तो यह पद्टावली 
क्षमाकल्याणक-कृत होनी चाहिए, जिसका श्रन्तिस भाग जिनमहेन्द्रसुरि 
के किसी शिष्य ने जोड कर इसे श्रपना लिया है । श्रगर ऐसा नही 
है, तो कम से कम जिनदत्तसूरिजी का वर्णान तो क्षमाकल्याणकजी 
की पट्टावली से उद्धृत किया होगा, इसमे कोई शका नही है । 


(४४) भरी जिनचन्द्रद्धडरि - 
इनकी दीक्षा सवत्‌ १२०३ में श्रजमेर मे हुई थी । स० १२११ 
में श्री जिनदत्तसूरिजी के हाथ से श्राचार्यं-पद पर स्थापित हुए थे और 


स० १२२३ में भाद्रपर कृष्णा १४ के दिन २६ घधर्ष की उम्र मे 
भ्रापका स्वर्गंवास हुआ था । 
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(४५) श्री जिनपतिसूरि - 

प्रापकी दीक्षा (२१८ की यातल में दिल्‍ली में हुई भी शोर 
सवत्‌ १२२३ में श्री जयदेयाचार्य द्वारा झापरे पद-स्थापना हुई थी । 
स० १२७० में पालनपुर में स्थरगंवास । 


(४६) श्री जिनेश्वरस्त र - 


आ्रापकी दीक्षा रां० १२६४ में, १२७० में स्वदेबाचार्य द्वारा 
जालोर में आचार्य-पद, एनके समय में हो १२५१४ में श्रांचलिक मत की 
उत्पत्ति हुई । १२८५ में चित्रावालगच्छीय जम्च्चन्द्रशृरि से तपागण 
प्रसिद्ध हुआ । स० १३३१ में प्रापका स्वर्गवास हुप्रा । इनके समय में 
जिनसहसूरि से लघुलरतर द्ासा प्रकट हुंई । 


(४७) श्री जिनप्रवोधम्तरि - 

इनका सं० १३३१ में जालोर में भाचाबं-पद हुप्रा क्र स्वर्ग- 
वास १३४१ मे । 
(४८) श्री जिनचन्द्रसरि - 

सं० १३३२ में जालोर मे दीक्षा, स० १३४१ में जालोर में 
पदमहोत्सव, सं० १३७६ मे स्वर्गंवास । इनके समय में “खरतरगच्छा' 
की “/राजगच्छ” के नाम से प्रप्तिद्धि हुई थी । 
(४६) श्री जिनकुशलसरि - 

स० १३३० में जन्म, १३४७ में दीक्षा, स० १३७७ में राजे- 
ऋाचाय हारा सुरिमन्त्र दिया गया । स० १३८६ में स्वर्ग प्राप्ति । 
(३०) श्री जिनपग्नद्धरि - 


स० १३८६ में आचार तरखप्रभ द्वारा सरिमन्त्र दिया गया 
स० ६१४०० वेशाख सुदि १४ के दिन पाटरण में स्वर्गवास । 





| 
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(५१) जिनलब्धिसूरि - 
श्री तरुणप्रभाचार्य द्वारा आचाये-पद, सं० १४०६ में स्वर्गवास । 


(४२) श्री जिनचन्द्रसरि - 
5. 98७. 
इनको स० १४०६ में तरुणप्रभाचार्य द्वारा सूरि-मन्त्र मिला और 
१४१४ मे स्वर्गवास । 


(५३) जिनोदयसूरि - 

सं० १३७४ में जन्म, १४१४ में झ्रापाठ शु० २ को तरुणप्रभाचार्य 
द्वारा पद स्थापना और सं० १४३४२ मे पाटण मे स्वर्वास, इसके समय में 
१४२२ में “वेगडखग्तरशाखा ” निकली । यह चतुर्थ गच्छ भेद हुआ । 


(५४) श्री जिनराजसरि - 


स० १४३२ मे पाटण में श्राचायें-पद हुआ, स्वर्णप्रभाचार्य, श्री 
भुवनरत्नाचार्य और सागरचंद्राचार्य को श्राचार्य बनाया । सं० १४६१ मे 
देलवाडा में स्वर्गवास । 


(३४) भी जिनभद्गसूरि « 


स० १४६१ में सागरचन्द्राचार्य ने श्री जिनराजसूरि के पट्ट पर 
श्री जिनवद्धंनसूरि को स्थापित किया था, उन्होने जैसलमेर के श्री चिन्ता- 
मणि पाइवनाथ के पास मे स्थापित क्षेत्रपाल की मूर्ति को गर्भगृह के बाहर 
ले जाकर स्थापित्र किया, इससे कुपित क्षेत्रपाल ने उनमें चतुर्थत्रत भग का 
दोष बताया, जिससे इनके भक्त नाराज हो गये । स० १५१४ मे श्री जिन- 
भद्रसूरि का कुम्भलमेर में स्वर्गंवास। इनके समय में १४७४ में श्री 
जितवद्धंनसूरि से “पिप्पलक' ताम की “खरतर शाखा निकली,” यह पांचवा 
गरच्छ भेद हुआ । 


(४६) श्री जिनचन्द्रस्‌ रे - 


सं० १४६२ मे दीक्षा, १५१४ में कीतिरत्नाचाय॑ द्वारा पद स्थापना 
भौर झावु ऊपर नवफणा पारवेनाथ .- प्रतिप्ठा को। धर्मरत्नयूरि, गुण- 
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रत्नसूरि प्रमुख अनेक श्राचार्य बनाने वाले, श्री जिनचन्द्रसुरि १५३० में 
जैसलमेर में स्वगंवासी हुए, इनके समय मे १५०८ में अहमदाबाद मे लौका 
नामक लेखक ने प्रतिमा-पूजा का विरोध किया; ओर सं० १५२४ में लौका 
के नाम से मत प्रचलित हुत्ना । 


(५७) श्री जिनसप्रद्रसरि - 


१५२१ में दीक्षा, १५३० में श्रो जिनचद्धसूरि हारा पदस्वापना 
भोर सं० १५५४ में श्रह्मदाबाद में स्वगेवास । 


(४८) श्री जिनहंससरि -- 
स० १५६५ में दीक्षा, सा० १५५५ में आचार्य-पद, सं० १५५६ मे 
फिर विज्येप पद महोत्सव, सू० १५८२ में पाठन में स्वर्गवास, इनके समय 


में १५६४७ में मारवाड़ में आचाय॑ शान्तिसागर ने श्राचार्यीय खरतरशाखा 
निजझाली । 


(६६) श्री जिनमाणिक्यसूरि - 
स० १५४६ में चन्‍्म, १५६० मे दीक्षा, सा० १४८२ में श्राचार्य-पद 
धी जिनहूससूरि द्वारा, श्री जिनमारि।यसूरि कई वर्षो तक जैसलमेर मे 
रहे । परिण्यमस्वर्प इनके सब साधु शिविलाचारी हो गये, उघर प्रतिमो- 
स्थापज्ञा का मत बहुत बढ़ रहा था, यह देसकर मन्त्री संग्रामसिह ने गच्छ की 
स्थिति ठीक रखने फे लिए गुर को प्रजमेर बुलाया, उन्होंने मन से तो 
दियोद्धार का संकल्प फर ही लिया था शरीर फहा - प्रथम देराउल मे श्री 
लिनइुशलमृरिजी फो बात्रा करके फिर यहां से क्रियोद्धार करके विहार 
रच गा। दराउल से भाप वापिस जैसलमेर श्रा ही रहे थे परन्तु स० 
3६६२ ॥ धापाट शत ५ को आप जा स्वगंवास हो गया । 
(६०) थी बिनचन्द्रमरि -- 
एनरी दीक्षा स्तव० १६०४ मे, सूरि-पद 


का ४ ६६१२ मे, भच्छ में शिथिला- 
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गए श्र वहां से सुविहित साधुओं के साथ विहार करते हुए, प्रतिमोत्यापक 
मत का खण्डन करते हुए, श्रपनों सामाचारों को हृढ़ करते हुए ग्रुजरात को 
तरफ गए । भ्रहमदावाद में जिवा, सोमजी नाम के दो भाइयो को प्रतिवोध 
करके घनवन्त किए, लाहोर जाकर अ्कवर को प्रतिबोध करके सव देशो में 
फर्मान भिजवाकर श्रद्टाई के दिनों मे श्रमारि का पालन करवाया, सूंं० 
१६५२ में पाच नदियों का साधन किया, जहां ५ पीर मणिभ्रद्रयक्ष, खोडिया 
क्षेत्रपालाद देव शामिल थे, स० १६७० में वेणशातद पर आपका स्वर्गवास 
हुआ, इनके समय में सं० १६२१ से भावहर्षोपाध्याय से “भावहर्पीय 
खरतर ज्ञाखा” निकलो । यह सातवा गच्छभेद हुआ । 


(६१) श्री लिनसिहसरि - 

स० १६२३ मे दीक्षा, १६४६ के फ'ल्गुन शुक्ल २ को लाहोर मे 
श्राचाये-पद् और सू० १६७० में वेनातट पर सूरि-पद, १६७४ में मेड़ता मे 
स्वर्गवास । 
(६२) श्री जिनराजस्रि - 

सं० १६५६ मे दीक्षा, १६७४ मे मेड़ता में सुरि-पद, इनके द्वितीय 
शिष्य सिद्धसेल गण को आचार्य-पद देकर जिनसागरसूरि नाम रक्खा, १२ 
वर्ष तक आप इनको आज्ञा में रहे, फिर समयसुन्दरोपाध्याय के शिष्य हर्प- 
नन्दन के कदाग्रह से सं०१६८६ में आचार्य जिनसागरसूरि से “लघ्वाचार्य” 
खरतर झाखा निकली, यह श्रष्टम गच्छभेद हुआ । जिनराजसूरि ने नेपधीय 
काव्य पर “जेत्तराजी” नामक टीका वनाई, स० १६६६ मे श्राप स्वर्गवासी 
हुए । लगभग उसी समय १७०० में पं० रंगविजयजी गरिय से “रगविजया” 
शाखा निकली यह नवंम्ता गच्छमेद हुआ श्रौर इस शाखा मे से भतार 
उपाध्याय ने “श्रीसारीय खरतर शाखा” निकाली, यह दशवा गच्छभेद 
हुआ । ग्यारह॒वां सुविहित मूल खरतरगच्छ का भेद कायम रहा इस तरह 
११ भेद पडे । 
(६३) श्री जिनरत्नसरि - 

स १६६६ मे श्री जिनराजसूरिजी ने सूरिमत्त्र दिया ॥ स० १७११ 
में जिनरत्नसूरि श्रकवरावाद मे स्वर्गवासी हुए । 
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(६४) श्री जिनचन्द्रस॒रि - 
आपकी सं० १७११ से राजनगर में पद-स्थापना हुई, स० १७६३ 
मे सूरत बन्दर से स्वगंवासी हुए । 


(६५) थी जिनसुखत्धरि - 
सं० १७५१ मे दीक्षा, १७६३ में पदस्थापना हुई श्रौर संवत्‌ १७८० 
में रीणी नगर मे स्वर्गवास । 


(६६) श्री जिनमक्तिद्वारि - 
सं० १७८० मे श्रचार्य-पद, स० १८०४ में माडवी बन्दर में 
स्वगंवास । 


(६७) श्री जिनलामसरि - 
सं० १७९६ में जसलमेर मे दीक्षा, १८०४ में आचाय॑ं-पद, स० 
१८३४ में स्वर्गंवास । 


(६८) श्री जिनचन्द्रसुरि - 

सं० १०२२ में दीक्षा, स० १८३४ में पदस्थापन्ा, १८५६ में सूरत 
में स्वर्गंधास । 
(4९) श्री जिनहपसूरि - 


सं० १८४३ में दीक्षा, स० १५५६ में पदस्थापत्ा, १४६२ में ब्राह्म- 
मुहतं में मंडोवर में स्वर्गवास । 


(७०) भ्री मिनमहेन्द्रसरि - 
प० १८६७ में जन्म, १८८४ में दीक्षा, सं० १८६२ में जोधपुर 
महाराजा मान्तिहजो के राज्यकाल में भ्ाचार्य-पद । श्रो पादलिप्तपुर में 


तपागच्छीय उपाश्रय के श्रागे होकर वांदिन्र बजाते हुए जिनमन्दिर में 
दर्शनार्थ गए । 


श्री संघाधिप ने सपरिकर गुर को श्रयने तिवास-स्थान पर बुलाकर 
स्वमुद्रान्नों से नवांय पूजा की और दस हजार रुपया और पालकी संघ के 
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समक्ष भेंट फी। वाचक, पाठक साधुवर्ग को सुदर्णे रूप्य मुद्राए तथा 
सहावस्ादि ज्ञानोपकरण भेंट दिए । 


श्री गुरु ने भी चोरासी-गच्छीय समस्त श्राचार्य तथा सहस्न साधुश्रों 
को महावश्र झौर प्रत्येक को दो-दो रूप्य-म्रुद्राएं श्रपेरण को । 


ऊपर चौरासी गच्छ के श्राचार्यो तथा सहस्नाधिक साधुम्ो को श्रीजी 
द्वारा महावखत्र और वस्घादि दो-दो रुपयो के साथ देने की बात कही है तव 
थागे जाकर नीचे का फिकरा लिखते हैं - 


“फात्गुन सुदि २ दिने सर्वे तपागच्छीयादि श्राचार्य साधुनुपत्यकायां 
संरोष्य श्रीजिनमहेद्धसुरयः सर्वसंघपतिभिः सादे श्रीमुलचायकजिनग्रहा- 
ग्रतों गत्वा विधिना सर्वेषां कण्ठेषु संघमालाः स्थापिताः, श्रन्यगच्छीया- 
चार्यायां कोशिकानासिव सनोभिलाषं सन्तस्येव स्थितं, खरतरगच्छेद्वरसुर्यो- 
दयतेज प्रकरत्वात्तदनुत्तीयं गीतगानतुर्यवाद्यमा व गजाश्वशि विकेन्द्रध्वजादि- 
महर्ष्या पादलिप्तपुरे जिनगृहे दर्शन विधाय तपागरच्छीयाचार्य स्थितोपाश्रया- 
ग्रतो भुत्वा संघावःसेड्यासिषुः भूयो5पि तत्रस्थचतुरशीतिगच्छीय द्वादशशत 
साधुवर्गेभ्यो महावख्र-रूप्यमुद्रायुग्मं अत्येक प्रद्तानि, तदवसरे श्रीसतृपुज्ये- 
बेहुतरद्रव्यव्ययं कृत, तत्सम्बन्धः पूर्वेवत्‌ पुतः श्री सदादिजिनकोदकंचिका- 
सुग्म॑ श्रीखरतरगणक्षाद्धेस्तपाभ्रद्धालुभ्य: सफाशाह, हीत॑. कुंचिकायुस्म॑ 
तत्पादवें रक्षितं ४' 

पट्टावली का ऊपर जो पाठ दिया है इससे अनेक गुप्त बाते ध्वनित 
होती हैं। फाल्गुत सुदि २ के दिन, जिनमहेन्द्रसुरिजी पादलिप्तपुर मे 
उपस्थित सघपतियो को माला पहिनाने वाले थे, परध्तु दादा की टूडू में 
मूलनायकजी के सामने माला पहिनाने में तपागच्छीय तथा अ्रन्यगच्छीय 
सभो श्राचाय विरुद्ध थे, जिसके परिणामस्वरूप जिनमहेन्द्रसूरिजी ने राज- 
कीय वल द्वारा अन्य सभी गच्छो के श्राचार्योी' तथा साधुशो को ऊपर 
जाने से रुकवा दिया था, फिर आपने निर्भयता से दादा के सामने सघ- 
पतियों को मालायें पहिनाने का पुरुपार्थ किया था । पट्टावली के कथना- 
नुसार यह घटना खरतरगच्छ के सुर्योदिय के तेज का प्रकाश था, जिसके 
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सामने अव्यगच्छीय ग्राचार्य-रूप उल्लुम्रा के नेत्र चाघिया गए थे। ऊपर से 
उतर कर नगर के मन्दिर में दर्शनार्थ जाने के प्रसय में तपागच्छ के 
उपाश्रय के सामने होकर गीत-वादिन्नों के साथ जाने का उल्लेख पिया 
गया है। इससे ज्ञात होता है कि विश्वचिष्ट प्रगो के सिवाय तपागच्छ के 
उपाश्नय के श्रागे होकर वादितों के साथ निकलने का सरतरगच्छीय 
श्राचार्यों के लिए बन्द होगा अ्न्यवा यहा पर उक्त उल्लेख करने की कोई 
आवश्यकता नही थी । पट्टावली के उपर्युक्त पाठ में सघपतति हारा प्रपने 
निवास-स्वथान पर जिनमहेद्धसूरि को घुल'कर सुबर्णा मुद्रायों से नवाग पूजा 
करने झ्ौर दस हज'र वी यैली भेट करने की बात कही है। ठीक तो है, 
तसघयति जब घनवान्‌ है तो अपने गुद को घनददीत कंसे रहने देगा । इन 
बातों से निश्चित होता है कि उन्नीषवों घत्ताव्दों के “»पृज्य” नाम से 
पहिंचाने जाते जैन आचार भौर “यति के नाम से प्रश्चिद्ध जैन स धु” पूरे 
पर्ग्रहधारी वन चुक्रे थे। साघपति ने अ्रथने श्राचर्य तथा साधुशो को 
वस्त्र श्रीर दो दो रपये भेट क्रिये, यह एक सावारण वात है, परन्तु 
आचाय जिनमहेन्द्रसूरि ह्वाया प्रत्येक साधु को दो-दो रुपयो के साथ वस्त्र 
देवा, हमारी राय मे उचित नही था। कुछ भी हो, परन्तु खरतरगच्छ 
के अतिरिक्त अन्य सभी गच्छी के आचाय॑ तथा साधुओं को ऊपर जाने से 
रोकने व.ले सघपतियो से तथा उनके ग्रुरु श्री जिनमहेन्द्रसूरि से श्रन्य गच्छ 
के आाचार्यो तथा सायुओ ने वस्त्र तथा मुद्राग्नरो की दक्षिणा लो होगी, इस 
बात को कोन मान सकता है । जिनके मन से श्रपने सम्प्रदाय का और 
श्रपनी श्रात्मा का कुछ भी गौरव होगा, वे तो दक्षिणा तो क्या उनकी 


शक्ल तक देखने को तैयार नहीं हुए होगे। वाकी पट्टावली में कुछ भी 
लिखें इसको कौन रोक सकता है | 


पट्टावली-लेखक कहता है - “तदवसरे श्रीमत्यूज्येवंहुतर द्रव्यव्यय 

कृत ।” पट्टावलीकार की भाषा से इतना तो स्पष्ट होता है कि इसका 

अन्तिम भाग किसी अधंदग्ध सस्कृतपाठी का लिखा हुआ है। अधिकाद 

पट्टावली शुद्ध सस्क्ृत मे है, परन्तु जिनमहेल्‍द्धसूरि के वर्णन में जो कुछ 
*> मु है हज कप 

लिखा गया है, उसमे व्याकरण की ग्रशुद्धियो का तो ठिकाना ही नही, 
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लिग, वचन और सन्धि तक का पूरा ज्ञान नही था, उसी ने जिनमहेन्द्र- 
सूरि के गुणगान किये है । 


इसके अतिरिक्त पट्टावली में ऐतिहासिक दृष्टि से अ्रनेकत स्खलनाएं 
दृष्टिगोचर होती हैँ, परन्तु उन सव की यहां चर्चा करके लेख को बढ़ाना 
उचित नही समझा गया । 


(५) पढ़ावली नम्बर २३३३ : 


बिक 


उपर्युक्त नम्बर को पद्टावली से भिन्नन्भिन्न पद्टावली तथा 
गुर्वावली के पाच पत्र है और इनमे भिन्न-भिन्न लेखकों की लिखी हुई पाच 
पाटपरम्पराए है, परन्तु उच्त सव की यहा चर्चा करना उपयुक्त नहीं, इनमें 
से जो वाते उपयोगी जान पड़ेगी मात्र उन्ही की चर्चा करना ठीक होगा, 
इने पांतो में एक पाठ परम्परा श्री जिनलाभसूरि पर्यन्त लिखो हुई है और 
जिन्लाभसूरि का तम्वर ६६ वा दिया है, परन्तु वाद में किसी ने श्री जिन- 
चन्द्रसूरि और जिनहर्पयूरि के नाम बढ़ कर पट्धघरों के नम्बर ७१ कर 
दिये हैं। 


एक दूसरे पट्टावली पत्र में युगप्रधान श्री जितचन््रसूरि को ६२वें 
नम्बर सें लिया है श्लोर आगे जिनर्सिह, जिनराज, जिमरत्त और जिनचन्द्र- 
सूरि के नाम लिखकर पट्टधरों के नम्बर ६६ कर दिये हैं परन्तु वाद में 
जिनसुख, जिनभक्ति श्रीर जिनलाभ इन तीनो शआ्राचार्यों के नाम बढ़ाकर 
पटुधरो के नम्बर ६६ कर दिये है १ 


एक पट्टावली का पत्र पद्यमय ग़ुर्वावलो का है, श्राचार्यो क्वी स्तुत्नि 
उद्योतनसूरि से प्रारम्भ को है और जिवलाभसूरि तक परंम्प्रागत 
श्राचार्यों की स्तुति करके इस कल्पवाचना का उपोद्घात लिखा है, यह पत्र 
जिनलाभसूरि के समय का लिखा हुआ्ना है । 


चौथा पन्न सुधमें-स्वामी से लेकर जिनलाभसूरि के पट्घर श्री जिन- 
चच्द्रसूरि तक के ७२ पट्टधरो के नम्बर लगाए हैं, परन्तु इस पट्टावली में 
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कितने ही नाम युगप्रधानों के है जिनको यहां परम्परा में लिखा है, इनमें 
से बहुतैरे युगप्रधानो के नाम न आयें महागिरि की परम्परा से मिलते हैं, त 
श्राये सुहस्तोसूरि की परम्परा से; यह पत्र जिनचन्द्रसूरि के समय का लिखा 
हआ है, इसके अन्त मे “खरतरगच्छ” की शाखाओं के तथा श्रन्य गच्छों की 
उत्पत्ति के समयनिर्देशपूर्वक उल्लेख किये गए हैं। यह पत्र विशेष उपयोगी 
होने से इसका विश्येष संक्षेप सार देंगे । 


इस पत्र में झ्रार्य सुहस्ती तक प्रचलित परम्परा दी है, भ्रार्य॑ सुहस्ती 
को १० नम्बर दिया है, इसके वाद ११ वां शान्तिभद्रसूरि, (१२) हरिभद्व- 
सूरि, (१३) ग्रुणाकरसूरि, (१४) कालकाचार्य, (१५) श्री शण्डिलसूरि, 
(१६) रेवन्तसूरि, (१७) भरी घमंसूरि, (१८) श्रीगुप्ततूरि, (१६) श्री श्रार्य- 
समुद्रसूरि, (२०) श्री मगुसूरि, (२१) श्री सुधमंसूरि, (२२) श्री भव्रगुप्त- 
सूरि, (२३) श्री वयरस्वामी, (२४) श्रार्य रक्षितसूरि, (२५) दुर्बेलिकापक्ष 
(पुष्य) सित्र, (२६) श्री भार्यनन्दसूरि, (२७) नागहस्तीसूरि, (२८) श्री 
लघुरेवतीसूरि, (२६) श्री ब्रह्मद्ीपसूरि, (३०) श्री पाण्डिलयूरि, (३१) 
हिमवन्तसूरि, (३२) श्री तायार्जुन वाचक; (३३) श्री गोविन्द वाचक, 
(३४) श्री सम्भूतिदिन्न वाचक, (३५) श्री लोहित्यसरि, (३६) श्री दुष्य- 
गरिय वाचक, (३७) उमास्वाति वाचक, (३८) जिनभद्रगरि क्षमाश्रमण, 
(३६) श्री हरिभद्गसुरि, (४०) श्री देवसूरि । 


उपर्युक्त ४० नामो से श्रार्य सुहस्ती के वाद के ३० नाम श्रस्तव्यस्त 
श्रौर इधर-उधर से उठा कर लिख दिये हैं। इसमें न पट्क्रम है, न समय 
ही व्यवस्थित है, कितनेक नाम तो कल्पित हैं, तव श्रधिकाश नाम युगप्रधान 
पट्टाबलियो में से लिये हुए हैं। (४१) श्री नेमिचच्ध, (४२) श्री उद्योतन, 
(४३) श्री वर्धभाव श्लोर (४४) श्री जिमैश्वरसूरि के नाम खरतर पद्मावलियो 
से मिलते-जुलते हैं। इसके शब्नागे के (४५) श्री जिनचर्ध, (४६) श्री 
त्रभयदेव, (४७) श्री जितवल्‍लभ, (४८) श्री जिनदत्त, (४६) श्री जिन- 
चन्द्र, (५०) श्री जिनयति, (४९१) श्री जिनेश्वर, (५२) श्री जिनप्रवोध, 
(५३) श्री जिनचच्ध सूरि, (५४) श्री जिनकुशल, (५५४) श्रो जिनपद्म, 
(५६) श्री जिनलव्धि, (५७) श्री जिनचन्द्र, (५८) श्री जिनोदय, (५६ ) 
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श्री जिनराज, (६०) श्री जिनभद्ग, (६१) श्री जिनचर्ध, (६२) श्री जिन- 
समुद्र, (६३) श्री जिनहस, (६४) श्री जिनमारिक्य, (६५) श्री जिनचन्द्र, 
(६६) श्रो जिह स, (६७) श्री जिनराज, (६८) श्री जिनरत्न, (६६) 
श्री जितचन्द्र, (७०) श्री जिनसुख, (७१) श्री जिनभक्ति, (७२) श्री जिन- 
लाभ, (७३) श्री जिनचन्द्रसूरि । इस प्रकार ये पिछले सभी नाम खरतर 
पट्टावली के अनुसार है ॥ जिनचन्द्र के समय मे यह पाना लिखा गया है। 


इस पत्र के भनन्‍्त में खरतरगच्छ की शाखाश्रो तथा श्रन्यगच्छ-मतों 
के प्रकट होने का समय-निर्देश नीचे लिखे अ्रनुसार किया है । 


१. सं० १२०४ मे जिनशेखराचार्य से “रुद्रपललीय'” खरतर शाखा 
निकली ॥ 

२. सं० १२०४ मे श्री जिनदत्तसूरि के समय “मधुकर” खरतर 
शाखा निकली । 

३. स० १२१२२ में जिनेश्वरसूरि द्वारा टबेगड” खरतर शाखा 
निकली । 

४. सं० १४६१ के वर्ष में श्री वर्धभानसूरिजी ने “पीप्पलीया” 
खरतरगच्छ की शाखा का प्ररूपण किया । 

पर, स० १५६० में श्री शान्तिसागराचार्य ने “अआचार्या” नामक 
नयी खरतरगच्छ की शाखा निकाली ॥ 

६. श्री जिनसागरसूरिजी ने सं० १६८७ मे “लघु आचार्य” नत्ञामक 
खरतरगच्छ मे एक नयी शाखा चलाई । 

७. सं० १३३१ मे श्री जिनर्सिहसूरि एवं जिनप्रभसूरि से “लघु 
खरतरगरा[' नाम से अपने गच्छ को प्रसिद्ध किया । 

८. सं० १६१२ मे भावहषंगरि ने श्रपने नाम से खरतरगच्छ मे 
“भावहर्षीया” शाखा निकाली । 

६. स० १६७४५ में श्री रगविजयसूरि ने “रगविजया” शाखा 
निकाली । 

१०. १६७४५ वर्ष ख़रतरगच्छ मे श्री सारजी से “श्री सारगच्छ” 
नामक भेद पडा । 
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स० १२५३६ (१२२६) मे श्राचार्य हेमसूरि छिकोटी ग्रन्थों के 
कर्त्ता हुए । 

सं० १५८५ में तपागच्छ की उत्पत्ति हुई । 

सं० ११५६ मे पूर्रामीयागच्छ निकला । 

स० १२१४ में आचलीयागच्छ निकला । 

स० १३३३ (अन्यत्र १२५०) में श्रागमिकगच्छ निकला । 

स० १५०८ में अहमदाबाद में लूकाशाह नामक पुस्तक-लेखक ने 
४ प्रतिमोत्थापक” मत निकाला भश्ौर लखमसी से भेंट हुईं । 

सं० १५२४ में लकागच्छ की उत्पत्ति हुई । 


उपसंहार $ 


इतिहास साधन होने के कारण हमने तपागच्छ, खरतरगच्छ, 
आचलगच्छ आदि की यथोपलव्ध सभी पदट्टावलियो तथा ग्रुवविलिया पढ़ी 
हैँ श्लौर इससे हमारे मन पर जो श्रसर पड़ा है उसको व्यक्त करके इस लेख 
को पूरा कर देंगे । 


वर्तमानकाल में खरतरगच्छ तथा झ्लरांचलगच्छ की जितनी भी पद्ठा- 
वलिया हैं, उनमे से अधिकाश पर कुलग्रुरुओ की वहियो का प्रभाव है, विक्रम 
की दशवी शती तक जैन श्रमणो मे शिथिलाचारी साधुझो को सख्या इतनी 
बढ गईं थी कि उनके मुकावले मे सुविहित साधु वहुत ही कम रह गये थे । 
शिथिलाचारियो ने श्रपने श्रड्ड एक ही स्थान पर नही जमाये थे, उनके बडेरे 
जहा-गहाय फिरे थे, जहा-जहां के गृहस्थो को प्रपना भाविक बनाया था, उन 
सभी स्थानों में शिथिलाचारियो के श्रड्ड॑ जमे हुए थे, जहा उनकी पौपध- 
शालाए नही थी वहां अपने अ्रद्ठो से अपने गुरु-प्रगुरुओो के भाविको को 
सम्हालने के लिये जाया करते थे, जिससे कि उनके पूर्वजों के भक्तो के साथ 
उनका परिचय बना रहे, गृहस्थ भी इससे खुश रहते थे कि हमारे कुलग्रुर 
हमारी सम्हाल लेते है, उनके यहां कोई भी घा्िक काये प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, 
संघ शथ्ादि का प्रसंग होता, तब वे श्रपने कुलगुरुओं को आमन्‍्त्रण करते श्रौर 
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घामिक विधान उन्ही के हाथ से करवाते, धीरे-घीरे वे कुलग्रुरु परिग्रहधा री 
हुए: वस्त्र, पात्र के अतिरिक्त द्रव्य की भेंट भी स्वीकारने लगे, तबसे कोई 
गृहस्थ भ्रपने कुलगुरु को न बुलाकर दूसरे गच्छ के आचार्य को बुला लेता 
श्रौर प्रतिष्ठादि कार्य उनमे करवा लेता तो उनका कुलगुरु बना हुआ आधार 
कार्य करने वाले अन्य गच्छीय भाचायें से कगड़ा करता | इस परिस्थिति को 
रोकने के लिए कुलग्रुरुओ ने विक्रम की १२ वी शताब्दी से अपने-अपने 
श्रावकों के लिए अभ्रपने पास रखने शुरू किये, किस गांव में कौन-कौन ग्ृहस्थ 
प्रपना भ्रथवा श्रपने पूर्वजों का मानने वाला है उनकी सूचियां बनाकर अपने 
पास रखने लगे झौर अमुक-प्रमुक समय के बाद उन सभी श्रावकों के पास 
जाकर उनके पूर्वजों की नामावलिया सुनाते श्रौर उनकी कारकीदियों की 
प्रशसा करते, तुम्हारे बड़ेरों को हमारे पूर्वज अ्रमुक श्राचार्य महाराज ने जैन 
बनाया था, उन्होंने श्रमुक २ घाभिक काये किये थे इत्यादि बातो से उन 
गृहस्थों को राजी करके दक्षिणा प्राप्त करते । यह पद्धति त्रारम्भ होने के 
वाद वे शिथिल साधु घीरे-घीरे साधुधम से पतित हो गए भौर “कुलगुरु” 
तथा :“वही वंघो” के नाम से पहिचाने जाने लगे । आाज़ पर्यन्त ये कुलगरुरु 
जैन जातियों में बने रहे हैं, परन्तु विक्रम की-बीसवी सदी से वे लगभग 
सभी गृहस्थ बन गए हैं, फिर भी कतिपय वर्षो के बाद भ्रपने पुर्वज-प्रतिबोधित 
श्रावकों को वन्दाने के लिऐ जाते हैं, वहियां सुनाते हैं श्रोर भेट पूजा लेकर 
झाते हैं, इस प्रकार के कुलग्रुरुश्रों की श्रनेक बहियां हमने देखी झौर पढ़ी है 
उनमे बारहवी शती के पूर्व की जितनी भी वाते लिखी गई है वे लगभग 
सभी दन्तकथामात्र हैं, इतिहास से उनका कोई सम्बन्ध नहीं, ग्रोत्रो भौरु 
कुलो की बहियां लिखी जाने के बाद की हकोकतो मे आंशिक तथ्य श्रवश्य 
देखा गया है, परन्तु भगमुक हमारे पूर्वज भाचाय॑ ने तुम्हारे भ्रमुक पूर्वेज़ को 
जैन बचाया था झौर उसका अमुक गोत्र स्थापित किया था, इन बातों में 
कोई तथ्य नही होता, गोत्र किसी के बनाने से नही बनते, श्राजकल के गोत्र 
उनके बडेरो के धन्धों रोजगारो के ऊपर से प्रचलित हुए हैं, जिन्हे हम 
“अटक'” कह सकते हैं। खरतरगच्छ की पट्टावलियों मे अनेक श्राचार्यो' के 
वर्णन में लिखा मिलता है कि श्रमुक को झापने जैत वनाया और उसका 
यह गोत्र कायम किया, श्रमुक आचार्य ने इतने लाख श्रौर इतने हजार भ्रजैनो 
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को जेन बचाया, इस कथन का सार मात्र इतना हो होता है कि उन्होने 
अपने उपदेश से श्रमुक गच्छ मे से भ्रपने सम्प्रदाय मे इतने मनुष्य सम्मिलित 
किए । इसके श्रतिरिक्त इस प्रकार की वातो मे कोई सत्यता नही होती, 
लगभग श्राठवी नवमी शताब्दी से भारत मे जातिवाद का किला बस जाने से 
जैंव समाज की सख्या बढ़ने के बदले घटती ही गई है । इक्का दुका कोई 
मनुष्य जैन बना होगा तो जातियो की जातिया जैन समाज से तिकलकर 
श्रन्य घाभिक सम्प्रदायो में चली गई हैं, इसी से तो करोड़ो से घटकर जैन 
समाज की संख्या आज लाखों में आ पहुँची है | ऐतिहासिक परिस्थिति उक्त 
प्रकार की होने पर भी बहुतेरे पट्टावलीलेखक श्रपने श्रन्य श्राचार्यों की 
महिमा बढ़ाने के लिए हजारो और लाखों मनुष्यो को नये जैन बनाने का 
जो ढिण्ढोरा पीठे जाते है इसका कोई प्रभाव नही पड़ सकता, इसलिए 
ऐतिहासिक लेखों प्रबन्धो भोौर पट्टावलियो में इस प्रकार की श्रतिशयोक्तियो 
झौर कल्पित-कहानियों को स्थान नही देना चाहिए 


हमने तपागच्छ को छोटी बडी पच्चीस पट्टावलियां पढ़ी है भौर 
इतिहास की कसौटी पर उनको कसा है, हमको अ्रनुभव हुशा कि श्रन्यान्य 
गच्छी की पट्टावलियों की प्रपेक्षा से तपागच्छ की पट्टावलियों मे श्रतिशयो- 
क्तियो श्लीर कल्पित कथाझ्रों की मात्रा सब से कम है भर ऐसा होना ही 
चाहिए, क्योकि कच्ची नींव पर जो इमारत खड़ी को जाती है, उसम्ी उम्र 
बहुत कम होती है। हमारे जैन सघ में कई गच्छ निकले श्रौर नामशेष हुए, 
इसका कारण यही है कि उनकी नीव कच्ची थी, आज के जैन समाज 
में तपागच्छ, खरतरगच्छ, भ्रांचलगच्छ श्रादि कतिपय गच्छो में साधु, 
साथ्वी, श्रावक, श्राविकात्मक चतुथिध जैन सघ का शभ्रास्तित्व है, इसका 
कारण भी यही है कि इनमे वास्तविक सत्यता है । जो भी सम्प्रदाय 
वास्तविक सत्यता पर प्रतिप्ठित नही होते, वे चिरजीवी भी नही होते, 
यह बात इतिहास श्रोर श्रनुभव से जानी जा सकती है । 


॥ इति खरतश्यच्छीय १९/३ली' स॑श्रह ॥ 





चतुर्थ परिच्छेद 


[ लॉकागच्छ और कडवामत की पढ्टांवलियाँ ] 


ग्रहस्थों का गच्छ - प्रवर्तन 


तकामत -गरछ की उत्पत्ति 


सूत्रकाल में स्थविरों के पटुक्रम की यादी को “थेरावली” श्रर्थात्‌ 
“स्थविरावली” इस नाम से पहिचाना जाता था, क्योकि पूर्वंधरों के समय 
मे निम्नेन्धश्रमण वहुधा वसति के बाहर उद्यांनों में ठहरा करते थे प्रौर 
पृथ्वीशिलापट्ट पर बंठे हुए ही श्रोतागणों को धर्मोपदेश सुनाते थे, न कि 
पट्टो पर वेठकर । देश, काल, के परिवर्तन के वश श्रमणों ने भी उद्यानों को 
छोड़कर ग्रामों नगरों में ठहरना उचित समभा शोर धीरे-घीरे जिननिर्वाण 
से ६०० वर्ष के बाद अधिकांश जैन श्रमणो ने वसतिवास प्रचलित किया । 
गृहस्थ वर्ग जो पहले “उपासक” नाम से सम्बोधित होता था वह धीरे-घीरे 
नियत रूप से धर्म-अवरण करने लगा, परिणाम स्वरूप प्राचीन श्रमणोपासक- 
श्रमणोपासिका-समुदाय श्रावक श्राविका के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह सब 
होते हुए भी तब तक श्रमण॒संघ घामिक मामलो मे भपनी स्वतत्रता कायम 
रक्‍्खे हुए था । 


उपर्युक्त समय दमियाव जो कोई निग्नेन्थ श्रमण अपनी कल्पना के 
वल से घामिक सिद्धान्त फे विरुद्ध तक प्रतिष्ठित करता तो श्रमण-सघ 
उसको समझा-वबुकाकर सिद्धान्तानुक्ुल चलने के लिए वाध्य करता, यदि इस 
पर भी कोई भपने दुराग्रह को न छोडता तो श्रमण-संघ उसको श्रपने से 
टूर किये जाने की उद्घोषणा कर देता। श्रमण भगवान्‌ महावोर को 
जीवित श्रवस्था में ही ऐसी घटनाएँ घटित होने लगी थी । महावीर को तीर्थ- 
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कर पद प्राप्त होने के बाद १४ वें झोर २० वें वर्ष में क्रमशः जमालि शोर 
तिप्यमृप्त को श्रमण-संघ से वहिष्कृत किये जाने के प्रसग सूत्रों में उपलब्ध 
होते है, इसी प्रकार जिन-वचन से विपरीत श्रपना मत स्थापित करने वाले 
जैन साधुओं के सघवहिप्कृत होने के प्रसग “श्रावश्यक-नियु क्ति” में लिखे 
हुए उपलब्ध होते है, इस प्रकार से संघ बहिष्कृत व्यक्तियो को ज्ास्त्र मे 
निक्ृव इस नाम से उल्लिखित किया है श्रौर :'झौपपातिक” “स्थानाजूसूत्र” 
एवं प्रावरयकनियु क्ति से उनकी सख्या ७ होने का निर्देश किया है । 


वीरजिन-निर्वाण की संप्तम शती के प्रारंभ में नगनता का पक्ष कर 
अपने गुरु से पृथक्‌ हो जाने और श्रपने मत का प्रचार करने की श्रायं शिव- 
भूति की कहानी भी हमारे पिछले भाष्यकार तथा टीकाकारो ने लिखी है, 
परन्तु शिवभूति को सघ से वहिष्कृत करने की वात प्राचीन साहित्य में 
नही मिलती | इसका कारण यही है कि तब तक जैन श्रमण बहुघा वसतियो 
में रहने वाले बन चुके थे और उनके पक्ष, विपक्ष में खड़े होने वाले गृहस्थ 
श्रावकों का उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बन चुका था । यहो कारण है कि 
पहले “श्रमण-सघ” घब्द की व्याख्या “श्रमणानां सघः श्रमण-संघः” श्रर्थात्‌ 
साधुओं का संघ ऐसी की जाती थी, उसको बदलकर “श्रमणप्रधाना संघ: 
श्रमणासघ:”” श्रर्थात्‌ जिससघ में साधु प्रधान हों वह “श्रमणसघ' ऐसी 
व्याख्या की जाने लगी । 
श्रार्य स्कन्दिल के समय में जो दूसरी बार भ्रागमसूत्र लिखे गए थे, 
उस समय श्रमणासघ शब्द की दूसरी व्याल्या मान्य हो चुकी थी भौर सूत्र मे 
“चाउवण्णे सघो” छाब्द का विवरण, “समणा, समणीग्रो, सावगां, 
साविगाश्रो” इस प्रकार से लिखा जाने लगा थां। इसका परिणाम श्रमेण- 
सघ के लिए हानिकारक हुआ, अ्रपने मार्ग में उत्पन्न होने वाले मतभेदों श्नौर 
भाचार-विपयक शिथिलताशो को रोकना उनके लिए कठिन हो गया था । 
जिननिर्वाण की १३ वी द्षाती के उत्तराध से जिनमार्ग मे जो मतभदो का 
ध्रीर आचारमार्म से पतन का साम्राज्य बढ़ा उसे कोई रोक नहीं सका । 
५ वर्तमान श्लागमों मे से “ग्राचाराग” और “सूत्रकृताग” ये दो सूत्र 
मार्यकालीन प्रथम झ्रागमवाचता के समय में लिखे हुए हैं। इन दी में से 
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“ग्राचारांग” मे केवल एक “पासत्था” शब्द श्राचारहीन साधु के लिए 
प्रयुक्त हुआ उपलब्ध होता है, तब “सूत्रकरृताग” मे एक शब्द जो आचार- 
हीनता का सूचक है अ्रधिक बढ़ गया है | वह शब्द है “कुशगल” । 


उपयुक्त दो सूत्रों के ग्रतिरिक्त अन्य श्रवेक सूत्रों मे “पा््वस्थ, 
कुशील, श्रवसन्न, संप्क्त, और यथाछन्द” इन पांच प्रकार के कुग्रुरुओ की 
परिगणना हुई; परन्तु आगे चलकर “'नियय” श्रर्थात्‌ ' नियत” रूप से 
“वसति” तथा “आहार” श्रादि का उपभोग करने वालो की छठ कुग्रुरु के 
रूप मे परिगरणाना हुई | यह सब होने का मूल कारण गृहस्थो का संघ मे 
प्रवेश और उनके कारण से होने वाला एक दूसरे का पक्षपात है| साधुओं 
के समुदाय जो पहले “गण” नाम से व्यवहृत होते थे “गच्छ” बने श्ौर 
“गच्छ” में भी पहले साधुओ का प्राबल्य रहता था वह घोरे-बीरे 
गृहस्थ श्लावकों के हाथों में गया, गउ्छो तथा परम्पराग्रों का इतिहास 
बताता है कि कई “गच्छपरम्पराए” तो केवल गृहस्थो के प्रपत्र से 
ही खड़ी हुई थी, झौर उन्होने श्रमणगणों के ध्घटन का भयकर नाश 
किया था। मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ, श्रागमो का पठन पाठन जो 
पहले श्रमणो के लिए ही नियत था, श्रावकों ने उसमे भी अपना दखल 
शुरू कर दिया, वे कहते - श्रमुक प्रकार के शास्त्र गृहुस्थ-क्रावक को 
क्यो नही पढ़ाये जाये ? मर्यादारक्षक आ्राचार्य कहते - श्रावक सुनने के 
प्रधिकारी हैं, वाचना के नही, फिर भी कतिपय नये गच्छ वालो ने 
अमुक सीमा तक गृहस्थो को सूत्र पढ़ाना, सुनाना प्रचलित कर दिया, 
परिणाम जो होना था वही हुआ्ना, कई सुधारक नये गच्छो की सृप्टि 
हुई भ्रौर भअन्धाधुन्ध परिवतंत होने लगे, किसी ने सूत्र-पचागी को ही 
प्रमाण मावकर परम्परागत श्राचार-विधियो को मानने से इस्कार कर 
दिया, किसी ने द्र॒व्य-स्तव भावस्तवों का बखेड़ा खड़ा करके, श्रमुक 
प्रवृत्तियो का विरोध किया, तब कइंयो ने आगम, परम्परा दोनो को 
प्रमाण मानते हुए भी भ्रपनी तरफ से नयी मान्यताए प्रस्तुत करके 
मौलिकता को तिरोहित करने की चेप्टा की, इस अन्धाधुन्ध मत सर्जन 
के समय में कतिपय गृहस्थोी को भी साधुओं के उपदेश और श्रादेशों 
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का विरोध कर श्रपत्ती स्वयं की मान्यताश्रों को मृर्ते रूप देकर अपने 
मत गच्छ स्थापित करने का उत्साह बढा। ऐसे नये मतस्थापको मे से 
यहां हम दो मतो की चर्चा करेंगे, एक “लौकामत” की श्ौर दूसरी 
“कडुवामत” की | पहला मत मूर्तिपूजा के विरोध में खड़ा किया था, तव 
दूसरामत वर्तमानकाल मे शास्त्रोक्त श्राचार पालने वाले साधु नहीं हैं, 
इस बात को सिद्ध करने के लिये । 


लॉका कोन थे ? 


लौंकागच्छ के प्रादुभविक लॉका कौन थे ? यह निश्चित रूप से 
कहना निराधार होगा । लोका के सम्बन्ध मे प्रामाणिक वातें लिखने का 
झ्राधारभूत कोई साधन नही है, क्योकि लौकाशाह के मत को मानने वालो 
मे भी इस विषय का ऐकमत्य नही है। लॉंका के सम्बन्ध में सव प्रथम 
लौंकागच्छ के यतियों ने लिखा है पर वह भी विश्वासपात्र नही । बीसवी 
शती के लेखको में शाह वाडीलाल मोतीलाल, स्थानकवासी साधु मरिलाल- 
जी आदि हैं, पर ये लेखक भी लौका के सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न दिल्ला्रो मे 
भटकते हैं। शाह वाडीलाल मोतीलाल लौकाशाह का जन्म श्रहमदाबाद मे 
हुआ मानते हैं श्रौर इतको वड़ा भारी साहूकार एवं शास्त्र का बडा मर्मज्ञ 
विद्वान मानते हैं, तब स्थानकवासी साधु मुनिश्री मणिलालजी प्रपन्ती पद्टा- 
वली में लौंका का जन्म “अहेटवाडा” मे हुआ बताते हैं भर लिखते है - 


अहमदाबाद मे आकर लोौका बादशाह की नौकरी करता था झौर 
कुछ समय के बाद नोकरी छोड़ कर पाटन में यति सुमतिविज्ञय के पास 
वि० सं० १५०६ में यतिदीक्षा ली थी श्रोर श्रहमदाबाद मे चातुर्मास्य 
किया था, परन्तु वहा के जेनसघ ने यति लौंका का भ्रपमान किया, जिससे 
वे उपाश्रय को छोड़ कर चले गये थे । 


इसके विपरीत लौका के समीपवर्ती काल में बने हुए चौपाई, 
रास भ्ादि मे लौकाशाह को गृहस्थावस्था मे हो परलोकवासी होना 
लिखा है । इन परस्पर विरोधो वातो को देखने के बाद लौंकाशाह 
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के सम्बन्ध में कुछ भो निश्चित रूप से श्रभिपष्राय व्यक्त करना साहस 


- मात्र ही माना जायगा । 


लॉकाशाह और इनफऊ्रा मन्तव्य 


लौंकाशाह का अपना खास मन्‍्तव्य क्या था, इसको इसके अखु- 
यायी भा नही जानते। लौंका की मौलिक मान्यताओं का प्रकाश उनके 
समोपकालवर्ती लेखकों की कंतियो से ही हो सकता है, इसलिए पहले 


' हम लौका के अनुयायी तथा उनके विरोधी लेखको को कृतियो के 


श्राधार से उनके मत का स्पष्टीकरण करेगे । 


ह लॉकागच्छीय यति श्री भानुचन्द्रजी-कृत “दयाधर्म चोपाई” के 
अनुसार लौंका के सत की हकींकृत - डे 


यति भानुचन्द्रजी कहते है - “भस्मग्रह के ग्रपार रोप से जैनधर्मं 
प्रन्धकारावृत हो यया था । भगवान्‌ महावीर का निर्वारण होने के बाद 
दो हजार वर्षो में जो जो वरतारे वबरते उनके सम्बन्ध मे हम कुछ 
नहीं कहेगे, जब से शाह लोका ने धर्म पर प्रकाग डाला और दया- 
धर्म की ज्योति प्रकट हुईं है उसके बाद का कुछ वर्णात करेंगे ।१॥२॥” 


“सौरयाष्ट्र देश के लीबड़ी गाव मे ड्ुद्भर नामक दशा श्रीमाली 
गृहस्थ बसता था । उसकी स्त्री का नाम था चूडा। चूडा बडे उदार दिल 
की स्त्री थी, उसने सबत्‌ १४८२ के वेशाख वदि १४ को एक पृन्न को 
जन्म दिया और उसका नाम दिया लौंका । लौका जब प्राठ वर्ष का 
हुआ तव उसका पिता ज्ञा डुगर परलोकवासी हो गया था ।३॥४॥” 


“ “लौंका की फूफी का बेटा लखमसी नामक ग्रहस्थ था, जिसमे लौंक़ा 
का घतमाल अपने कब्जे मे रक्खा था। लौका की उम्र १६ वर्ष की हुई 
तब उसकी माता भी स्वर्ग सिघार गई । लौंका लीम्बड़ी छोड़कर श्रहम- 
दावाद झआाया झौर वहा ताणावद का व्यापार करने लगा । हमेशा वह धर्म 
सुनने और पौपधशाला मे जाता और त्रिकाल-पूजा, सामायिक्र करता, व्या- 


३९६० ] [ पट्टावली-पराग 


ख्यान में वह साधुग्रीं को श्राचौर सुनता, परन्तु उस समय के साधुओं पे 
शासत्रोक्त-आाचार पालन न देखकर उनको पूछता-श्राप कहते ती सही हैं 
परन्तु चलते उससे विरुद्ध हैं, यह क्या ? लौंका के इस प्रश्न पर यति 
उसको कहते-धर्मं तो हमसे ही रहता है, तुम इसका मर्मे क्या जानो। 
तुम पाच श्राश्नवसेवतो हो और साधुओं को सिखामन देने निकले 
हो। ५ ६॥७।८। 


“यति के उक्त कथन पर शाह लौंका ने कहा-शाखत्र मे तो दया को 
घ॒र्मं कहा है, पर तुम तो हिसा का उपदेद देकर अन्र्म की स्थापना करते 
हो ? इस पर यति ने कहा-फिट्‌ भोण्डे ! हिंस। कहां देखी ? यति के 
समान कोई दया पालने वाला है ही नही । लौंका ने यत्ति के उत्तर को 
अपना अपमास माना और साधुओं के पास पौषेधशीलेा जने का त्याग 
क्रिया । स्थान-स्थाव वह दया-घधर्म का उपदेश देता, और केहताो-भ्राजि ही 
हमने सच्चा घर्म प्राया है । दूकान पर बेठा हुआ भी वह लोगो को दया 
का उपदेश दिया करता, जिसे सुनकर येति लोग उसके साथ क्लेश किया 
करते थे, पर लोका अपनी घुन से पीछे नही हटा । फलस्वरूप संघ के कुछ 
लोग भो उसके पक्ष मे मिले, वाद में शाह लौंका श्रपने वतन लीबड़ी गया, 
लीत्ड़ी मे लौँका की फूफी का बेटा लखमसी कारभारी था, उसने लौंका का 
साथ दिया और कहा-हमारे राज्य मे तुम धर्म का उपदेश करो । द्था-पर्म 
ही सव धर्मो में खरा धर्म है । ६१० १श१२ 


“शाह लॉका और लखमसी के उद्योग से बहुत लोग दया-धर्मी बने। 
इतने में लॉका को भारा का सयोग मिला । लौंका बुढ़ड़ा होने श्राया था, 
इसलिए उसने दीक्षा नही ली, पर तु भाणा ने साधु का वेष ग्रहरा किया 
श्रीर जिसका शाह लोंका ने प्रकाश किया था उस दया-धर्म की ज्योति 
भाणा ने सर्वत्र फैतलायी। शाह लौंका सवत्‌ १५३२ मे स्वर्गवासी 
हुए शशाश्टा 


_“दया-वर्म जँयवन्त है, परन्तु कुमति इसकी निन्‍्दा और घुराइया 
करते हैं, कहते है-'लौंका साधुओं को मानेने का निपेष करता है, पौपध, 
भ्रतिक्रमण, प्रत्याल्यान, जिनपूजा और दाव को नही मानता !* परन्तु हे 
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कुमतियों ! यह क्‍या कहते हो ? लॉका ने किस वात्त का खण्डन किया है, 
वह समझ तो लो । “लौंका सामायिक्र को दो से अधिक बार करने का 
निषेघ करता है, पर्व बिना पौषध का निषेध करता है, ब्रत बिना प्रति- 
क्रमणा करने का निषेघ करता है। वह भावन्पूजा से ज्ञान को अच्छा 
बताता है, वह द्रव्य-पूजा का निपेव करता है, क्योकि उसमें घम्म के नाम 
से हिंसा होती है। ३२ सूत्रो को वह सच्चा मानता है, समता-भाव मे 
रहने वालो को वह साधु कहता है ।” उक्त प्रकार से लौंका का घर्मे 
सच्चा हैँ, परन्तु भ्रम में पडे हुए मनुप्य उसका मर्म नही समझते । १५॥ 
१६॥१७।१८१ ६९४ 


“जो कुमति है वह हठवाद करता है, जैसे विच्छू के काटने से उन्‍्मादी 
हुआ बन्दर । झठ वोलकर जो कर्म वांघता है वह धर्म का सच्चा मर्म नही 
जानता । यतना में घमम है और समता मे धर्म है, इनको छोड़कर जो 
प्रवृत्ति करते हैं वे कर्म बाधते है, जो परनिन्दा करते हैं वे पाप का संचय 
करते हैं, जिनमे समता नही है उनके पास धर्म नही रहता । श्रीजिनवर 
ने दया को धर्म कहा हैं, शाह लोका ने उसको स्वीकार किया है श्रौर हम 
उसी की श्राज्ञा को पालते है, यह तुमको बुरा क्यो लगता है ? कया तुम 
दया में पाप मानते हो जो इतना विरोध खडा कर दिया है, तुम सूत्र के 
प्रमाण देखो, दया विना का धर्म नही होता जो जिन श्राज्ञा का पालन 
करते है, उनको मेरा ममस्कार हो । मेरे इस कथन से जिनके मन में दू.खत 
हुआ हो उनके प्रति मेरा मिथ्यादुष्कृत हो । स० १४५७८ के माघ सुद्दो ७ 
को यति भावतुचन्द ने श्रपनी वुद्धि के उल्लास से लॉका के दया-धर्म॑ पर यह 
चौपाई लिखी है, जो पढ़ने व्॒लो के मन का उल्लास बढ़ाये | २०१२१॥२२। 
श्३र४ीार शा 

ऊपर जिसका सारांश लिखा है उस दया-धर्मं चोपाई से शाह लौंका 
का जीवन कुछ प्रकाश में भाता है। उसका जन्म-गांव, माता-पिता के 
नाम और जन्म-समय पर यहु चोपाई प्रकाश डालती है । लौंका ब्ररहट- 
वाड़ा मे नही पर लीम्वड़ी (सौराष्ट्र) में जन्मे थे, उनका जन्म शश्वीं शत्ती 
के प्रन्तिम चरख मे हुआ था। प्रपनी २८ वर्ष की उम्र मे उसने यतियो 
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से विरुद्ध होकर उनके सामने “दया-घम के नाम-से अपना सूर्तिपू जा विरोधी 
मत स्थापित किया था” और २२ वर्ष तक उन्होने महेत। लखमसी के सह- 
कार से उसका प्रचार किया। स० १५३२ में अपने पीछे भाणजी की 
छोड़कर लौका परलोकवासी हुए । भाणजी ने साधु का वेश लौंकाशाह के 
जीवनकाल में धारण किया था या उनक्रे स्वर्गंवास के बाद ? इसमे दो 
मत प्रतीत होते हैं। उक्त “दया-घर्मं चौपाई ” मे लौंका यति भानुचन्द्रजी 

ने सं० १५३२ मे लौंकाशाह का स्वरगंवास माना है। लौंकाशाह ने खुद ने 

दीक्षा नही ली पर भाणा ने वेप-बारण किया था ऐसा चौपाई मे लिखा 
है। इसके विपरीत लौंकागच्छ के यति केशवजी-कृत लॉकाशाह के सिलोके 

मे लौंका द्वारा स० १५३३ मे भारणजी को दीक्षा देते और उसी वर्ष में 

लौंका के स्वर्गवात्त प्राप्त करने का लिखा है। केशवर्षि-कृत लौंकाबाह- 

सिलोके मे लेखक ने कुछ ऐतिहासिक बाते भी लिखी हैं इसलिए सिलोका के 

झाधार से लौंकामत को कुछ बातें लिखते हैं-- 


सौराष्ट्र मे नागनेरा नदी के तट पर आए एक गाव मे हरिचन्द्र 
नाम का एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का चाम मृ गोवाई था। पूनमीया 
गच्छ के गुरु की सेवा से श्रीर गय्यद के आशीर्वाद से स० १४७७ में उनके 
एक पुत्र हुआ जिसका नाम “लक्खा दिया गया। लक्खा ज्ञानसागर गुरु 
की सेवा करता हुआ पढ-लिखकर “लहिया” बना और वही पुस्तक लिखने 
का काम करने लगा । इस कार्य मे लक्बा को द्रव्य की प्राप्ति होती थी, 
श्रूत की भक्ति होती थी, और ज्ञान-शक्ति भी बढती थी। आगम लिखते- 
लिखते उक्षके मन में शका उत्पन्न हुई कि “आ्रागम मे कही भी दान देने का 
विधान नही दीखता, प्रतिमा-पुजा, प्रतिक्रमण, सामायिक और पौपध भी 
मूल सूत्रों में कम दीखता है ।” राजा श्रेरिक, कुरिक, प्रदेशी तथा 
तुगिया नगरो के श्रावक जो तत्वगवेपी थे उनमें से किसी ने प्रतिक्रमण 
तही किया, त किसी को दान दिया । सामरायिक श्रौर पूजा एक ठट्ठा है, 
शोर यतियो की चलाई हुई यह पोल है, प्रतिमा-पूजा बडा सब्ताप है, इसको 
फरके ह्‌म वर्म के नाम पर थप्पड़ खाते हैं। लक्षखा को लोग ' लुम्पक 
कहते हैँ सो ठोक ही है, क्योकि वह अ्रविधि का लोप करने वाला है ! 
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लखा का दूसरा नाम लऊका भी है। वह संयत नही है, फिर भी यति से 
ग्रधिक है। लोगो ने लोका-मत को परख लिया है । 


स० १५०८ में सिद्धपुर मे लौंका ने खोज-पूर्वक शुद्ध जिन मत की 
स्थापना की है। लोंका मत प्रस्निद्ध हुआ । वादगाह मुहम्मद लुका-मत_ 
को प्रमाण मानता है। सूवा, सेवक सव कोई इसको मानते है और लखा। 
गुरु के चरणो मे शिर नवाते हैं। 


उस समय सोरठ देश मे लीम्बडी गाव का लखमसी नामक एक 
कामदार था, उसने लुकाग्रुरु का उपदेश ग्रहण किया श्रौर देश-विदेश में 
विस्तार किया । इस मत के सम्बन्ध मे जो कोई वाद-विवाद करता है तो 
न्यायाशीश भी 'लौंका' का पक्षपात करता है । 


“सं० १५३३ के वर्ष मे लौका-सत के प्रादुर्भावक शाह लौ का ने ५६ 
वर्ष की उम्र में स्वर्गंवास प्राप्त किया और १५३३ मे ही लौ का ने भाणजी 
को शिक्षा दी थी ।” भाणजी ऋषि सत्य का और जीव-दया का प्रचार 
करते थे। वर्धसान की पेढी के नायक बनकर भाणजी ऋषि देश-विदेश 
में विचरते थे ग्रौर अव तक उनकी शुद्ध परम्परा चलती है। 
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तकांगिरत्ठ की पड्ठावत्ली (१) 


सिलोके में केशवजी कहते है - अच्तिम तीथेदड्धार श्री वद्धंमान के 
गुणवान्‌ ११ गरणधर हुए इसलिए उनकी पाट-परम्परा कहते हैं - 


१ महावीर के पंचम गणधघर सुघर्मास्वामी हुए । 
२ सुघर्मा के शिष्य मुणवाच्‌ जम्वू हुए । 

३ जम्दू के प्रभभ, ४ प्रभव के शय्यम्भव, ५ यशोभ्द्र, ६ संभूति, 
७ वाहुस्वामी, ८ स्थुलभद्र, & महागिरि, १० सुहस्ती, ११ वहुल 
श्रौर १२ वल्लिस्सह स्वाति, १३ कालिकसूरि, १४ स्कन्दिलस्वामी, 
१४ भार्यसमुद्र, १६ श्रीमंगु, १७ श्रीघर्म, १८ भद्गुप्त, १६ वज्च- 
स्वामी, २० सिहंगिरि, २१ वज्यसेत, २२ चतन््र, २३ समन्तभद्र, 
२४ मललवादी, २४५ दृद्धधादी, २६ सिद्धसेतन, २७ वादीदेव, 
२८ हेमसूरि, २६ जगच्चन्द्रसूरि, ३० विजयचन्द्र, ३१ खेमकीतिजी, 
३२ हेमजीस्वामी, ३३ यशोभद्र, ३४ रत्नाकर, 


हे ३४५ रत्नप्रभ, 
३६ मुनिशेखर, ३७ धर्मदेव, ३८ ज्ञानचद्ध॑ंसूरि । 





पौँकागरछ्ठ वी पट्टाव्ली (१) 


हमररे भण्डार में श्री कल्पसूत्र मुल॒ की एक हस्तलिखित प्रति है, 
उसके अन्तिम पत्र १७२ से १७४ तक मे लौंकागच्छीय पट्टावली दी हुई 
है । यह कल्पसूत्र स० १७६४ में लिखा गया था ऐसा इसकी निम्नोद्धुत 
पुष्पिका से ज्ञात होता है - 


“हति कल्पसूत्र समाप्त “छ” श्री श्री संवत्‌ १७६४ चर्षे शा० १६६० 
अवतेमाने चेत्रमासे, कृष्णपक्षे ६ गुरो लिं० पूज्य श्री ५ नाथाजी, तत्‌ शिष्प ५ 
सनजीजी तत्‌ शिष्य भी ५ मुलजी, गुरुतआता प्रेमजी लिपी कृत स्वोत्माें 4 


उपर्युक्त युष्पिका से ज्ञात होता है कि यह पद्ठावली झाज से लम्रभगे 
सवा दो सो वर्ण पहले लिखी गई है और इसके लिखने वाले लौकागच्छ के 
श्रीपूज्य ,मूंलजी के ग्ुरुभाई प्रेमेजी यति थे॥ पद्ठावली का प्रारम्भ श्री 
स्थुलभद्रस्वामी से क्रिया है, श्रन्य पद्टावली-लेखकों की तरह इसके लेखक 
ने भी भ्रनेक युगप्रधानो के नामो तथा समयंतनिरूपण में गोलमाल किया 


है, फिर भी हम इसमे कुछ भी मौलिक परिवर्तत न करके पट्टावली को 
ज्यों का ज्यो उद्धुत करते हैं - 


शच६्४ तत्‌ पंटे श्री स्पुलभव्रस्वामीषत्न स्थृूलभद्रजीकथा सर्च जारी 
॥७॥ इशपुर्वेधारों सहावीर पछी १७० चर्षे देवलोक पहोंतो ॥ ,ततृषंदे श्ार्य॑ 
सहांगिरी १७ पुर्वंघध,, श८७ तत्पट्टे श्रार्य सुहस्तस्वामी, 0९॥ तत्पट्टे भी 
गुणगार स्वासी, 0१०७ तत्पट्ट श्री कालिकाचाये, ४११७ तत्पट्टे श्री संडिल- 
स्वाभी, ४१९२७ तत्पट्टे श्री रेवतगिरस्वामसी, ॥१३॥ तत्पट्टे सोधर्माचायें, 


३६६ | [ पद्टावली-पराग 


११४४ तत्पदूँ श्रीमुप्तास्वामी, ॥१५॥ तत्पट्ट श्री झ्रार्यमंगुस्वामी, ॥१६॥ 
तत्पट्टे भरी प्रायसुधर्मस्वामी, ॥१७॥ तत्पट्ट श्री वृद्धवादधरस्वामी, ॥१८॥ 
तत्पट्टे श्री कुमुदचरद्वस्वामी, 0१६॥ तत्पट्टे श्री सिहग्रिरिस्वासी, ॥२०७ 
तत्पट्टे श्री वयरस्वामी दशपुर्वंधर, ४२१७ तत्पट्टे भ्री भव्मुप्ताचार्य स्वामी, 
0२२७ तत्पट्ट थी अ्र्यंनन्‍द स्वासी, ७२३७ तत्पट्टे श्री श्रायंवरागहस्ती 
रवामी, 0२४७ तेरे वारे वीजी पट्टावलीसां सत्तावीसमे पाटे देवर (धि) 
गरि जेखे सर्व सूत्र पुस्तके चढाव्या ते समंस्थ ज«खणव्यों, श्रयेनागहस्ती, 
तत्पट्टे श्री रेवतस्वासी, 0२५७ तत्पट्टे श्री ब्रह्मदिन्चस्वामी, ॥२६॥ तत्पट्ट 
ली संडिलसुरि, ॥२७॥ तत्पट्ट श्री हेमवन्तसूरि, ॥२८॥ तत्पट्टे श्री चागा- 
: जुनस्वासी, 0२६॥ तत्पट्टे श्री गोवन्‍्दवाचक स्वामी, 0३०॥ तत्पटट श्री 
सभूतिदिनवाचक स्वामी, 0३१४७ तत्पट्ट श्री लोहगिरिस्वामी, ४३२७ तत्पटू 
श्री हरिभद्रस्वामी, ॥३३४ तत्पट्टे श्री सिलगाचार्यस्वाघी ॥३४॥ म 
तिवारपनी (छी) १२ दुकाली जोगे पाद लोहडीवडी पोसाल सां 
चाल्या जावत्‌ पौशालिक घर्म प्रवरत्यों॥ पीशालिक कालि माहात्सा नास- 
घरवुई छे ॥ पाट ३३। ३४ सुधी पुर्वंधर छे, पछ पूर्व विद्या ढांकी पोसाल 
प्रवति जातां जातां पाठ १०१ १२ पोसाल सां थया, तिणे ससे सूत्नने ढांकी 
झनेरा दहेरा पोशालना माहातम्न ग्रन्थकरी पुजाअर्चा धर्म चलाव्यों, वीर 
पछी १२ साौं वर्षे देहरा प्रदर्त्या, जावत्‌ महावीर पछी बेसह॒स्र वर्ष बुओ 
तिहां सुधी पौद्याल धर्म प्रव्तंता थई ॥ तेरे सभे श्री गुजर देशें प्रशहल्लपुर 
पाठन नें विषे मोटी पौशाल सुरी सुरपाट प्रात थई, तेशे समे ते नगरसां 
लोकासाह इसइ नाई विवहारी बसे छे, जावत सिद्धवंत छे, लिखत कला 
छे, ते साटे एकदा समे सुरि सूरे सिद्धान्त परत जुनी थाई जांणशी लका 
साहनें लिखवा दीघो, ते लिखतां वीरवांणी सिधांत जाण्यों, १ परत पोती 
ने श्र लिखें, १ परत सुूरिसर ने लिखी देयें, एम करतां ३२ सुत्र लिख्यां, 
तेणे समे सुरिध्वरे जाप्यो ते पोतानो प्रति पशा लिखे छे पे भंडारमांथी 
लिखवा दीघो नहीं । पाटव ना भंडार मां ८४ सत्र छे वीजी श्रागमोक्त 
से विद्यापण छे, परय ३२ सूत्र लकेसाहि लिख्यांति श्रावक श्रागेवांची 
साधना गुण दिपाडे 0 वोरवाणी श्रोलखबवे इस करता केतलाक सुत्र रुचि 
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श्रावक थया, साध मूुर्त मांचता थया, तेसखे समय सारवाड थीं एक संघ 
सेत्रुजानीं जाचाईं जाईं, तेमां ८ रुघ सुखी छे, भाणा, भीदा, जगमाल, 
सरवा प्रमुख ते पाटरा श्राव्या, ते लकासांह नो नवीन घर्म प्रवोध सांभलवा 
श्राच्या, तेरो प्रवोध दई सिद्धाग्त श्रोल्खाव्यो, तेरे पोसाली धर्म, देहरों, 
प्रतमा पुजा घुकीं, सांघथयां, तारे लके साही सुत्र ३३ सपनें ते सूंप्या हवे, 
तुम्पो वाचों धर्म घुरंघर, त्यार पष्ठीं भार्तव्कि संधि वीरघर्सवॉणी साधु 
धर्म देशे २ प्रवततंता कींचीं, इस सुरिसरे ज्यों जे सर्वे ए घर्स श्रहसे, 
तारि पोसालमांथी पांटर्यारी सुरि क्रियाडबारों निकल्यां, नाप “तप 
घराणों, इस करता भाणा, भोदाना साधगप्रवर्त्या, तेरे श्ाचार्य- 
पद घरयो लके साहि धर्म प्रवर्ताव्यों ते माहे प्राचार्य “लुंका नामे गच्छ 
स्थापना कीधी” लुंकामच्छ स्थापना जाणवी। शभीवीरवाणी सहापन्नवणा 
सूत्र मां तथा दुसरा ग्रन्थ मां क्यो छे, जे पंचमा श्ारा मां ' रूपा, जीवा 
दो आरीया भवई”, ते श्राचायय श्रेमना साध धर्म प्रवर्त्या, तेरे रूेसे संदत्‌ 
१५०० सध्ये दक्षण देशे मिकलंकी राजा ने घरे घर्मंदत्त पुत्र उपनो, लोक 
मां बुध श्रवतारे कहवांणो, गुप्त परे साधुधर्स प्रकासे, जिनशासन धर्मेंददे 
करी सबुध कला ज्ञानप्रकासी पाचमां देवलोके देवता थया । तेलकगच्छ मां 
थया, तोर्थ गौत्री ते वीरवांखी सृत्र मांही छे, ते रूप रुष धर्म धुरंधर मंहत 
पुरुष घर्माचायं भवप्राणी उदारक थया तिल (तेह) चना पाठ लिखिये 
छे॥छ॥ 


प्रथम पाट युगप्रधाव श्री ६ श्री रुपरखजो (१), तत्प्ट्टे श्री सुगप्रधांव 
भरी ६ जीवरुषजी जीं ॥२॥, तत्पट्टे यु> श्री ६ वरुद्धवरसंगाजी 0३७, 
तत्पट्टे यु० श्रीं ६ थीं लघुषरसंगजी 0४७, तत्पट्टे यु० जसचंतर्जी ॥५॥, 
तत्पट्टे यु० भ्रीं ६ रुपसिहजी ॥६॥, . तत्पट्टे यु० श्री ६ दामोदरजी ॥७॥, 
तत्पट्टे यु० ६ श्रीं क्रमसिहजी प८७, तत्पट्टे युग० श्रीं ६ केशवजी 0८॥, 
तत्पट्टे यु० प्तेजसिहजी ॥१ ०॥, दत्पट्टे यु० श्रीं ६ लख्यमचंद्रजी ॥११॥, तत्पट्टे 
श्री ६ श्री दुलसहजी ४१२७, तत्पट्टे यु० श्रीं ६ श्री जगरूपजीजी जय- 
जयवन्त, अ्रस्मिन्‌ जंबुहींपे श्रस्सिन्‌ भरत्खण्डे, दक्षरा भरते, प्रस्मिन्‌ देशी, 
भ्रस्मिन ग्रांसचगरे, श्रस्मिन्‌ चतुमसि चतुधिध संग धर्म प्रबोधित तेहुना 
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गुणाक्षोंतिनां करतां सघ ने यर्भ (परम) कल्याणनी कोड हुई ॥र्ीरस्तु॥ 
तत्पट्टे श्री ६ श्री जगजीवनर्जी, तत्पट्टे श्री ५ मेघराजजी, तत्पट्टे युगप्रधान 
जयवंता श्रीं ६ श्री सोमचंदर्जी, तत्पट्टे श्री ६ श्रीं हषंचनद्रजी, तत्पट्टे 
श्री ६ युगप्रवततेक जयचच्धजी, तत्‌ श्रीं युगप्रवर श्रीं६ कल्याराचन् 
सुरिसर ले ४” 
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तीकागरत की पडाव्ती (३) 


( बड़ोदे की गादी ) 


तपगर्छ की बड़ी पौशाल के श्राचाये ज्ञानसागरसूरि के पुस्तक-लेखक 
लौंका गृहस्थ ने सूर्तिपुजा के विरुद्ध मे श्रपता लौंकामत चलाया, उसके 
सतानुयायी ऋषि नामक वेशघारियों की एक परम्परा नीचे मुजब है - 


« भाणजी ऋषि 

* भीदाजी ,, 

नूताजी ,, 

भीमाजी ,, 

जगमालजी ,, 

सर्वाजी ,, 

रुपजी ,, 

जीवाजी ,, 

» वरसिहजीं (बृद्ध) को सं० १६१३ के ज्येष्ठ वदि १३ की बड़ौदे 
के भावसारो ने श्रीपूज्य का पद दिया, तव से उनकी 
गादी वड़ोदे में स्थापित हुई श्रौर ““गुजराती 
लॉंकागच्छ मोटीपक्ष” ऐसा नाम प्रसिद्ध हुँझ। 
इसी दर्म्यान श्रहमदावाद के मूल गादी के श्रीपूज्य 
कु वरजी ऋषि के उत्तराधिकारी श्री मेघजी ऋषि 
ने २६ ऋषियो के साथ श्राचार्य श्री हीरसूरि के 
पास दीक्षा स्वीकार की, स० १६२८ मे | 


(२) १० वर्रासहजी ऋषि (लघु) दूसरे वरसिहजी जिनका स्वर्गवास 
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(१) 


४0०० ] 


११. 
१२ 
१३* 
१४, 
१५६ 


१६० 
१७. 
श्ष, 
१६. 
२०. 
२१: 
श्र. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७, 
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१६५२ भे हुआ थ।, के शिष्प्र कल्लाजी ते भौ स्ेग- 
मार्ग स्वीकार क्रिया था जो विजयानन्दसूरि के 
ताम से प्रसिद्ध हुए थे । 


यदवन्त ऋषि 
रुपत्िहजी ,, 
दामोदरजो ,, 
कर्मामहजी ,, 
केशवजो ,, 


तेजसिहजोी ,, 
कानजी 
तुलसीदासजी ,, 
जगरूपजी ,, 
जगजीवनजी ,, 
मेघराजजी ,, 
सोमचन्दजी ,, 
हरकचन्दजी ,, 
जयचदजी 
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गुजराती लॉकफागच्छ के वडे पक्ष का दूसरा 
नाम “केशवजी पक्ष ' भी है | 


कल्यारणुचन्दजी ,, 


खूबचन्दजी 


| 


श्रीपूज्य न्यायचन्द्रसूरि 





वाह पुर की गांदी वी जॉका पड्टांवली (8) 


८. ऋषि जीवाजी 
» ऊँ वराजी - इनको बालापुर के श्रावकों ने श्रीपूज्य का पद 


€. 


१०० 
११. 
१२. 
१३- 


१४. 


१५. 
१६: 
१७. 
१८. 
१६. 


२१: 
२२. 


दिया, तत्र से इतकी गादी बालापुर में स्थापित 
हुई और “ग्रुजराती लौकापक्ष का छोटा पक्ष? 
इस नाम से वह प्रसिद्ध हुईं। इनके शिष्य 
ऋषि भेघजी श्रहमदावाद की गादी ऊपर थे, 
जिन्होने सबवेगो-माग ग्रहण क्रिया था । 

श्रीमलंजी 

रत्नसिहजी 

क्केशचवजी >+ स्व० सं० १६८६ में । 

शिवजी - इनके शक्षिप्य घर्मसह के शिष्य धम्मंदासजी ने 
“दुण्डिया ' मत चलाया। 

सघराजजी - स्व० स० १७२४ मे । आनन्द ऋषि ने श्रपने 
शिष्य ऋषितिलक को श्रीपूज्य बनाकर नया 
गच्छ स्थापित किया जो “अ्रढा रिया” के नाम 
से प्रतिद्ध हुआ । 

चुखमलजी - स्वर्गे स० १७६३ मे । 

भागचन्द्रजी 

बालच दजी 

सारिकक्‍्यच दजी 

मूलचदजी - स्वर्ग स० १८७६ 

जगतचंदजी 

रत्तनच दजो 

नृपचदजी - (मुनि मख्लाल-कृत “प्राचीन संक्षिप्त इतिहास”) 

च्च्छ 


॥नराती ह्ोकागर् की पह्ाव्नी (१) 


( पू० जयराजजो ) 
( पृ० ) ऋ० मेघराजजी ) 
( » » ऊैष्णाजी ) 
»  वेंगतमलजी ) 
« » परसरामजी ) 
ज्योतिरूपजी ) स० १८६४५ 
» हर्षजी ) 
»  जिनदासजी ) स॒० १६१० श्रागरा 


भ्क 
्+ 


कं बज 
ब्> ध्ऊ 
च्् 


नस. ?ी ७... /घवय ० है 
तक 
च्ब्क 


कप गित ल्लींकागरछ की पहट्टावर्शी (8) 


भाणाजी ऋषि के पाट पर सुवुद्धियद्र ऋषि हुए । 


भीमाजी स्वामी 
जगमाल ऋषि 
सर्वा स्वामी 


इस समय कुमति वीजा पापी निकला जिसने फिर जिन-प्रतिमा की 
स्थापना की । सर्वा स्वामी के बाद-झूपजी । 


जीवाजी । 
कु वरजी । 


श्रीमलजी ऋषि जो विचर रहे है, इन पुज्य के चरणो को प्रणाम 
करके केशव ने यह ग्रुरुपरम्परा गाई है । 


उपयु क्त लौंकाशाह-सिलोका के लेख के श्री केशवजी ऋषि ने श्रीमल 
जी को अ्रपना गुरु बताया है श्लोर श्रीमलजी लौकाशाह के ब्राठवे पदुघर श्री 
जीवरषि के तीन दिष्यो में से एक थे, इससे सिलोका के लेखक केशवजी स. 
१६०० के आसपास के व्यक्ति होने चाहिए । इनसे २५-३० वर्ष पूव्वेवर्ती 
लौंका-गच्छीय यति भानुचन्द्रजी लौका की मान्यता के सम्बन्ध में मन्दिर- 
सार्मियो की तरफ से होने वाले श्राक्षेपो का उत्तर देते हुए कहते हैं-- 
“लॉंका यतियों को नही मानता, लौंका सामायिक, पौपध, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान, जिनपूजा, दान नही मानता इत्यादि ॥!” क्‍या कहा ? लुका ने 
क्या उत्थान किया है ? वह तो दो वार से श्रघधिक बार सामायिक करने, 
पर्वेदित बिना पौपध करने, १२ ब्रत विता प्रतिक्रमण करने, श्रागार-सहित- 
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प्रत्याख्यान करने और असंयत को दान देने का निपेष करता है। तव 
भानुचन्द्रजी से बाद में होते वाले केशवजी ऋषि मन्दिर-मागियों की तरफ 
से किये जाने वाले आक्षेपों का खण्डन न करके अपने लौंकाशाह के सिलोका 
की गाथा १३, १४, १४ में उनका समर्थन करते है। वे कहते हैं-“दान 
देने मे आगम साक्षी नही है। प्रतिमापूजा, प्रतिक्रमण, सामायिक और 
पौपध भी श्लागम मे नही है । राजा श्रे णिक, कुरिक, प्रदेशी और तत्त्व- 
गवेपक तुशिया के श्रावकों भें से किसी ने प्रतिक्रमणा नही किया, न पर 
को दान दिया । सामाायिक पूजा यह ठट्ठा है श्रौर यतियो की चलाई हुई 
पोल है, प्रतिमा-पूजा सन्‍्ताप रूप है तो इसको करके हम घर्मे को थप्पड़ 
क्यो लगाए ? यति भानुचन्द्रजी और केशवजी ऋषि की इन परस्पर 
विरोधी बातो से मालूम होता है कि लौंकाशाह की मान्यताझो के सम्बन्ध 
मे होने वाले श्राक्षेप सत्य थे । यदि ऐसा नहीं होता तो केशवजी ऋषि 
उनका समर्थन नही करते, इसके विपरीत यति भानुचन्द्रजी ने इन श्राक्षेप- 
जनक वातो का रूपानतर करके वचाव किया है। इससे निद्दिचित होता है 
कि लौका की प्रार्रम्भक मान्यताझों के सम्बन्ध मे लौ का के अनुयायी 
ऋषपियो में ही वाद मे दो मत हो गये थे, कुछ तो लो काशाह के वचनो को 
अक्षरशय: स्वीकार्य्य मानते थे, तब कतिपय ऋषि उनको सापेक्ष बताते थे । 
कुछ भी हो एक वात तो निश्चित है कि कोई भी लौका का अनुयायी 
लौका के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नही रखता था। यति भानुचन्वजी ने 
लौका के सम्बन्ध मे जो कुछ खास वाते लिखी हैं, केशवजी ऋषि ने अपने 
लो का-सिलोका में उनसे बिल्कुल विपरीत लिखी हैं । भानुचन्द्रजी लौंका 
का जन्म स० १४८२ के वेशाख वदि १४ को लिखते हैं, उसका गाव 
लीम्बड़ी, जाति दशा श्रीमाली और माता-पिता के चाम शाह डुगर और 
इड़ा लिखते हैं तथा लौका का परलोकवास १४३२ में हुआ वताते हैं। 
इसके विपरीत केशव-ऋषि लो का का गाव चागनेरा नदी के तट पर बताते 
है श्ौर माता पिता के नाम सेठ हरिचन्द्र और मृ गीवाई लिखते हैं, लौका 
का नाम लखा लिखते हैं श्रौर उसका जन्म १४७७ में बताते हैं और लौंका 
का स्वेगरवास स० १५३३ में होना लिखते हैं। इस प्रकार लौंकाशाह के 


निकटवर्ती अनुयायी ही उनके सम्बन्ध मे एक-मत नही थे तो श्रन्य गच्छ 
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तथा सम्प्रदाय की मान्यता का निर्देश करके इस विपय को बढाना तो 
बेकार ही होगा । 


लौका के जन्म-स्थान और जाति के सम्बन्ध मे तो इतना श्रज्ञान 
छाया हुआ है कि उसका किसी प्रकार से निर्णय बही हो सकता। कोई 
इनको दशा-श्रीमाली और लीम्बडी मे जन्मा हुआझा मानते हैं, कोई इनको 
श्रोसवाल जातीय शअ्ररहटव्राडा का जन्मा हुआझा मानते हैं, कोई इनको 
दका-पोरव्गल जाति में पाटन मे जन्मा हुआ मानते हैं। कोई इनको नाग- 
नेरा नदी-तट के गांव में जन्म लेने वाला मानते हैं, कोई इनको जालोर 
मारवाड़ समीपवर्ती पौषालिया निवासी मानते हैं, कोई इनका जन्म-स्थान 
जालोर को मानते है, तब स्वामी जेठमलजी, श्री श्रमोलक ऋषिजी, श्री 
सन्तवालजी और ज्ञा० वाडीलाल मोतीलाल लौंकाशाह को अ्रहमदाबाद 
निवासी मानते है । 


पूर्वोक्त लॉकाशाह्‌ के सक्षिप्त निरूपरा से इतना तो निश्चित हो 
जाता है कि लॉौंकाशाह १५वीं शत्ताब्दी के श्रन्तिम चरण से १६वीं शती 
के द्वितीय चरण तक जीवित रहने वाले एक गृहस्थ व्यक्ति थे। लॉंका ने मूर्ति- 
पूजा के श्रतितिक्त श्रनेक बातो को श्रशास्त्रीय कहकर खण्डन किया था, 
परन्तु उनके अनुवायी ऋषियों ने एक मूर्तिपुजा के अतिरिक्त शेप सभो लौंका 
द्वारा निषिद्ध वातो को मान्य कर लिया था श्ौर कालान्तर में लोकागच्छ 
के अनुयायी यतियों और गृहस्थो ने सूतिपूुजा का विरोध करना भी छोड़ 
दिया था । श्राज तक कई स्थानों मे लु कागच्छ के यति विद्यमान है जो 
मूर्तियों के दर्शेत्र करते हैं श्रौर उन्तकी प्रतिप्ठा भी करवाते हैं श्लौर लौंका- 
गच॒ुछ का अनुयायी गृहस्थवर्ग जिन-मृतियों को पूजा भी करता है । 


हर 


तींकागक सौर स्थानकंवासी 


लौंकागचछ के अनुयायी यति भौर गरृहस्थ जब लॉका की मान्यताओं 
को छोड़ कर भ्रन्य गच्छी के यतियो की मर्यादा के बिलकुल समीप पहुँच 
गए तव उनमे से कोई कोई यति क्रियोद्धार के नाम से श्रपने ग्रुरुओ से 
जुदा होकर मुंह पर मुहपत्ति बांध कर जुदा फिरने लगे । इन क्रियोद्धारको 
में पहला नाम “घधर्मेसहजी” का है, लॉकागचछ वालो ने इनको कई 
कारणों से गच्छ बाहर कर दिया था । इस सम्बन्ध में नीचे लिखा दोहरा ' 
पढने योग्य है - 


“संवबत्‌ सोलह पच्च्यसिए, झरहमदाबाद सफ्कार ।॥ 
शिवजी गुरु को छोड़ के, धर्मेसिह हुआ गच्छ बहार ॥” 


क्रियोद्धारकों में दूसरे पुरुष यति लवजी थे जो लॉंकागच्छीय यति 
बजरंगजो के शिष्य थे । गुरु के मना करने पर भी लवजी मुह पर मु ह- 
पत्ति वावकर उनसे अलग हो गये । धर्मसिह और लवजी सूरत मे मिले, 
दोनो क्रियोद्धारक थे, दोनो मु हपत्ति बाधते थे, पर छः:-कोटि श्राठ-कोटि के 
वस्तेडे के कारण ये दोनो एक दूसरे से सहमत नही हुए, इतना ही नही, वे 
एक दूसरे को जिनाज्ञाभंजक और मिथ्यात्वी तक कहते थे । 


तीसरे क्रियोद्धारक का नाम था घमंदासजी । ये धर्मसिहजी तथा 
लवजी मे से एक को भी नही मानते थे श्र स्वय मु हपत्ति वाघकर क्रियो- 
द्वारक के रूप मे फिरते थे। इन क्रियोद्धारकों से समाज शर लौंकागच्छ 


जो नुकसान हुआ है उसके सम्बन्ध मे वाडीलाल मोतीलाल शाह का 
निम्नोद्ध त प्रभिप्राय पढ़ने योग्य है । गाह कहते हैं - 
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४ ८ >< >< इतना इतिहास देखने के बाद मैं पढ़ने वालों का ध्यान 
एक बात पर खीचना चाहता हूं कि स्थानकवासी व साधुमार्गी जैन-धर्म 
का जब से पुनर्जन्म हुआ तब से यह धर्म अस्तित्व मे श्राया भौर भ्राज तक 
यह जोर-शोर में था या नही ! ,अरे ! इसके तो कुछ नियम भी नही थे, 
यतियो से अलग हुए शौर मूर्तिपूुजा को छोड़ा कि हूढिया हुए ।&< १८ »%८ ” 


“४ » » » मेरी भ्ल्पबुद्धि के श्रनुसार इस तरकीब से जेन-धर्म का 
बड़ा भारी नुकसान हुआ, इन तीनो के तेरह सौ भेद हुए । 2 2< & ” 


ऊपर के विवरण से सिद्ध होता है कि श्राज का स्थानकवासी- 
सम्प्रदाय लौकागच्छ का श्रतुयायी नही है, किन्तु लौकागच्छ से बंहिष्कृत 
घमंदासजी लवजी तथा स्वयं वेशधारी धर्मेसिहजी का श्रनुयायी है, क्योकि 
मुह पर मु हपत्ति वाँध कर रहना उपर्युक्त तीन सुधारको का ही श्राचार 
है । “लॉकाशाह स्वयं श्रसंयत दान का निषेघ करते थे, तब उक्त क्रियोद्धारक 
प्रभयदान का .शास्त्रोक्त मतलब॒ न समभ कर पशुओ, पक्षियों को उनके 
मालिकों को पैसा देकर छोडाने को अ्रभयदान कहते थे । श्राज तक 
स्थानकवासी-सम्प्रदाय मे-यह मान्यता चली श्रा रही है । 


श्राजकल के कई स्थानकवासी-सम्प्रदायो ने श्रपनी परम्परा मे से 
शाह लौंका का नाम निकाल कर ज्ञानजी यति, श्रर्थात्‌ “ज्ञानचन्द्रसूरिजी” 
से अपनी पट्टपरम्परा शुरु की है। खास करके पजावी और कोटा की 
परम्परा के स्थानकवासी साधु लॉौंका का नाम नही लेते, परन्तु पहले के 
लॉकागच्छ के यति लौकाशाह से ही अपनी पट्टपरम्परा शुरु करते थे ।- 
हमने पहले जिस लॉकाशाह के शिलोके को दिया है उसमे केशवजी ऋषि 
हारा लिखी हुई पट्टावली केशवर्पि वर्शित, “लोकाग्रच्छ की पट्टावली (६), 
- इस श्षीर्षक के नीचे दी है । 


श्री देवद्धि गणि क्रे वाद ज्ञानचन्द्रसूरि तक के श्राचार्यों के नामो की 
सूची देकर केशवजी लोकाशाह का दवृत्तान्त लिखते हैं तथा लौंकाशाह के 
उत्तराधिकारी के रूप मे भाणजी ऋषि को बताते हैं श्रौर भाणजी के बाद- 


४०८ ] [ पद्टावलीं-पराग 





भद्र ऋषि 
लवण ऋषि 
भीमाजी 
जगमाल ऋषि 
सर्वा स्वामी 
रूपजी 
जीवाजी 

कु वरजी और 


श्रीमलजी के नाम लिखकर उनको प्रणाम करते हैं । 


इस लेख से प्रमाणित होता है कि लूँकागच्छ वालो ने अ्रपन्ता सम्बन्ध 
बृद्धपोपालिक पट्टावली से जोड़ा था, परन्तु उनमे से निकले हुए धर्मदासजी 
लवजी और धर्म॑सचहजी के वाद उनके श्रनुयायियो मे श्रवेक परम्पराए श्रौर 
श्राम्ताय स्थापित हुए। इस आराम्तनायो के अनुयायी स्थानकवासी साधु 
अ्रपना सम्बन्ध प्रसिद्ध अनुयोगधर श्री देवद्धिगणि क्षमा-अ्रमणा से जोड़ता 
चाहते है, इसके लिए उन्होने कल्पित नाम गढ़कर भपता सम्बन्ध जोड़ने 
का साहस भी किया है, परन्तु इसमे उनको सफलता नही मिली, क्योकि 
लॉकागच्छ वालो ने तो, ज्ञानचन्द्रसूरि तक के पूर्वाचार्यों को श्रपने पूर्वज 
मान कर सम्बन्ध जोडा था और वह किसी प्रकार मान्य भी हो सकता था, 
परन्तु स्थातकवासी समाज के नेता ५२५ वर्ष से अधिक वर्षो' को कल्पित 
नामों से भर कर अपने साथ जोडते हूँ, यह कभी मान्य नही हो सकेगा । 


इस समय हमारे पास स्थानकवासो-सम्प्रदाय की चार पद्टावलिया 
मौजूद है - 


(१) पजावी स्थानकवासी साधुओ द्वारा व्यवस्थित की गई पट्ठावली । 
(२) भ्रमोलक ऋषिजी द्वारा संकलित । 


(३) कोटा के सम्प्रदाय द्वारा मानी हुई पद्ठावली और 


(४) श्री स्थग्तकवासी साधु श्री मणिलालजी द्वारा व्यवस्थित की हुई 
पट्टावली । 
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ये चारो ही पद्टावलियां श्राचाय देवड्धिगणि क्षमाश्रमरणा परयन्‍्त की 
है । इनमे गणधघर सुधर्मा से लेकर नवमें पट्ठघर झाचाये महागरिरि तक 
के नाम सव में समाच हैं, बाद के १८ नामों में एक दुसरे से बहुत ही 
विरोध है, परन्तु इसकी चर्चा में उतर कर समय खोना वेकार है । 


पजाब के स्थानकवासियों की पद्ठावली मे देवद्धविगरि के बाद के 
१८ नाम छोड़ कर श्वागे के नाम निम्न प्रकार से लिखे हैं - 


“४६ हरिसेत, ४७ कुशलदत्त, ४८ जीवनपि, ४६ जयसेन, 
५० विजयपि, ४५१ देवषि, ५४२ सूरसेनजी, ४३ महासेन, ५४ जय- 
राज, ५५ विजयसेन, ५६ मिश्र॒(त्र)सन, ५७ विजयसिह, ५८ शिवराज, 
५९ लालजीमलल, ६० ज्ञानजी यति । 





स्पानकवासियों की 
हसतलिखित पट्टावत्री १. 


स्थानकवासी पट्ठावलियों के सम्बन्ध में ऊपर हमने जो ऊहापोह 
किया है, वे सभी मुद्रित पट्टावलियां हैं। श्रव हम एक हस्तलिखित पद्टा- 
वली के सम्बन्ध में विचार करेंगे । हमारे पास स्थानकवासी सम्प्रदाय की 
एक ११ पत्र की पट्टावली है जिसका प्रारभ निम्नलिखित शब्दो से होता है- 


“श्रथः श्रो गुरुभ्यो नमो नमः. ठ# ही श्री मोतोचन्दर्जी, श्री बर्दी- 
चन्दजी श्री नमो नमः । “झथः श्रो पटावली लिखंते” “बली पाट परं- 
पराये चाल्यो श्राबे छे ते फहे छे- 


“श्री जेसलमेर ना भंडार मसांहे थी पुस्तक लोके महेताजीओे कडावी 
जोया छें, तिणमांहे ऐसी वीगत निकली छें ४ 


उपयू क्त प्रारम्भ वाली पट्टावली किसी स्थानकवासी पूज्य ने स० 
,१६३६ के वर्ष में गाव सीतामऊ मे लिखी हुई है, ऐसा अन्तिम पुष्पिका से 
शत होता है। “पठावली” यह श्रशुद्ध नाम स्वयं बतातां है कि इसका 
लेखक संस्कृत का जानकार नहीं था, उसने इस पट्टावली में सुनी-सुनाई 
वा्तें लिखी हैं श्रोर जैसलमेर के भण्डार मे से पुस्तकें लौका महवेता ने 
निकालकर देखने की वात तो कोरी डीग्र है, क्योकि लौंका महेता मे अहम- 
दावाद ओर लीम्बड़ी के वीच के गावो के भ्रतिरिक्त कोई गाव देखे ही नही 
थे। लौंका के परलोकवास के वाद भाणजी आदि ने गुजरात और श्रन्य 
भदेशषों में फिरकर लौंका के मत का प्रचार किया था पर उनमें से कोई 
जैसलमेर गया हो ऐसा प्रमाण नही मिलता । 
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सता >ड+>+ हा 


प्रस्तुत पट्टावली-लेखक जैनश्वास्त्र ओर ज्योतिषश्ञास्त्र से कितना दूर 
था यह बात उसके निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट होती है--- 


लेखक इन्द्र के मुख से भगवान्‌ महावीर को कहलाता है - “भहो भग- 
वनन्‍्त ! पृज्य तुमारी जन्मरास उपरे भस्म ग्रहों वेठो छे, दोय हजार वरस- 
नो सीघस्थ छ ।” भगवान्‌ महावीर की जन्मराशि पर दो हजाद वर्ष की 
स्थिति वाला भस्मग्रह बेठने और उसको #'सिहस्थ” कहने वाले लेखक ने 
“कल्प-सूत्र” पढ़ा मालूम नही होता, क्योकि कल्पसूत्र देखा होता तो वह 
भगवन्त की जन्मराशि न कहकर जन्म-नक्षत्र पर दो हजार वर्ष की स्थिति 
का भस्मग्रह बैठने की बात कहता, ओर “भस्मग्रह को सिंहस्थ” मानना 
भी ज्योतिष से विरुद्ध है । प्रथम तो भगवान्‌ महावीर के समय में राश्षियों 
का प्रचलन ही नही हुआ था, दूसरा महावीर की जन्मराशि “कन्या” है 
कौर जन्म नक्षत्र “उत्तरा-फाल्गुनी ।” इस परिस्थिति मे उतत कथन करना 
श्रज्ञानसूचक है- ह 


अब हम पट्टावलीकार की लिखी हुई देवद्धिगरि क्षमा-श्रमण तक की 
पट्टपरम्परा उद्धुत करके यह दिखायेंगे कि मुद्रित लौंकागच्छ की सभी 
पट्टावलियो मे देवद्धिग़रिग की परम्परा नन्‍दी-सूत्र के श्रनुसार देने को चेष्टा 
की गई है, वह परम्परा वास्तव से देवद्धि की ग्रुरु-परम्परा नही है, किन्तु 
भनुयोगधर वाचको की परम्परा है। तब प्रस्तुत पट्टावली में लेखक ने 
देवधिगरिए क्षमा-श्रमण को गुरु-परम्पूरा समझकर दी है, जिससे कई स्थानों' 
पर भूले दृष्टिगोचर होती हैं। के 


प्रस्तुत पद्धावली को देवद्विंगणि-परम्परा : 


(१) सुधर्मा (२) जस्बु (३) प्रभव 

(४) शय्यम्भव (५) यशोभद्र (६) संभूतविजय 
(७) भद्गबाहु (८) स्थुलभद्र (६) महागिरि 
(१०) सुहस्ती (११) सुप्रतिवुद्ध (१२) इच्द्दिन्न 


(१३) श्राय॑दिद्न (१४) वज्वस्वामी (१५) वज्सेन 
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(१६) आये रोहण (१७) पुष्यग्रिरि (१८) युगमन्त्र 
(१६) घरणीधर स्वामी (२०) जिवशृति (२१) श्रार्यभद्ग 
(२२) भायेनक्षत्र (२३) भाये॑ रक्ष (२४) नाग 

(२५) जेहलविसन स्वामी (२६) स्दिदत्न (२७) देवडिड 


पट्टावली लेखक यह परम्परा नन्‍दीसूत्र के श्राधार से लिखी वताते हैँ 
जो गलत है । इस परम्परा के नामो मे आर्य-महागिरि और श्रायं-सुहस्ती 
को एक पट्ट पर माना है, तब श्रार्य सुहस्ती के वाद के नामो मे से कोई भी 
नाम नन्‍्दी में नही है, क्न्ति पिछले सभी नाम कल्पसूत्र की स्थविरावली 
के हैँ ,/ इसमे दिया हुश्ना ११ गा सुप्रतिवुद्ध का नाम भश्रकैला नहीं किन्तु 
स्थविरावली मे “सुस्थित सुप्रतिबुद्ध” ऐसे संयुक्त दो नाम हैं। श्रायं-दिन्न 
के बाद इससे वज्भस्वामी का नाम लिखा है जो गलत है। आश्दिन्न के 
बाद पट्टावली में श्रायें सिहगिरि का नाम है, बाद में उनके पट्टठघधर वज्ञ- 
स्वामी है। वज्ञ्स्वामी के शिप्य वजञ्सेन के बाद इसमे आये-रोहएणा का 
नाम लिखा है जो गलत है | श्रायरोहरण श्रायंसुहस्ती के शिष्य थे, व कि 
वज्जसेत के, वद्यसेन के शिष्य क्वा नाम आर्य-रथ' था। पुष्यगिरि के 
बाद इसमे १८वे पट्टथर का नाम “युगमन्त्र” लिखा है जो श्रशुद्ध है। पुष्य- 
गिरि के उत्तराधिकारी का नाम श्रार्य “फल्गुमित्र” था, फल्गुमित्र के 
बाद के पट्टथधर का नाम कल्पस्थविरावली मे श्राय “घनगिरि” है जिसको 
विग्राडकर प्रस्तुत पट्टावली में “घरणीघर-स्वामी” लिखा है। आये-नक्षत्र 
के पट्टधर का नाम कल्पस्थविरावली मे “आारय-रक्ष” है, जिसके स्थान ण्र 
प्रस्तुत पट्टावलीकार ने “क्षत्र” ऐसा गलत नाम लिखा है| श्रायनाग के बाद 
“कल्पस्थविरावली” में “जेहिल” श्र इसके बाद “विष्णु” का नम्बर 
आता है, तब भ्रस्तुत पट्टावली मे उक्त दोनो नामो को एक ही नम्बर के 
नीचे रख लिया है। विष्णु के वाद कल्पस्थविरावली मे “प्रायंकालक” का 
नम्बर है, तब प्रस्तुत पट्टावली मे इसके स्थान पर “सढिल” यह नाम है जो 
शाण्डिल्य का उपभ्र श है। शाण्डिल्य देवद्धिगणि के पूर्ववर्ती झाचार्य थे, 
जबकि पट्टावली लेखक विप्णु के बाद के अनेक आचार्यों के नाम छोड़कर 
देवड्िगरिण के समीपवर्ती शाण्डिल्य का नाम खींच लाया है, इसके बाद 
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देवद्धिगरिए क्षमा श्रमणु का नाम लिखकर उन्हे २७वां पद्दथधर मान लिया 
है। वास्तव में देवद्धिगणि क्षमा-श्रमणा की युरु-प+म्परा गिनने से उनका 
नम्बर शध्वां श्राता है, जबकि देवद्धिगरि क्षमा-त्रमण २७ वे पुरुष माने 
गये हैं, सो वाचक-परम्परा के क्रम से, न कि ग्रुरु-शिष्य-परम्परा-क्रम से । 
इस भेद को न समभने के कारण से ही प्रस्तुत पट्टावलीकार ने 
कल्पस्थविरावली के क्रम से देनद्धिगरिण को रछवा पुरुष मानने की 
भूलकी है । 


देवड्धिगणिं तक के नाम लिखकर पट्टावली लेखक कहता है - ये २७ 
पाठ नन्‍्दीयूत्र मे मिलते हैं, “ये २७ पट्घर जिनाणा के अनुसार चलते थे, 
तब इनके व,द में पाट परम्परा द्रव्यलिंगियो की चली, फिर कालानन्‍्तर मे 
श्रात्मार्थी साधु शुद्धमागें को चलायेंगे उनका श्रधिकार आगे कहते है ।” 


लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि देवद्धिगरिग के बाद जो साधु 
परम्परा चली वह मात्र वेपधारियों की परम्परा धी। भाव साघुश्रो की नही । 
यहां लेखक को पूछा जाय कि भावसाधघु देवद्धिगणशि के वाद नही रहे और 
स० १७०६ से भगवात्र्‌ के दयाघर्म का प्रचार स्थानकवासी साधुश्रों ने 
किया, तब देवद्विंगरिय क्षमाश्रमण के स्वरगंवास के वाद और स्थानकवासो 
साघुशो के प्रकट होने के पहले के १२०० वर्षो में भगवान्‌ का दयाधर्म नहीं 
रहा था ? क्योकि जैन शासन के चलाने वाले तो ग्रन्थ भावसाधु ही होते 
थे । तुम्हारी मान्यता के श्ननुसार देवद्धि के वाद की श्रमणपरम्परा केवल 
लिंगधघारियो की थी तव तो सं० १७०६ के पहले के १२०० वर्षा में जैन 
दयाधर्म, विच्छिन्न हो गया था, परन्तु भगवतीसूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने 
अपना धमशासन २१ हजार वर्षों तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहने की 
बात कहो है, अब भगवतोसूत्र का कथन सत्य माना जाय या प्रस्तुत स्थान- 
कवासी पट्टावली के लेखक पज्यजी का कथन ? समभदारो के लिए तो यह 
कहने की आवश्यकता ही” नही है, कि वर्तमान श्रवसर्पिणी के चतुर्थ श्रारे के 
अन्तिम भाग भें भगवान्‌ महावोर ने श्रमणसघ की स्थापना करने के साथ 
घ॒र्मं की जो स्थापना को है वह श्राज तक अविच्छिन्न रूप से चलतो रही 
है और पंचम भ्ारे के अन्त तक चलतो रहेगी, चाहे स्थानकवासी-सम्प्रदाय 
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बढें घटे या विच्छिन्न हो जाय, जैनधर्म के अस्तित्व मे उत्तका कोई श्रसर 
नही पडेगा । 


यद्यपि प्रस्तुत स्थानकवासी पट्टावली ११ पानो मे पूरी की है, फिर 
भी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण की परम्परा के श्रतिरिक्त इसमे कोई भी व्यव- 
स्थित परम्4रा या पट्टकम नही दिया । श्रायकालक की कथा, पचकाली, 
सप्तकाली, वारहकाली सम्बन्धी कल्पित कहानियां और दिगम्बर तथा 
निक्ृवो के उटपरांग वर्णंनो से इसका कलेवर बढ़ाया है, हमको इन बातो 
की चर्चा मे उतरने की कोई श्रावश्यकता नही । 


“लौंकागच्छ तथा “स्थानकवासी सम्प्रदायो” से सम्बन्ध रखने वाली 
कुछ वातो की चर्चा करके इस लेख को पूरा कर देंगे। 


पट्टावली के आ्ाठवें पत्र के दूसरे पृष्ठ मे प्रस्तुत पट्टावलीकार लिखते 
है - श्रो महावीर स्वामी के बाद दो हजार तेईस के वर्ष मे जिनमत का 
सच्चा श्रद्धालु और भगवन्त महावीर स्वामी का दयामय घर्म मानने वाला 
लौकागच्छ हुआ । 


लॉकागच्छ के यति भानुचन्द्रजी श्लौर केशवजी ऋषि अ्रपने कवित्तो में 
लौकाशाह के घमप्रचार का स० १५४०८ मे प्रारम्भ हुआ वताते हैं और 
१४३२ में तथा ३३ मे भाणजीऋपषि की दीक्षा श्रीर लौंकाशाह का देवलोक 
गमन लिखते हैं, तव स्थानकवासी पट्टावली लेखक वीरनिर्वाण २०२३ मे 
श्र्थात्‌ विक्रम स० १५३३ में लॉकागच्छ का प्रकट होना वत ते हैं, जिस 
समय कि लौंकाशाह को स्वर्गवासी हुए २० वर्ष से,अधिक समय व्यतीत हो 
चुका था। पट्टावली लेखक कितना असावधान श्रौर श्रनभिज्ञ है यह बताने 
के लिए हम ने समयनिर्देश पर ऊहापोह किया है + 


यहा पर पट्टावलोकार ने लो कागच्छ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक 
कल्पित कथा दी है जिसका सार यह है - 








१ “श्री महावीर पछे २०२३ वरबेजिनमति साचीसरदाका घणी भगवन्त महावीर स्वामी 
ना वर्म दया में चाल्यों लौ कागरच्छ हुवा ।” (पद्टावली का मूल पाठ) 
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“पुस्तक भंडार मे से पुस्तक निकाले तो कुछ पाने दीमक खा गया था, 
यह देख यति ने उद्के पास गए हुए मेहता लुका को कहा - महेताजी । 
एक जैन मार्ग का कास है, महेता ने कहा - कहिये क्या काम है ? यति ने 
कहा - सिद्धान्त के पाने दीमक खा गया है, उन्हें लिख दो तो उपकार होगा, 
लौ का ने उनका वचन मान लिया । यति ने “दह्मवेकालिक” को प्रत लौं का 
को दी । लौ का ने मन में सोचा-वीतराग भाषित दयाधर्म का मार्ग दशव्वे- 
कालिक में लिखे अनुसार है, आजकाल के वेषधारी इस आचार को 
छोड हिंसा की प्ररूपणा करते हैं, वे स्वय धर्म से दूर हैं इसलिए लोगों 
को शुद्धधर्म-मार्ग नहीं बताते, परन्तु इस समय इनको ऊुछ कहूुंगा तो 
यानेंगे नही, इसलिए किसी भी प्रकार से पहले शास्त्र हस्तगत करलू 
तो भविष्य मे उपकार होगा, यह सोचकर महेता लुका ने दशवेकालिक 
की दो प्रतियां लिखी, एक अपने पास्त रखी, एक यत्ि को दो । इस प्रकार 
सब श्ञास्त्रो की दो-दो प्रतिया उतारी श्रौर एक-एक प्रति अपने पास रखकर 
खासा शास्त्र-सग्रह कर दिया । महेत” अपने घर पर सूत्र की प्ररूपणा करते 
लगा बहुत से लोग उनके पास सुनने जाते श्रौर सुनकर दयाधर्म की 
प्ररूपणा करते । 


उस समय हटवारणिया के वरणिक शाह नागजी १, सोतीचन्दजी २, 
दुलीचन्दजी ३, शम्भुजी ४, भौर शम्भुजी के वेटा की बेटी भोहीवाई श्रौर 
मोहीवाई की माता इन सव ने मिलकर सघ निकाला । घाडी, गोडे, ऊट, 
बेल, इत्यादि साज सामान के साथ निकले परुतु मार्ग मे जलबृष्टि हो गई, 

जहा लॉौंका महेता अपने मत का उपदेश करता था वहा यात्रिक आए और 
लॉका की वाणो सुनने लगे । लॉंका महेता भी वडी तत्परता से दयाधर्म का 
प्रतिपादन करते थे | सारा यात्री सघ लु का महेता वाले गांव मे श्राया और 
वहा पड़ाव डालकर महेता की वाणी सुनने लगा, उस समय सघ के गुरु 
वेशघारी साधु ने सोचा - अगर सघ के लोग सिद्धान्त शेली सुनेंगे तो आगे 
चलेंगे नही श्लौर हमारी बात भी मानेंगे नही, यह विचार कर वेशधघारी 
साधु सघनायक के पास आया शौर कहने लगा - सघ के लोग खर्च और 
पानी से दु खी हैं, तव संघनायक ने कहा - मार्ग मे तो त्रसज्षीव और 
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हरिशलों के अक्ुर विकिल जाने से श्रपतना बहुत दोख रही है वास्ते 
श्रभी ठहगो ! इस पर द्रव्यलिगी गुरु बोले - शाहजी धर्म के निमित्त 
होते बाली हिला को डिसा नहों माना, यह सुनकर सघवी ने सोचा 
कि लौंका महेता के पास जो सुना था कि वेशथारी साधु श्रनाचारी 
, छः काय की दया से हीन हैं, वह बात थ्ााज प्रत्यक्ष दीख़ रही है, 
द्रब्यलिगी यति वापस लौट गया श्लरीर सघ के साथ सिद्धान्त सुनता 
वही ठहरा, सुनते-सुनते उनमे से ४५ जनो को बराग्य उत्पन्न हुप्रा श्रौर 
सयम लिया, उनके नाम - सर्वोजी, भाणोजी, नयनोजो, जगमोीजी श्रादि 
थे, इस प्रकार ४५ साधु जिनमाग के दयाधर्म की प्ररूपणा करने लगे 
क्रौर अनेक जीवो ने दयाधर्म का स्वीकार किया, उस समय लाकाशाह 
ने पूछा तुम कंसे साथु कहलाते हो ? साधु बोले - महेताजी हमने तीर्थ- 
द्भूर का धर्ममार्ग आपसे पाया है, इसलिए हम “लॉका साधु” कहलाते 
है श्लीर हमारा समुदाय “लॉकागच्छ ' कहलाता है । 


म्र्ड 
(। 


कल्वित कथा के प्रारभ में “दशवेकालिक” के पाने दीमक रवाने 
की वात कही गई है | श्र “दशवेकालिक” की प्रति लींक़ा को देने 
का कहा है श्रव विचारणीय वात यह है कि पृस्तक के पाने दीमक 
द्वारा नष्ट हो गये तो उस्तो “दशर्वकालिक” की प्रति के ऊपर से लौंका 
ने दो प्रतिया कँसे लिखी ? क्योकि लौंका के पास तो पुस्तक भंडार 
था नही श्रौर लॉका को लिखने के लिए पुस्तक देने वाले यतिजी ने उसे 
“दगणवेकालिक” की श्रखडित प्रति देने का का सूचन तक नही है, केवल 
“दशवेकालिक” ही नहीं यतिजो के पास से दूसरे भी सूत्र लिखने के लिए 
लौंका ले जाता था और उन्तकी एक-एक नकल अपने लिए लिखता था। 
यदि भण्डार के तमाम सूत्रों मे दीमक ने नुकगान किया था श्रौर यतिजी 
भडार के पुस्तकों को लिखवाते थे तो साथ मे अखड़ित सूत्रो की प्रतिया 
देने की श्रावश्यकता थी, परन्तु इस कहानी से ऐसो वात प्रमारित नही 
होती अतः “लॉकाशाह जिनमार्ग का काम समभकर सूत्रो की प्रतिया लिखते 
थे, यह कथन चत्यता से दूर है ।” सत्य वात तो यह है कि लॉकाशाह लेखक 
का धन्चा करता था। मेहनताना देकर साधु उससे पुस्तक लिखवाते थे, 


अधडकामा-, 
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उनमे से लोका ने लिखवाने वाले की श्राज्ञा के बिना श्रपमे लिए पुस्तक की 
एक-एक प्रति लिख ली हो तो अ्रसम्भव नही है, परन्तु एक बात विचार- 
णीय यह है कि लौंका के समय में जैनसूत्रों पर टिब्बे नही बने थे । सूत्रों 
पर टिव्बे सर्वप्रथम पाइवंचन्द्र उपाध्याय ने लिखे थे भौर पाश्व॑चन्द्र का 
समय शाह लौंका के वाद का है। लोका “सस्कृत” या “प्राकृत” भाषा 
का जानकार भी चही था फिर उसने सूत्रो की चकल करते-करते मूल सूत्रो 
का अगर उसकी पचागी का तात्पये कैसे समझा कि सूत्रों मे साधु का 
श्राचार ऐसा है और साधु उसके श्रचुसार नही चलते है । सच बात तो 
यह है कि वह साधुश्रों के व्याख्यान सुना करता था, इस कारण से वह 
साधुशरो के श्राचारो से परिचित था। वृद्ध पौषधशालिक श्राचार्य श्री ज्ञान- 
चन्द्रसूरि का पुस्तक-लेखन का कार्य लौंकाशाह कर रहा था श्रौर इस 
व्यवसाय को लेकर ही ज्ञानचन्द्रसूरि ने लोंका को फिठकारा श्रौर लौका ने 
साधुओं के पास न जाने की प्रतिज्ञा की थी भ्रौर उचके शआ्लाचार-विचार के 
सम्बन्ध में टोका-टिप्पणिया करने लगा था । 


लौकामत की कल्पित कहानी मे दी गई, हटवारिया गाव के सघ 
की कहानी भी सरासर भूठो है। क्योकि पहले तो “हटवाशिया” त्ञामक 
कोई गाव ही मारवाड़ श्रथवा गुजरात में नही है, दूसरा चातुर्मास्य श्रागे 
लेकर सघ निकालने की पद्धति जंनों मे नही है, फिर लौंकाशाह के निकट 
पहुँचने के लगभग जलबृप्टि होता श्रौर वनस्पति के अकुरो के उत्पन्न होने 
श्रादि को वातें केवल कल्पना-कल्पित है। विदह्वाचु साधुओं की विद्वत्तामयी 
वर्मंदेशना सुनकर हजारो मे से शायद हो कोई दीक्षा के लिये तैयार होता 
है। तव लोकाशाह के उपदेश से केवल यात्रिक-सघ में से ४५ जनो के 
दीक्षा लेने की वात सफेद भूठ नही तो श्लौर क्या हो सकती है। लौंकाशाह 
के थोड़े ही वर्षों के बाद होने वाले लौका भानुचन्द्रजी ऋषि और लॉका 
केशवजी ऋषि अ्रपनी रचनाश्रो मे लौकाशाह के अचस्तिम समय में केवल 
एक भाणजी को दीक्षा होने की वात लिखते हैं। तव बीसबीं शती का 
स्थानकवासी पट्टावलीकार ४५ जनो के दीक्षा की बात कहता है श्रौर 
लॉकाशाह के द्वारा पुछावाता है कि “तुम कैसे साधु कहलाते हो ?” साधु 
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कहते है कि--“हम लोंकागच्छ के साधु कहलाते हैं” यह क्‍या मामला है ? 
पट्टावलीकार के लेखानुसार लौंकाशाह के स्वर्गंवास के वाद २१वें वर्ष मे 
लौंकागच्छ की उत्पत्ति होती है और ४५ साधु लॉकाशाह के सामके कहते 
है---“हम लोकाशांह के साधु कहलाते हैं” क्‍या यह अन्चेरगर्दी नही है ? 
लॉकागच्छु को कहलाने वाली सभी स्थानकवासी पट्टावलियां इसी प्रकार के 
अ्ज्ञान से भरी हुई हैं। व किसी से अपनी परम्परा का वास्तविक क्रम है 
न व्यवस्था, जिसको जो ठीक लगा वही लिख दिया, न किसी ने कालक्रम 
से सम्बन्ध रखखा, न ऐतिहासिक घटनाओ्रो की श्र खला से । 


पट्टावली-लेखक आगे लिखता है - 


उसके वाद रूपजी गाह पाठदन का चिवासी संयमी होकर निकला, 
वह “रूपजी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह लॉकागच्छ का पहला 
पट्टवर हुआ ।” 


उसके वाद सूरत निवासी शाह जीवा ने रूपजी ऋषि के पास दीक्षा 
ली झ्ौर जीवजी ऋषि बने । व्यवहार से हम इनको शुद्ध साधु जानते है। 
बाद में स्थानक-दोप सेवन करने लगे । शआ्राहार की गवेषणा से मुक्त हुए, 
वस्त्र पात्र की मर्यादा लोपी, तवस० १७०६ में सूरत निवासी बहोरा 
वीरजी का दोहिता शञा० लवजी जो पढा-लिखा था, उसको वैराग्य 
उत्पन्न हुआ भर संयम लेने के लिए श्रपने नाना वीरजी से आराज्ञा मागी । 
वीरजी ने कहा - लौंकागच्छ मे दीक्षा ले तो श्राज्ञा दु, लवजी ने सोचा - 
श्रभी प्रसग ऐसा ही है, एक वार दीक्षा ले हो लू यह विचार कर लवजो 
ने लॉकागच्छ के बति वजरगजी के पास दीक्षा ली। उनके पास सूत्र 
सिद्धान्त पढ़ा । कालान्तर में श्रपने गुरु से पूछा - सिद्धान्त में साथु का 
आचार जो लिखा है उस प्रकार भ्राजकल क्यो नही पाला जाता ?, गुरु ने 
कहा - भ्ाजकल पाचवा बआ्लारा है। इस समय श्रागमोक्त आचार किस 
प्रकार पल सकता है ?, झिप्य लवजी ने कहा - स्वामिन््‌ ! भगवन्त का 
मार्ग २१ हजार वर्ष तक चलने वाला है, सो लौकागच्छ में से निकलो, 
श्राप मेरे गुरु और में श्रापका शिष्य | वजरंगजी ने कहा - मैं तो गच्छ से 
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निकल नहीं सक्रता, तब लवजी ने कहा - मैं तो गच्छ का त्याग कर 
चला जाता हूं, यह कह कर ऋषि लवजी, ऋषि भाणोजी और ऋषि 
सुलजी तीनों वहा से निकल गये और तीनो ने फिर से दीक्षा ली। गांव 
नगरो मे विचरते हुए जैनधर्म की प्ररूपणा की, श्रतेक लोगों को धर्म 
समभाया, तब लोगों ने उनका “दुण्डिया” ऐसा नाम दिया । 


अहमदाबाद के कालुपुर के रहने वाले शाह सोमजी ने लवजी के पास 
दीक्षा ली। २३ वर्ष की अश्रवस्था मे दीक्षा लेकर बड़ी तपस्या की, उनके 
झ्रनेक साधु-साध्वियो का परिवार बढ़ा जिनके नाम हरिदासजी १, ऋषि 
प्रेमणी २, ऋषि कानाजी ३, ऋषि ग्रिरघरजी ४, लवजी प्रमुख वजरंगजी 
के गच्छ से निकले थे जिनके अनुयायियों का नाम श्रमीपालजी १, ऋषि 
श्रीपालजी २, ऋ० घमंपालजी ३, ऋ० हरजी ४, ऋ० जीवाजी ४५, 
ऋ० कमंणजी ६, ऋ० छोटा हरजी ७, श्रौर ऋ० केशवजो ८ । इन 
महापुरुषो ने श्रपना भच्छ छोड़ कर दीक्षा ली ओर जंनघर्म को दीपाया । 
बहुत टोले हुए, समर्थजी पृज्यश्री धमंदासजी, श्रो गोदाजी, फिर होते ही 
जाते हैं। इनमे कोई कहता है - मैं उत्कृष्ट हू, तब दूसरा कहता है - मैं 
उत्ट्रष्ट हूं । 


उपर्युक्त शुद्ध साधुओं का वृत्तान्त है, पीछे तो केवली स्वीकारे, सो 
सही । यह परम्परा की पट्टावली लिखी है । 


पट्टावलो-लेखक ने रूपजी ऋषि को लोंकागच्छ का प्रथम पट्टधर 
लिखा है, परन्तु लौंकागच्छीय ऋषि भानुचन्द्रजी तथा ऋषि केशवजी ने 
लोंकामच्छ का श्लौर लोकाशाह का उत्तराधिकारी भाणजी को वताया है । 


उपय्‌क्त दोनो लेखको का सत्ता-समय लौंकाथाह से बहुत दूर नही 
था, इससे इनका कथन ठोक प्रतीत होता है । पट्टावलीकार रूपजी ऋषि 
को लौंकागच्छ का प्रथम पट्टवर कहते हैं वह प्रामारिगक नही है । 


पट्टावलीकार रूपजी जीवाजी को महापुरुष और शुद्ध साधु कहकर 
उत्तको उसी जीवन में स्थानक-दोप, श्राह्मर-दोष, वस्च्रापात्र आदि मर्यादा 
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का लोप श्रादि दोषो के कारण शिथिलाचारी बताता है. श्रौर १७०६ में 
दा० लवजी की दीक्षा की बात कहता है । लवजी दीक्षा लेने के बाद श्रपने 
गुरु वजर॒गजों को लॉकागच्छ से निकालने का आग्रह करते है, श्रौर इनके 
इन्कार करने पर भी ऋ० लवजी, ऋ० भारणजी श्रौर ऋ० युखजी के साथ 
लॉकागच्छु को छोड़कर निकल जाते हैं, श्रौर तीनो फिर दीक्षा लेते है श्रौर 
लोग उनको “दुण्ढ़िया” यह नाम देते है । पट्टावलीकार ने उक्त त्रिपुटी 
को दीक्षा तो लिवाली, पर दीक्षा-दाता गुरु कौन थे ? यह नही लिखा । 
अपने हाथ से कल्पित वेश पहित लेना यह दीक्षा नही स्वाग होता है । 
द्वक्षा तो दीक्षाघारी भ्रधिकारी-गुरु से ही प्राप्त होती है, न कि वेश-मात्र 
धारण करने से । लॉकागच्छ के साधु स्वयं गृहस्थ-गुरु के चेले थे तो 


उनमे से निकलने वाले लव॒जी आदि नया वेश धारण करने से नये दीक्षित 
नहीं बन सकते । 


पट्टावली के अ्रत्त में लेखक ऋषि लवजी के मुह से कहलाता है - 


“अरे भाई ! पांचवा भश्रारा है, ऐसी कठिनाई हम से नही पलेगी, ऐसा 
करने से हमारा टोला विखर जाय । 


प्ट्टरावलीकार ने पूर्वे के पत्र में तो लवजी को महात्यागी और लौ का- 
गच्छ का त्याग करके फिर दीक्षा लेने वाला बताया और शभ्रागे जाकर 
उन्ही लवजी के मुह से पचम आरे के नाम से शिथिलाचार को निभाने की 
बात कहलाता हैं। यह क्‍या पट्टावली-लेखक का ढग है ! एक व्यक्ति को 


खूब ऊंचा चढ़ाकर दूसरे हो क्षण में उसे चीचे गिराना यह समझदार लेखक 
का काम नही है । 


भ्ट्ल 


एुराहक - मत की पड्टावत्ी १. 


श्री आत्मारामजी महाराज के हाथ से लिखी हुई स्थानकवासियों की 
पद्ठावली सम्यक्त्व हाल्योद्धार के आधार से नीचे दी जाती है - पूज्य लेखक 
का कथन है कि “यह पट्टावली हमने अमरसिहजी के परदादा श्री मुल्क- 
चन्दजी के हाथ से लिखी हुई, ढुंढकपट्टावली के ऊपर से ली है ।” हमने 
सभी स्थानकवासियों की श्रन्यान्य पद्टावलियो की श्रपेक्षा से इसमें कुछ 
वास्तविकता देखकर यहां देना ठीक समझा है।॥ पद्वावलीकार लिखते है कि 
“अहमदाबाद में रहने वाला लौंका नामक लेखक ज्ञानजी यति के उपाश्रय 
मे उनके पुस्तक लिखकर अपनी श्राजीविका चलाता था, एक पुस्तक में से 
सात पाने उसने यों ही छोड़ दिए । यतिजी को मालुम हुआ कि लौका ने 
जान वुभकर बेईमानी से पाने छोड़ दिये हैं, उसे फटकार कर उपाश्रय में 
से निकाल दिया और दूसरे पुस्तक लिखाने वालों को भी सूचित कर दिया 
कि इस लुच्चे लेखक लौ का के पास कोई पुस्तक न लिखावें ।” 

उक्त प्रकार से लो का की श्राजीविका टूट जाने से वह जैन साधुमों 
का हूं पी वन गया, पर भ्रहमदाबाद मे उसका कुछ नहीं चला, तब वह 
अहमदाबाद से ४० कोस की दूरी पर आये हुए लीम्बड़ी गांव गया, वहां 
उसका मित्र लखमशी नामक राज्य का कार्यभारी रहता था। लॉंका ने 
लखमशी से कहा - “भगवान्‌ का मार्ग लुप्त हो गया है, लोग उल्टे सार्ग 
चलते है, मैंने अहमदाबाद मे लोगो को सच्चा उपदेश किया, पर उसका 
परिणाम उल्टा भाया, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं सच्चे दया- 
धर्म की प्ररूपणा करू भौर तुम मेरे सहायक बनों ।” लखमशी ने लौ'का 
को श्राइवासन देते हुए कहा - खुशी से झपने राज्य में तुम दयाधर्म का 
प्रचार करो, मैं तुम्हारे खान-पान श्रादि की व्यवस्था कर दू गा । 
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स॒० १४०८ मे लौंक़ा ने जैन साधुश्रो के विरोध में मन्दिर मूर्तिपुजा 
भ्रादि का खण्डन क रना शुरू किया, लगभग २४ वर्ष तक दयाधर्म-सम्बन्धी 
चौपाइया सुना-सुनाकर लोगो को मन्दिरो का विरोधी वनाता रहा, फिर भी 
उप्तका उत्तराधिकारी बनकर उसका कार्य सम्हालने वाला कोई नही मिला । 


स० १५३४ में भाणा नामक एक बनिया उसे मिला, श्रश्ुभ कर्म के 
उदय से वह लौ का का अ्रतन्य भक्त बना । इतना ही नही, वह लौका के 
कहने के श्रनुसार विना गुरु के ही साधु का वेश पहन कर श्रज्ञ लोगो को 
ली का का अनुयायी बनाने लगा । लौ का ने ३१ सूत्र मान्य रखे थे । व्यव- 
हार सूत्रो,को वह मानता नही था भर माने हुए सूत्रों मे भी जहा 
जिनप्रतिमा का श्रधिकार श्राता वहां मन कल्पित श्रर्थ लगाकर उनको 
समभा देता । 


स० १५६८ में भाणजी ऋषि का द्विष्य रूपजी हुआ । 
स० १४७८ में माघ सुदि ५ के दिन रूपजी का शिप्य जीवाजी हुआ्ना । 


स० १५८७ के चेत्र बदि १४ के दिन जीवाजी का शिष्य वृद्धवर- 
सिहजी नामक हुग्ना । 

सं० १६०६ में उनका शिष्य वरसिंहजी हुआ । 

स० १६४६ मे वरसिंहंजी का शिष्य यश्यवन्त नामक हुआ और 


यशवन्त के पीछे वजरंगजी नामक साधु हुआ, जो बाद मे लौकागरचछ का 
आचार्य बना था । 


उस समय सूरत के रहने वाले बोहरा वीरजी की पुत्री फूलाबाई के 
दत्तपुत्र लवजी ने लौंकाचार्यजी के पास दीक्षा ली और दोक्षा लेने के वाद 
उसने अपने गुरु से कहा - दशवेकालिक सूत्र में जो साधु का आचार बताया 
है, उसके श्रनुसार आप नही चलते है । लवजी की इस प्रकार की वातों से 
वजरगजी के साथ उनका ऋगड़ा हो गया और वह लौकामत और शअ्रपने 
गुरु का सदा के लिए त्याग कर थोमण ऋषि आदि कतिपय लौ का साधुग्रो 
को साथ में लेकर स्वयं दीक्षा ली श्ौर मुख पर मु हपत्ति बांघी । 
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लवजी के सोमजी और कानजी नामक दो शिष्य हुए । 


कानजो के पास एक गुजराती छीपा दीक्षा लेने आया था, परच्तु 
कानजी के श्राचरण अच्छे न जानकर उनका शिष्य न होकर वह स्वयं 
साधु वन गया श्रोर मुहपर मुह॒पत्ति वांध ली। घर्मदास को एक जगह 
उतरने को मकान नहीं मिला, त्तव वह एक दुण्ढे (फुटे टुटे खण्डहर) में 
उत्तरा तब लोगो ने उसका ताम “दुण्ठक” दिया । 


ली कामति कुवरजी के घर्मशी; श्रीपाल भर भ्रभीपाल ये तीन शिष्य 
थे, इन्होने भी श्रपने गुरु को छोड़कर स्वयं दीक्षा ली, इनमें से आठ- कोटि 
प्रत्यास्यान का पन्‍्य चलाया, जो श्राजकल ग्रुजरात मे प्रचलित है । _ 


धमंदास के घनजी वामक शिष्य हुए । 


घनजी के भूदरजी नामक शिष्य हुए श्रौर भूदरजी के रघुनाथजी 
जयमलजी शौर ग्रुमानजी नामक तीन शिष्य हुए नजिनका परिवार मारवाड़ 
गुजरात और मालवा में विचरता है । 


रघुनाथजो के शिष्य भीखमजी ने १३ पंथ चलाया । 


बा 


शौसमती के वैराप॑ग्र सम्प्रदाष की 
पावाएँ - परम्परा 


तेरापन्यी सम्प्रदाय स्थानकवासी साधु रघुनाथमलजी के शिष्य 
भिक्‍्खूजी से चला। तेरापन्थी भिक्‍खूजी को श्री भिक्षुगणी के नाम से 
व्यवहृत करते हैं। श्लवाज तक इस सम्प्रदाय को दो स्रो वर्ष हुए श्लौर इसके 
उपदेशक श्राचार्य € हुए। नवों श्वाचार्यों की वामावलि क्रमश: इस 
प्रकार है - 


(१) आचायें श्री भिक्षुगणी 


(२) ११ ७9 भी प्मल गणी 

( ३) रा! 7 ऋपिराय गरणी 

(४) ,». » जयगणी - श्री मज्जयाचार्य 
(५) है] 7 मधघवागणी 


(६) 9) » भीणकंगणी 
(७) » # डीलगणी 
(5) » » कीलूगणी 
(६) | 72 तुलसीगणी 


ऊपर कौ तैरापन्धी आाचारयों की नामावलि तेरापन्थी मुनि श्री सगे* 
राजजी लिखित “तिरापन्च दिग्दर्शंत” नामक पुस्तिका से उद्धत की है। 
पुस्तिका भे लेखक ने अ्रतिगयोक्तियाँ लिखने में मर्यादा का उल्लंघन किया 


है, जिसका एक ही उदाहरण यहां उद्धृत किया जाता है - 
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“संस्कृत भाषा के श्रम्यासी ऐसे भी साधु संघ में हैं, जिन्होंने एक- 
एक दिन में पांच-पाच सो व सहख्न-सहस्न इलोक़ों की रचना की है ।” 


ठीक तो है जिस संघ मे प्रतिदिव पांच-पांच सो श्रौर सहस्न-सहस्र 
इलोक बनाने वाले साधु हुए हैं उस संघ में संस्कृत-साहित्य के तो भण्डार 
भी भर गए होगे, परन्तु दुःख इतना ही है कि ऐसे संघ की तरफ से एक 
भी संस्कृत ग्रन्थ मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ देखने में नही झ्ाया । 


लवजी के शिष्य सोमजी हुए । 

हरिदासजी के शिष्य बृन्दावनजी हुए । 
वृन्दावनजी के भवानीदासजी हुए । 
भवानीदासजी के शिष्य मलूकचन्दजी हुए ॥ 
मलूकचन्दजी के दिष्य महासिहजी हुए । 
महासिहजी के शिष्य खुशालरामजी हुए । 
खुशालरामजी के शिष्य छजमलजी हुए । 
रामलालजी के शिष्य भ्रमरसिहजी हुए । 


अ्रमर्ससहजी का शिष्य-परिवार आजकल पंजाव में मुख बांध कर 
विचरता है । 


लवजी के शिष्यों का परिवार मालवा श्रीर गुजरात में विचरता है । 


“समकितसार'' के कर्त्ता जेठमलजी घर्मंदासजी के शिष्यों में से यें 
धोर उत्तके श्राचरण ठीक न होने के कारण उनके चेले देवीचन्द झोर 


मोती चन्द दोनो जब उनको छोड़ कर जोगराजजी के शिष्य हजारीमलजी 
के पास दिल्ली मे शाकर रहे थे ॥ 


ऊपर हमने जो लॉकामत की श्रौर स्थानकवासी लवजी की परम्परा 
लिखी है वह पूर्वोक्त श्रमोलकचन्दजी के हाथ से लिखी हुई दुण्डकमत की 
पट्टावली के ऊपर से लिखी है, इस विषय मे जिस किसी को शंका हो, वह 
हस्तलिखित मूल प्रति को देख सकता है। 
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लोकाशाह, लौंकागच्छ झौर स्थानकवासी सम्प्रदाय के सम्बन्ध में 
अनेक व्यक्तियो ने लिखा है। वाडीलाल मोतीलाल शाह ने श्रपनो “ऐति- 
हासिक नोथ' में, संत वालजी ने “धर्मप्राण लौकाशाह” में, श्री मरि- 
लालजी मे “प्रभुवीर पट्टावली” में और श्रन्यात्य लेखको मे इस विपय के 
लेखो मे जो कुछ लिखा है, वह एक दूसरे से मेल नहीं खाता, इसका 
कारण यही है कि सभी लेखको ने श्रपनी बुद्धि के श्ननुसार कल्पनाओ द्वारा 
कल्पित बातो से श्रपने लेखों को विभूषित किया है। इन सव में शाह 
वाडीलाल मोतीलाल सब के श्रग्रंगामी है। इनकी श्रसत्य कल्पनाएं सब 
से बढ़ी-चढ़ी हैं, इस विषय का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । लीकागच्छ 
के श्राचायें श्री मेघणी ऋषि अपने २५ साधुझ्रो के साथ लौंकामत को 
छोड़ कर तपागच्छ के श्नाचार्य श्री विजयहीरसूरिजी के शिष्य बने थे । इस 
घटना को वढ़ा-चढ़ा कर शाह वाडीलाल लौंकागच्छ के ५०० साधु तपा- 
गच्छ में जाने की वात कहते है । श्रतिशयोक्ति की भी कोई हद होती है, 
परन्तु गाह ने इस वाव का कोई खझूयाल नहीं किया । इसी प्रकार शाह 
वाडीलाल ने अपनी पुस्तक “ऐतिहासिक नोंध” मे झ्रहमदावाद मे मृरतिपुजक 
झोर स्थानकवासी साधुओं के बीच शास्त्रार्थ का जजमेन्ट लिख कर अपनी 
झसत्यप्रियता का परिचय दिया है, शाह लिखते हैं - ु 


“आखिर सं० १८७८ में दोनो शोर का मुकहमा कोर्ट में पहुँचा । 
सरकार ने दोवो में कौन सच्चा कौन भूठा ? इसका इन्साफ करने के लिए 
दोनों ओर के साधुझों को बुलाया । “स्था० की श्रोर से पूज्य रूपचन्दजो के 
शिष्य जेठमलजी श्रादि २८ साधु उस सभा में रहने को चुने गये” और 
सामने वाले पक्ष की झोर से “वीरविजय श्रादि मुनि श्ौर छास्त्री हाजिर 
हुए ।” मुझे जो यादी मिली है, उससे मालूम होता है कि सूर्तिपूजकों का 
पराजय हुआ श्लौर सृतिविरोधियो का जय हुआ ।” ज्ञास्त्रार्थ से वाकिफ 
होने के लिए जेठमलजी-कृत “समकितसार” पढ़ना चाहिए % » » 
पा के पीौप सुदि १३ के दिन मुकहमा का जजमेस्ट ( फैसला ) 

ला ।”* 


ऐ० नो० पृ० १२६ | 
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शाह जास्त्रार्थ होने का वर्ष १७८७ बताते है श्रौर मिति उसी वर्ष 
के पोष मास की १३ । शाह ने वर्ष-मिति की यह कल्पना पं० वीरविजयजी 
झौर ऋषि जेठमलजी के बीच हुए श्ास्त्रार्थ की यादगार में पं० उत्तम- 
विजयजी द्वारा निमित “लंपकलोप-तपग्रच्छ जयोत्पत्ति वर्णन रास” के 
ऊपर से गढी है, क्योकि उत्तमविजयज़ी के बनाये हुए॒ रास की समाप्ति में 
सं० १७८७ के वर्ष का और माघ मास का उल्लेख है। शाह मे उसी 
वर्ष को झास्त्रार्थ के फेसले का समय माच कर पौप शुक्ल १३ का दिन 
लिख दिया है पर वार नहीं लिखा, क्योंकि वार लिखने से लेख की 
कृत्रिमता तुरन्त पकड़ी जाने का भय था। शाह का यह फैसला उनके 
दिमाग की कल्पना मात्र है, यह वात निम्व लिखे विवरण से 
प्रमारिषत होगी - 


“समकितसार” के लेखक जेठमलजी लिखते है - श्री वर््धमाव 
स्वामों मोक्ष गए तब चौथा आरा के ३ वर्ष भर साढे श्राठ मास शेष थे । 
उसके वाद पाचवां शझारा लगा श्रौर पांचवे भारे के ४७० वर्ष तक वोर 
संवत्‌ चला, उसके वाद विक्रमादित्य ने संवत्सर चलाया, जिसको भ्राजकल 
१८६४ वर्ष हो चुके हैं । 


शाह के जजमेन्ट के समय में श्रहमदावाद मे कम्पनी का राज्य हो 
चुका था और अंग्रेजी श्रदालत मे ही श्रर्नी हुई श्रौर जजमेन्ट भी श्रंग्रेजों में 
लिखा गया था, फिर भो जजमेन्ट मे अग्रेजी तारीख न लिखकर पौष सुदि 
१३ लिखा है इसका अर्थ यही है कि उक्त जजप्रेन्ट उत्तमविजयजी के रास के 
ध्राधार से शाह वाड़ीलाल ने लिखा है, जो कल्पित है यह निद्चित 
होता है । 


शाह शास्त्रार्थ के फैसले मे लिखते हैं - “शास्त्रार्थ से वाकिफ होने के 
लिए जेठमलजी कृत समकितसार पढ़ना चाहिए,” यह शाह का दम्भ वाक्य 
है और “संमकितसार के प्रचार के लिए लिखा है, वास्तव मे जेठमलजी के 
“समकितसार” मे वीरविजयजी के साथ होने वाले श्ञास्त्राथ की सूचना तक 
भी नही है । 
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“ऐतिहसिक नोध” के पृष्ठ १३० में शाह लिखते है “परन्तु किसो 
प्रकार के लिखित प्रमाण के भ्भाव में किसी तरह की टीका करने को खुश 
नहीं हूं !” भला किसी लिखित प्रमाण के श्रभाव में शास्त्रार्थ का जजमेल्ट 
देने को तो खुश हो गए तब उस पर टीका-टिप्पणी करने में झ्ापत्ति ही 
क्या थी ? परल्तु शाह भ्रच्छी तरह समभते थे कि केवल निराधार बातों की 
टीका-टिप्पणी करता हुआ कही पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वे दीका करने से 
वाज श्राए है । 


दाह स्वयं स्वीकार करते है कि दोनों सम्प्रदायों के बीच होने वाले 
शास्त्रार्थ में कौन जीता और कौन हारा, इसका मेरे पास कोई लिखित 
प्रमाण नही है, इससे इतना तो सिद्ध होता है कि इस शास्त्रार्थ के सम्बन्ध 
में जेठमलजी ऋषि अथवा उनके अनुयायियों ने कुछ भी -लिखा नही है, 
भ्रन्यधा शाह वाड़ीलाल को ऐसा लिखने का कभी समय चही श्राता । प० 
धीरविजयजी शौर उनके पक्षकारो ने प्रस्तुत शास्त्राथं का सविस्तर वर्णांव 
एक लम्बी दृढक चौपाई बनाकर किया है, जिसमे दोनों प्रक्षों के साधुओं 
तथा श्रावको के नाम तक लेख-वद्ध किये हैं, इससे सिद्ध होता है कि 
शास्त्रार्थ में जय मूर्तिविरोध पक्ष का नही, परन्तु मूतिपुजा मानने वाले पं० 
वीरविजयजी के पक्ष का हुआ था, इस शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में लिखित 
प्रमाण होते हुए भी शाहने अपने पक्ष के विरुद्ध होने से उनको छुग्ना तक 
नही है । 


रासकार पं० उत्तमविजयजी कहते है -मु हपर प्राय बांधकर गांव 
गांव फिरते और लोगों को भ्रमणा में डालते हुए एक समय लौंका के 
घनुयायी सारंद शभ्राये और वहां लोगो को फंसाने के लिए पास फैलाया, 
वहां पर तपागच्छ का एक श्रावक नानचन्द शान्तिदास रहता था, कमेंवश 
वह ढुढको के फंदे मे फंस गया । वह ढुढकों को मानने लगा ओर परापूर्वे 
के अपने जैनवर्म को भी पालता था, इस प्रकार कई वर्षों तक वह पालता 
रहा शोर वीसा श्रीमाली न्‍्यात ने उसको निभाया, प्रव नावृशाद्द के पुत्रों 
को वात कहता हूं । श्रफीमची, श्रमरा, परमा पनजी और हमका ये चारों 
पुत्र भी ध्यात जात की शर्म छोड़कर द्वुढकधर्म पालने लगे, इस समय न्यात 
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ने देखा कि यह चेप वंढ़ रहा है, भव इमका प्रतीकार करता जरूरी है, यह 
सोचकर नानचन्द और उंसक्े पुत्रों को नया से वेहिप्कृत कर दिया, कोई 
उनको पानी तेक नही पिलातो था। सगे सँम्वस्घी भी अलग हो गये, फिर 
भी वे अपना द्वुराग्रंह नही छोडते थे । उनेकें घरो मे लड़कियां १२-१२ वर्ष 
की हो गई थी, फिर भी उनसे कीई संबन्ध नहीं करता या श्ौर जो लड़की 
रीजनगर मे व्याही थी वहं भी न्यती का विंचांर कंर घर नही श्रप्ती थी 
इस पेर नानंचन्द ने श्रपनी न्‍्यात पर १४ हजार रुपंयो का राजनग्रर की 
राज्यकीर्ट मे दावा कियी । 


उधर अमरचन्द के घर में उसकी झौरत के साथ रोज वलेश होने 
लगा । शऔरत कहती - “हुमने न्‍्यात के विरुद्ध केगड़ा उठाया, यह 
सूंखंता का काम किया । न्‍्यात से लड़ना कगेड़ना आसान वात नही । पहले 
यह नही सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, तुमने न्‍्यात से सामना किया 
झौर लोगो के उपालम्भ मैं खाती हु वडी उम्रकों बेटी को देखंकर मेरी 
छाती जलती है,” साह अ्रमरा अश्रपती श्लौरत की वातों से तग श्राकर 
शा० पूजा टोकर से मिला और कहने लगा - न्यात वहिष्कृति वापस 
खीचकर हमे न्‍यात मे कंसे लें, इसका कोई मार्ग बताझ्रो । बेटी बडी हो 
गई हूँ, उसको व्यांहे बिना कंसे चलेंगा, अमरा की वात सुनकर पृ जा- 
शाह ने श्रमरा को उल्टी सलाहे दी, केहा - न्‍्यात पर कोर्ट मे श्रर्जी 
करों, इंस पर श्रमरा ने श्रर्जी की श्रीरं श्रपनी पुंत्रो को खंभात के रहने 
चाले किसी द्ुण्ढक को व्याह दी । पृ जाशाह ने न्‍यात में कुछ “करियावंर'? 
'किया + तंव उनके वेवाई जो दुण्ढंके थे, उसके वहां मर्यादा रंक्खी तो 
भी दुण्ठक लज्जिते नही हुंए, बहुते दिनो के वाद जब श्रर्जी की पेणी 
हुई तंव शहर के धर्मप्रेमी सेठ भगवान्‌ इच्छेचन्द माराकैचन्द झौर श्रन्य 
भी जो घम्म के ग्रेनुयोयी थे संब अ्रंदेलित मे न्‍्यायार्थ गए। अदालत ने 
अर्जी पेर हुंवंम दिया कि “मामला घर्म का है, इंसेलिए सभा होगी तब 
फैसला होंगा, दोनो पर्क्षकार श्रपने-अपने गुरुओ को बुलाकर पुस्तक प्रमाणों 
के साथ संभा मे हाजिर हो; अ्रदांलत का हुक्म होते ही गाव-गार्व पत्र- 
चींहके भेजें, फिर भो कीई ढुण्ढक आया नंही था । 


४३० | [ पट्टावली-पराग 


इस समय पाठन में रहे हुए जेठमलजी ऋषि ने अ्रहमदाबाद पत्र 
लिखा क्रि 'झूतिपुजक्ो की तरफ से वाद करने वाला विद्वावब्‌ कौन 
आ्राएगा ? सूर्तिपूजको की तरफ से एक वीरविजयजी भगड़े मे श्रायें तो 
ग्रपने पक्ष के सव ऋषि राजनगर आने के लिए तंयार हैं,” इस प्रकार 
का जेठमलजी ऋषि का पत्र पढकर प्रेमाजी ऋषि ने गलत पत्र लिखा 
कि “वीरविजयजी यहा पर नही है और न आने वाले हैं” इस मतलब 
का पत्र पढकर जेठमलजी ऋषि लगभग एक गाड़ो के बोक जितनी 
पुस्तके लेकर अहमदाबाद श्राए श्रौर एक गली में उत्तरे, वहां बेठे हुए 
अपने पक्षकारों से सलाह मशविरा करने लगे। लौम्बडी गांव के रहने 
वाले देवजी ऋषि भ्रहमदाबाद झाने वाले थे परन्तु विवाद के भय से 
बोमारी का वहाना कर खुद नहीं श्राए श्रौर श्रपने शिष्य को भेजा । 
मूलजी ऋषि जो शरीर के मोटे ताजे थे श्रौर चलते वक्त हाँफते थे, 
इसलिए लोगो ने उनका नाम “पृज्यहाँफूल” ऐसा रख दिया था । 
इनके अतिरिक्त नरसिंह ऋषि जो स्थूलबुद्धि थे । वसराम ऋषि आदि 


सव मिलकर 5८१ ढुण्ठक साधु जो मुह पर मु हपत्ति बाघे हुए थे, भ्रहमदा- 
बाद में एकत्रित हुए । 


शहर मे ये सर्वन्न भिक्षा के लिए फिरते ये । लोग श्रापस में कहते 
थे - ये दुण्डिये एक मास भर का अन्न खा जायेगे। तब दोनानाथ जोशी ने 
कहा - “फिकर न करो भ्ाने वाला वर्ष ग्यारह महीने का है,” जोशी के 
वचन से लोग निरिचिन्त हुए | श्रावक लोग उनके पास जाकर प्रश्न पूछते थे, 
परन्तु वे किसी को उत्तर न देकर नये-नये प्रश्त भ्रागे घरते थे । तपागच्छ 
के पण्डितो के पास जो कोई प्रश्न श्राते उन सब का वे उत्तर देते, यह देख- 
कर द्गुण्डकमत वाले मन मे जलते थे, इस प्रकार सब अपनी पार्टी के साथ 
एकत्रित हुए । इतने में सरकारी आदमी ने कहा - * साहब श्रदालत में 
बुलाते है,” उस समय जो पण्डित नाम घराते थे, सभा मे जाने के लिए 
तेयार हुए; मन्दिर मार्गियो के समुदाय मे सब से झागे पं० वीरविजयजी 
चल रहे थे, उनकी मघुर वाणी और विद्वत्ता से परिचित लोग कह रहे थे - 
जयकरमला वीरविजयजी को बरेगी। हितचित्तक कहते थे - महाराज ! 
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भ्रच्छे शकुन देखकर चलियेगा, इतने में एक मालिन फूलमाला लेकर 
वीरविजवजोी को सामते मिली इस शकुन को देखकर जानकार कहने लगे - 
ये शकुन जेठाजी ऋषि को हरायेंगे और उतके समर्थक नीचां देखेंगे | वी र- 
विजयजी से कहा - तुम्हारी कीर्ति देश-देश में फैलेगी। उप्त समय वीर- 
विजयजो के साथ खुशालविजयनजी, मानविजयजो, भुजनगर से आये हुए 
श्रातन्दशेखरजी, खेड़ा के चौमासी दलोचन्दजी श्रौर साणंद से श्राए हुए 
लब्धिविजयजी आदि विद्वान्‌ साधु चल रहे थे, इतना ही नहीं ग्राव-गांव के 
पढे लिखे श्रोता श्रावक जैसे बीसनगर के गलालशाह, जयचन्दशाह झादि | इन 
के श्रतिरिक्त श्रनेक साधु सूत्र-सिद्धान्त लेकर साथ मे चल रहे थे श्रौर धन 
खर्च ते में श्रीमाली सेठ रायचग्द, बेचरदास, मनोहर, वक्ततचन्द, महेता, 
मानचन्द श्रादि जितशासन के कार्य से उल्लास पूर्वक भाग ले रहे थे । 
भाविक श्रावक केसर चन्दन वरास झआादि घिसकर तिलक करके भगवाव्‌ 
की पूजा करके जिनाज्ञा का पालन कर रहे थे, नगर सेठ मोती भाई धर्म का 
रग हृदय मे घरकर स्वे-गृहस्थो के श्रागे चल रहे थे । 


इधर ऋषि जेठमलजी श्रपने स्थान से निकलकर छीपा गली में पहुँचे, 
वहां सभो जाति के लोग इकट्ठ हुए थे, वहां से ऋषि जेठमलजी श्ौर उनकी 
टुकड़ी अ्रदालत द्वारा वुलाई गई, सब सरकारी सभा की तरफ चले, मूर्ति- 
पूजक और मूर्तिविरोधियों की पार्टियां अपने-अपने नियत स्थानों पर बँठी । 


शास्त्रार्थ मे पूर्वपक्ष मन्दिर-मागियों का था, इसलिए वादी पर्टी के 
विद्वान अ्रपने-अपने शास्त्र-प्रमाणो को बताते हुए मूर्तिविरोधियों के मत का 
खण्डन करने लगे ॥ जव पूर्व पक्ष ने उत्तर पक्ष की तमाम मान्यताओं को 
शास्त्र के श्राधार से निराघार ठहराया तब प्रतिमापूजा-विरोधो उत्तर पक्ष 
ने अपने मन्तव्य का समर्थत करते हुए कहा - “हम प्रतिमापूजा का खण्डन 
करते हैं, क्योकि प्रतिमा मे कोई गुण नही है, न सूत्र मे प्रतिमापुजा कही 
है, क्योकि दशवें अग सूत्र “प्रश्व व्याकरण” के आश्चवद्वार में मूर्ति पूजने 
वालो को मन्दवुद्धि कहा है शोर निरंजन विराकार देव को छोडकर चैत्या- 
लय मे मूर्ति पूजने वाला मनुष्य अज्ञानी है ।* 
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उत्तर पक्ष की युक्तियो को सुत्रकर प० वीरविजयजी प्रत्युत्तर देते 

हुए वोले - “तुम ढुण्डक लोगो का प्रवाह जानवरो के जंसा है, जिस प्रकार 
जानवरो के टोले को एक श्रादमी जिधर ले जाना चाहता है, उसी तरफ ले 
जाता है, वही दशा तुम्हारी है, तुम्हारे श्रादि गुरु लंका ने किसी को गुर 
नहो किया और मूर्तियूजा आदि का विरोध कर अपना मत स्थापिन किया, 
उसो प्रकार तुमने भी किम्ती भी ज्ञानी गुरु के विना उनको बातो को लेकर 
उसके पन्ध का समर्थत किया है, जिससे एक को साधते हो भौर दस टूढते 
हैं। प्रतिमा मे गुण नही कहते हो तो उसमे दोप भी तो नही है श्रौर उसके 
पूजने से भक्तिगुण की जो पुष्टि होती है वह प्रत्वक्ष है। सूत्र-सिद्धाच्त मे 
प्ररिहन्त भगवन्त ने जिनप्रतिमा पूजनोय कही है श्राश्रव द्वार मे प्रतिमापूजा 
वालो को मन्दवुद्धि कहा है - वह प्रतिमा जिन की नही, परन्तु नाग भूत झादि 
की समभना चाहिए ऐसा “अगविद्या” नामक ग्रन्थ मे कहा है। इतना ही 
नही वल्कि उसी “प्रइनव्याक्रण” अ्ग के सवरद्वार से जिनप्रतिमा की 
प्रशसा की है श्रौर पूजने वाले के कर्मों को निर्वल क़्रमे वाली बताई है। 
छू भ्रग “ज्ञातासूत्र” मे द्रोपदी के ठाठ के साथ पूजा करने का पाठ है, 
इसके श्तिरिक्त जिद्याचारणमुचि जिनप्रतिमा वन्दन के लिए जाते हैं, ऐसा 
भगवतो सूत्र मे पाठ है। सूर्याभरदेव के शाश्व्रत जिनप्रतिमाओं की पूजा करने 
का “राजमप्रइनीय” में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है श्नौर “जीवापिगम सूत्र 
में विजयदेव ने जिनप्रतिमा की पूजा करने का वणंन विस्तारपूर्वक लिखा 
है, इस प्रकार जिन-जिन सूत्रों मे मूरतियूजा के वाठ थे वे निकालकर दिखाये 
जिस पर दुण्ठक कुछ भी उत्तर नही व दे सके । श्रागे प० वोरबविजयजी ने 
कहा - जब स्त्रा ऋतुधर्म से श्रपवित्र बनती है, तब उसको “सूच्र-सिद्धान्त” 
पढना तथा पुस्तको को छूवा तक शास्त्र मे निषेघ किया है। यह कह कर 
उन्होने “ठाणाज्भ ' सूत्र काय पाठ दिखाया, तब दुष्ढको ने राज़सभा में मजूर 
कया कि ऋतुकाल मे स्त्री को शास्त्र पढ़ता जैन सिद्धान्त मे वर्जित किया 
है । परन्तु यह बात शास्त्रार्थ के श्रन्तर्गत नहीं है हमारा विरोध प्रतिमा से 
है इसके उत्तर में वीरविजयजी ले कहा - यज्ञ कसने वाला शायम्भव भट 


यूय के चीचे से निकली हुई शान्तिनाथ की प्रतिमा को देखकर प्रतिबोध 
पाया, इसी प्रकार श्रवेक भव्य मनुष्यों ने जिनप्रतिमा के दर्शन से जैनधर्म 
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को पाया और दीक्षा लेकर मोक्ष के अ्रधिकारी हुए। प्रतिमा का विरोध 
करने वाले लौंका के अनुयायी सं० १५३१ मे प्रकट हुए, उसके पहले जैन 
तामधारी कोई भी व्यक्ति जिन्नप्रतिमा का विरोधी नहीं था । इस पर 
नुसिह ऋषि बोले -म्ूत्र में जिनप्रतिम का अधिकार है -यह बात हम्न॒ 
मानते हैं, परन्तु हम स्त्रय प्रतिमा को जिन के समान्त नही माचते । तर्राप्िह 
ऋषिजी के इन इकबाली बयानों से श्रृदालत ने मूतिपूजा मानने वालो के 
पक्ष मे फैचला सुना दिया और ज्नहासन की जय ब्रोलता हुआ मूर्तिपुजक 
समुद।य्॒ वहां से रवाना हुआ ॥ 

बाद मे मू्तिपुजा विरोधियों के श्रगुआओो ने संघ के नेताओं से मिल 
कर कहा - “हम शहर में भूठे तो कहलायै, फिर भ्री हम वीरविजयजो से 
मिल कर कुछ समाधाव करले । इसलिए जेठमलजी ऋषि को वीरविजयजी 
मिलें ऐसी व्यवस्था करो” इस पर इच्छाशाह ने कहा - यह तो चोरों की 
सीति है, साहुकारों को तो खुल्ले श्राम चर्चा करनी चाहिए । तुम मूर्ति को 
उत्थापन करते हो, इस सस्वन्ध मे तुम से पूछे गये १३ प्रइतों के उत्तर 
नही देते, राजदरवार में तुम भूठे ठहरे, फिर भी घीठ बनकर एकास्त में 
मिलने की बातें करते हो ?, मोटे ताजे मुलजी ऋषि अ्रदालत में तो एक 
कोने में जाकर बेठे थे और श्रव एकान्त में मिलने की बात करते हैं ?, 
श्रगर अब भी जेठाजी ऋषि झौर ,तुमको ज्यास्त्रा्थ कर जीतने की होंश हो 
तो हम्‌ वड़ी सभा करने को तंयार हैं। उनमें श्लास्त्र के जानकार चार 
प्रण्डितो को बुलायेंगे, दूसरे श्नी मश्यस्थ पृष्ड्ित सभा ग्रे हाजिर होंगे । वे 
जो हार-जीत क्र निर्णय देंगे, दोनो पक्षो क़ो म्रान्य करता होगा । तुम्हारे 
कहने मुजब एकान्त में मिलकर कुलड़ी में गुड़ नही आगेंगे 


सभा करने की वात सुनकर प्रतिपक्षी वोले > हम सभा तो नही 
करेंगे, हमने तो आपस मे मिलकर समाधान करने की वात कही थी । 

सभा करने का इचकार सुनने के वाद प्रतिम्रा पुज़ने वालों का 
समुदाय श्रौर प्रतिम'-व्रिरोधियो का समुदाय अपत्ते-प्रपने स्थान गया । 

श्रपने स्थातकु पर जाने के बाद जेठाजी ऋषि ने हकमाज़ी ऋषि 
को कुहा - भ्राज राजनगर में श्रपते धर्म का जो पसजय हुआ है, इसक़ा 


किम 
32 शक , ने 
कह के ट हा ४६०७ 


च्क कि 
हर र्ड के 
शा य रू एन जे 
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मुख्य कारण तुम हो । हमने पहले हो तुमको पूछाया तो तुमने लिखा कि 
शहर मे शास्त्रार्थ करने वाला कोई पण्डित नही है । तुम्हारे इस भूठे पत्र 
के भरोसे हम सव ह॒र्पपूर्वक यहां झाये भर लूटे गये । इस प्रकार एक 
इसरे की भूलें निकालते हुए, ढुण्ढक अभ्रहमदाबाद को छोड कर चले गये । 
शहर से बहुत दूर निकल जाने के बाद वे ग्ाव-गाव प्रचार करने लगे कि 

राजनगर की श्रदालत मे हमारी जीत हुईं | ठोक तो है, सुवर्णा थाल से 
कासे का रणकार ज्यादा ही होता है। विष को बधारना इसी को तो 
कहते हैं, “काटने वाला घोड़ा और आंख से काना”, “भूठा गाता झौर 


होली का त्यौहार”, “रण का जगल श्र पानी खारा” इत्यादि कहावते 
ऐसे प्रश्नंगों पर ही प्रचलित हुई हैं । 


रास के रचियता प० श्री उत्तमविजयजी जो उस द्ास्त्रार्थ के समय 
वहां उपस्थित थे, रास की समाप्ति मे अपता अभिप्राय व्यक्त करते हुए 
कहते हैं - 
"जैनिंदक वस्त लहिंइंरे  जेँ० ॥ निंदा तेनी नवी कहिइंरे ॥ जे० 0 
झहमदावाद सेहर मजार रे ॥ जे० ॥ सहु चढ्या हता दरवार रे ॥ज्ञ ०३ 
करयो न्याय श्रदालत सांये रे ॥जे०॥ त्यारे भ्मे गया ता साथे रे ॥ज०॥ 
त्यारे दण्ड सभा थी भागा रे ॥जें ०७ जितसासन डंका वागा रे ॥ज०॥४ा 
ए वातो नजरें दीठी रे ॥ जें० ॥ हद्यामां लागी सीठी रे ॥ जै॑० 0 
जब जाजा वरसते थाय रे ॥ ज० ॥ तव कांइक वीसरि जाय रे ॥रज जाए ए 
पछे कोइ नर पुछाय रे ॥ ज॑०॥ श्राडु' अवलु' बोलाय रे ॥ जै० ॥ 
जुठा बोला करी गाय रे 0 जे० ॥ दुनिया जीति नवि जाय रे ॥जै३॥0६७ 
भ्रंग चोथु जे समवाय रे ॥ज०॥ जूठा ना पाप गवाय रे ॥ जै० 0 
शरमें जूद चथी कहेँवाय रे ॥ जे० ॥ श्रादां मां लुण समाय रे हर्ज०ाओआ 
जिन सासन फरसी छाय रे ॥ जे० ॥ साचा बोला मुनि राय रे एजे० 0 
जें मृग तृष्णा जल घाय रे ॥ जे० ॥ ते झ्ापसति कहेवाय रे ॥र्ज०४४८ा॥ 
अमे भ्रवलंव्या गुरु पाय रे ॥ जे० ॥ सांचु सोचु ते कसाय रे एजै०0 
साथी बातों अ्रमे भाषी रे ॥ जे० ॥ छे लोक हजारो सांखी रे ॥जै०॥६॥ 
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श्रढार श्रव्योत्तर बरसे रे॥ जे०॥ सुदि पौष नी तेरस दिवमें रे ॥जे०॥७ 

कुमति ने शिक्षा दोधीं रे ॥ जे० ॥ तव रास नी रचना कींधी रे एजे०॥१७७ 


राधनपुर ना रहेवासी रे ॥ जे० ॥ तपगच्छ केरा चौमासी रे ॥ जे० ॥ 
खुशालविजयजी नु सीस रे ॥ जे० ॥ कहे उत्तमविजय जगीस रे एर्ज०॥ ११॥ 
जे नारी रस भर गास्ये रे ॥ जे० ॥ सोभाग्य श्रषंडित थास्पे रे ॥ जै० ॥| 
सांभल से रास रसीला रे ॥ ज॑० ॥ ते लेस्यें श्रविचल लींला रे ।जे०॥ १२४ 


“॥इति लुंपफ लोप तपगच्छ जयोत्पत्ति वर्णन रास संपुर्ण । सं० 
१८७८ ना वर्ष माघ सासे कृष्णपक्षे ५ बार चन्द्र पं० वीरविजयजी नीं 
श्राज्ञा थीं कत्तपुरा गच्छे राजनगर रहेवासी पं० उत्तमविजय। स० श्८८२ 
र८ वर्ष लिपिकृतमस्ति पाटन नगरे पं० मोतीविजय ॥” 


'जो निन्‍दक होता है, उसके वास्तविक स्वभाव का वर्णांन करना वह 
निन्‍दा नहो है। अभ्रहमदाबाद मे जब दोनों पा्िया कोर्ट मे जाकर लड़ी थी 
श्रौर भ्रदालत ने जो फंसला दिया था, उस समय हम भी अदालत में उनके 
साथ हाजिर थे । ढुण्ढको के विपक्ष मे फंसला हुआ शौर जैनशासन का 
डंक्रा बजा, तब दुण्डक सभा को छोड़ कर चले गये थे | यह हमने श्रपन्ती 
आ्रांखो से देखी वात है। जव॒ कोई भी घटना घडती है श्लोर उसको 
श्रधिक समय हो जाता है, तव वह विस्मृत हो जाती है। लम्बे काल के 
बाद उस घटना के विषय में कोई पूछता है तो वास्तविक स्थिति से ज्यादा 
कम भी कहने मे भ्रा जाता है भ्लोर तव जानकार लोग उसको असत्यवादी 
कहते हैं, हालाकि कहने वाला विस्मृति के वद्य ऊचा-नीचा कह देता है, 
परन्तु दुनिया को कौन जीत सकता है, वह तो उसको असत्यवादी मान 
लेती हैं। चौथे समवायांग सूत्र मे श्रसत्य बोलने का पाप बताया है, 
इसलिये जो बात ज्यों वनी है हम वही कहते हैं। वर्णात्र में अ्रसत्य की 
मात्रा श्राटे मे नमक के हिसाब से रह सकती है, भ्रधिक नही । जिन्होने 
जैनशासन को छाया का भी स्पर्श किया है, वैसे मुनि तो सत्यभाषी हो 
कहलाते हैं। जो मृग की तरह मृगतृष्णा के पीछे दौड़ते हैं, वे श्रापमति 
कहलाते हैं । हमने तो गुरु के चरणो का श्राश्रय लिया है। जिस प्रकार 
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सच्चा सोना कसौटी पर कसा जाता है, हमारी बातों की सच्चाई के 
हजारो लीग॑ साक्षी हैं । 


सं० १८७८ के पीष सुदि १३ के दिन जव॑ं दुर्वृद्धि मूतिलोपको को 
शिक्षा दीं, उंस समय इस रास की रचना की है। राधनंपुर रहने वाले 
तपांगचुछ के चौमासी श्री खुशालविजयजी के शिष्य उत्तमविजयजी कहते 
हैं - जो नारी इस रास को रंसंपूर्वकं गायेगी उसका सोभाग्य अ्रखडित 
होगा श्रौर जो इस रसपूर्ण रास को सुनेंगे वे शाइवत सुख पार्येगे । 
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“इस प्रेकार लुम्पक लोप तपमच्छ जयोत्पेत्ति वर्रात रास पूंरों हुआ । 
स० १८७६८ के माघ क्ृष्णपर्क्त मे ५ सोमवार को पंडित वोरविजयंजी की 
श्राज्ञा से कत्तपुरायच्छीय राजनेगर के निर्वांसी प० उत्तमविजयजी ने रास 
की रचना की झौर सं० १८८२ के वर्ष मे पं० मोतीविजय ने पाठन नगर 
में यह प्रति लिखी ॥” 

उपर्यूक्त पं० उत्तमविजयंजी के रास से और वाडीलाल मोतीलाले 
शाह के जजमैन्ट से प्रमारिंतत होता है कि “समर्क्ितसारं” के निर्माण के 
बाद स्थानकवासियों का अ्रचार विशेष हो रहा था, ईंसलिंए ईस प्रेचारं की 
रोकने के लिए प्रहमदांवाद के जैमेंसर्घ ने स्थानकवासियों के सामने कड़ी 
प्रतिवन्‍्ध लगाया थां। परिणाम॑स्वैरूँप अदालत होरा दोनों पाध्यो से 
सभा में शास्त्रांथ करवा कर तनिरशंय किया था। निर्णयानुर्सोर स्थानक्र- 
वासी पराजित होने से उन्हे भ्रहमदाबादं छोड़ कर जाना पड़ा था । 





प्रुदीर - पड़ावती (१) 


स्थानकवासी साधु श्री मशिलालजी द्वारा संकलित “प्रश्न॒ुवीर पट्टा 
वली” के पु० १५७ मे ३३ पट्टघधरों के उपरान्त आगे के पट्टवरों के नाम 
निम्त प्रकार से दिये है - 


३४ वध्ताचायें ४२ जयदत्ताचार्य 

३४५ धूराचार्य ४३ जयदेवाचार्य 

३६ सुदनाचार्य ४४ जयघोपाचार्य 

३७ सुहस्ती ४४ वीरचक्रधर 

३८ वर्धनाचार्य ४६ स्वातिसेनाचार्य 

३६ सुवुद्धि ४७ श्री वन्ताचार्य 

४० शिवदत्ताचार्य ४४ सुमतिआचारयें ( लौंकाशाह 
४१ वरदत्ताचार्ये के गुरु 


श्रव हम पजाव की पट्टावली शोर श्री मणिणलालजी की पट्टावली के 
नाम तुलनात्मक हृष्टि ने देखते है तो वे एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इसका 
कारण यही है कि ये दोनो पट्टावलिया कल्पित है और इसी कारण से 
पजावी स्थानकृवासियो की पट्टावली के अनुसार लौकाक्षाह के ग्रुरु ज्ञानजी 
यति का पट्ट न० ६० वां दिया है, तब श्री मणिलालजी ने ज्ञानजी यति के 
स्थान पर “सुमति” शझ्ाचाय॑ नाम लिखा है श्लौद उनको ४८ वा पट्टघर 
लिखा है । 


॥ 


ः 


पद 
हक हु हर 
््् 


स्थानवदासी पंताब 
साधुओं की पड़ावत्ी (३) 
पजाव के स्थानकवासियो की पद्ठावली जो “ऐतिहासिक नोधघ” प्ृ० 


१६३ मे दी गई है, उसमे देवद्धिगरिग के बाद के १८ वाम छोड़कर शेष ४६ 
से लगाकर निम्न प्रकार से नाम लिखे है - 


४६ हरिसेन ५३ महासेन 
४७ कुशलदत्त ५४ जयराज 
४८ जोवनपि ५५ गजसेन 
४€ जयसेतन ५६ मिश्नसेन 
५० विजयपि प्७ विजयसिह 
५१९ देवधि प्र८ण थिवराज 
५२ सूरसेन ५९ लालजीमल्ल 


६० ज्ञानजी यति 





सुतागमों की प्रस्तावों की 


स्थानक्वासी पंड़ावती (8) 


१ सुधर्मा 

४ दय्यम्भव 
७ श्रायं भद्रवाहु 
१० बलिस्सह 
१३ साण्डिल्व 
१६ नन्दिल 
१६९ खन्दिल 
२२ नागाजु न 
२५ लोहाचायें 
२८ वीरभद्र 
३१ वीरसेन 
३४ हर्पसेन 
३७ देवपि 
४० राजपि 
४३ लक्ष्मीलाभ 
४६ हरिशर्म्मा 
४६ जयसेन 
५२ सुरसेन 
प्रू५ जयराज 
प्र८ विजयसिंह 


२ जस्वू 

प यज्योभद्र 
८ स्थुलभद्र 
११ सन्‍्तायरिय 
१४ जिनधर्म 
१७ श्री नागहस्ती 
२० सिहगिरि 
२३ गोविन्द 
२६ दुधप्रस्सह 
२९ गिवश्द्र 
३२ रिज्जामय 
३५ जयसेन 
३८ भीमसेन 
४१ देवसेन 
४४ रासपि 
४७ कुशलप्रभ 
प्० विजयपि 
५३ महासिह 
५६ गजसेन 
५९ शिवराज 


३ प्रभव 
६ सम्भूति 
8 श्रार्य महागिरि 
१२ ध्यामाचार्य 
१४ समुद्र 
१८ रेवत 
२१ श्रीमन्त 
२४ भूतदिल्न 
२७ देवद्विगरि 
३० जसवीर 
३३ जससेन 
३६ जग्रपाल गरि 
३६९ कर्म॑सिंह 
४२ शकरसेन 
४५ पद्माचारय॑ 
४८ उस्मृनाचार्य 
५१ श्री देवचद्ध 
५४ महासेन 
५७ भित्रसेन 
६० लालाचार्य 
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६१ ज्ञानाचार्य ६२ भाणा ६३ खझूपाचार्य 

६४ जीवपि ६५ तेजराज ६६ हरजी 

६७ जीवराज ७८ घनजी ६६९ विस्सणायरियों 
७० मनजी ७१ नाथुरामाचाय ७२ लक्ष्मीचन्द्र 

७३ छित्तरमल ७४ राजाराम ७४ उत्तमचन्द 

७६ रामलाल ७७ फकीरचन्द ७८ पुप्फभिक्खु 
७६ सुमित्त ८० जिणवचन्द 


( २०११ में जिनचन्द्र में यह पद्टावली बनाई ) 





अमरा - सुरतर की 
स्थानक्दांसि - पड्ांवत्ली (१) 


पुप्फभिवखू की पद्टावली लिखने के बाद स्थानकवासी मुनि श्री मिश्री- 
मलजी (मरुघर केसरी) निर्मित “श्रमणासुरतरु” नामक एक पट्टक हमारे 
देखने मे श्राया, उसमें दी गई सुधर्मा स्वामी से ज्ञानजी ऋषि पर्यन्त के ६७ 
नाम पट्टावली में लिखे गए हैं । तव पुप्फभिक्खू की नृतन पट्टावली में ज्ञानजी 
ऋषि को “ज्ञानाचार्य” नाम दिया है, ओर ६१ वा पट्टधर बताया है, इस 
प्रकार इच दो पट्टावलियों में ही छः चाम कम ज्यादह झाते हैं और जो नाम 


लिखे गए हैं उनमे से छः नाम दोनों में एक से मिलते हैं । वे ये हैं - 


२८५ आ० वीरभद्रजी 
३१ आ० वीरसेनजी 
३६ आ० जगमालजी 
३८ शथ्रा० सीमसेनजी 
४० श्रा० राजपषिज्ो 
४१ श्रा० देवसेनजी 


उपयु क्त छः ध्ाचार्यो के नाम झौर नम्बर दोनों पद्वावलियों मैं एक 
से मिलते हैं" तव शेष देवद्धिगरिंग के बाद के ३४ नामों मे से एक भी नाम 
एक दूसरे के सांथ मेल नही खाता, इससे घमारित होता है कि देवद्धिगरि[ 
क्षमाअमरण के बाद के ज्ञाननी यति तक के सभी नाम' कल्पित हैं, जिनकी 
पहिचान यह है कि इन सब नामों के श्न्‍्त में 'जी' शौर महाराज” शब्द 
भ्युक्त किए गए हैं, 'जी- कारान्त घोर 'महाराजान्त' चाम मौलिक नही है, 
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यह घांत वामों की रचना श्रौर उनके प्रयोगों से ही पाठकगण अच्छी 
तरह समझ सकने हैं । 


सुधर्मा से देवद्धियरिण तक के र८ नामों मे भी लेखक महोदय ने 
प्रनेक स्थानों मे भ्रशुद्धियां घुसेड दी है, इनके दिये हुए देवद्धिगरिय क्षमा- 
श्रमण तक के नाम वास्तव में किसी की गुरु-परम्परा के नाम नहीं 


हैं, किन्तु ये माथुरी वाचनानुयायी वाचक-बंश के नाम है, जिसका खरा 
क्रम निम्त प्रकार का है - 


& श्री श्वाय॑ महागिरि १० श्री वलिस्सहसूरि 
११ ५ स्वास्तिसूरि १२ ,, श्यामार्य 

१३ , जीतघर-शाण्डिल्य १४ , श्रार्ये समुद्र 
१५ ,, थाये मंगू १५ ,, भाये चन्दिल 
१७ ,, भागहस्ती १८ ,, रटेवती नक्षत्र 
१६ ,॥ बदह्मद्वीपकर्सिह २० ,, स्कन्दिल 

२१ ,, हिमवान २२ , नाग़ाजुन 
२३ » गोविरद वाचक २४ ,, भूतदिन्न 

२५ ,, लोहित्य २६ ,, दृष्यगरिण 


२७ ,, देवद्धिगरि क्षमाश्रमण 


'श्रमणासुरतर के लेखक महाशय ने ११ वें नम्बर में सुहस्तीसूरि को 
रखा है, जो ठीक नही, क्योकि महाग्रिरे के वाद उनके श्रनुयोग-घर शिष्यो 
के नाम ही श्ाते हैं, सुहस्ती का चही । 


१२ वें नम्वर मे भ्राचायंश्री शास्ताचायं लिखा है, इसी लाइन में 
तन्दिलाचायें नाम लिखा है, वे भी यथार्थ नही हैं, खरा नाम स्वात्याचार्य 
है। सुप्रतिबुद्ध का नाम वाचक-परम्परा में नही हैं, किन्तु सुहस्तिसूरि की 
की शिष्य-परम्परा में है श्लौर नन्दिल का नाम १६ वे नम्बर में भ्राता है। 


१३ वां नम्बर स्कन्दिलाचाय का दिया है, जो गलत है। १३ वे नम्बर 
के श्रुतघर जीतश्रुतघर शाण्डिल्य है, स्कन्दिल नही । स्कन्दिलाचार्य का 
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नम्बर २० थां है, १३ वाँ नही, कोष्ठक में आ्ायंदिन्न का नाम भी गलत 
लिखा है, भ्रार्यदिन्न भायें सुहस्ती की परम्परा के स्थविर थे शझौर इनका 
पट्ट नम्बर ११ वां था, १३ वां नही । 





१४ वें नम्बर में ज़ीतधर स्वामी का वाम लिखा है, जो ठीक नहीं है, 


क्योकि जीतघर विशेष नाम नही है, किन्तु १३ वे नम्बर के श्रायं शाण्डिल्य 
का विशेषणा मात्र है | 


१५ वे नम्बर में आये समुद्र का नाम दिया है पर शआ्ाये समुद्र १४ वें 
नम्बर में हैं श्रौर श्रागे कोष्ठक के श्री वज्नघर स्वामी ऐसा नाम लिखा है, 
यह भी यथार्थ नही है, क्योंकि इस नाम के कोई भी स्थविर हुए ही 
नही हैं । 


१६ वें नम्बर के आगे “वयर-स्वामी” लिखा है, जो गलत है, इस 
नम्बर के नन्दिलाचार्य स्थविर ही हुए हैं, इनके श्रागे वज्रशाख १, चन्द्र- 
शाखा २, निवृत्तिशाखा ३ श्र ४ विद्याघरीशाखा नाम लिखे हैं, ये भी 
यथार्थ नही हैं | वत्नस्वामी से वाज्जीशाखा जरूर निकली है, “चन्द्र” नाम 
कुल का है शाखा का नही इसी तरह “निद्ृति” नही किन्तु “निद्व॑ति” नाम 
है श्लौर वह नाम शाखा का नही “कुल” का है, इसी तरह “विद्याघर” भी 
“कुल” का नाम है । शाखा का नही । 


१७ वें नम्बर के आचार “रेवतग्रिरि” “श्री झारयरक्षित” और श्री 
“घरणीघर” इनमे से पहले झोर तीसरे नाम के कोई श्रुतघर हुए ही नहीं 
है श्रोर भाये रक्षित हुए हैं, तो इनका नम्बर २० वां है, १७ वा नही । 


१८ वें झोर १६ वें नम्बर के श्रागे आ्राचार्य “श्रो सिहगरि” श्रौर 
“स्थविर-स्वामी” ये नाम लिखे हैं, परन्तु दोनो नाम गलत है, क्योंकि इस 
नामो के कोई श्रुतधर हुए ही नही, सिहगरिण के श्रागे शिवभृति का नाम 
लिखा है, सो ठीक है परन्तु शिवभूति वाचक-वंश में नही किन्तु देवद्धिगरि 
की गूर्वावली में है, यह बात लेखक को समझ लेना चाहिए थी । 
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२० वें नम्बर में आचारये शाण्डिल्य का नाम लिखा है, श्रौर कोष्टक 
में श्रा्य नागहस्ती एवं झारय॑ भद्र के नाम हैं, परन्तु ये शाण्डिलाचार्य श्ुतवर 
शाण्डिल्य नही, क्योकि श्रुतघर शाण्डिल्य का नाम १३ वां है, जो पहले 
लेखक ने खन्दिलाचार्य के रूप में लिख दिया है। प्रस्तुत शाण्डिल्य भाय॑ 
नागहस्ती और श्रार्य भद्र ये तीनों नाम देवद्धिगरिग की गुर्वावली के हैं श्रौर 
गुर्वावली में इतके नम्बर क्रमशः ३३, २२ भर २० हैं, जिनको लेखक थे 
ऊठपटांग कही के कही लिख दिए हे । 


२४ वें नम्बर के आगे श्री लोहगरि/ नाम लिखा है, सो ठीक नही, 
शुद्ध नाम “लौहित्यगरि” है । 


२६ नम्वर के श्रागे इन्द्रसेनजी लिखकर कोष्टक मे दृष्यगरिग लिखा 
है, वास्तव मे “इन्द्रसेनजी” कोई नाम ही नहीं है, शुद्ध वाम “दृष्य- 
गरिए” हो है। 

जैनसंघ तीथर्थयात्रा को जा रहा था। लौंकाशाह जहां झपने मत का 
प्रचार कर रहे थे वहां संघ पहुंचा श्र दृष्टि हो जाने के कारण संघ कुछ 
समय तक रुका । संघजन लौंका का उपदेश सुनकर “दयाधम के अनुयायी 
वन गए शोर संघ को आगे ले जाने से रुक गए,” यह कल्पित कहानी 
स्थानकवासी सम्प्रदाय की श्र्वाचीन पट्टावलियों में लिखी मिलती है। परन्तु 
न तो सिरोही स्टेट के भ्न्दर अरहवाड़ा भ्थवा शभ्रहंटवाड़ा चामक कोई गाव 
है, व इस कहानी की सत्यता ही माची जा सकती है, तब श्रहवाड़ा से 
लौंका का जन्म बताने वाली बात सत्य कैसे हो सकती है | सं० १४७२ के 
कातिक सुदि १५ को गुरुवार होना पचाग गणित के श्राघार से प्रमाणित 
नही होता, न उनके स्वर्गवास का समय ही १५४६ के चैत्र सुदि ११ को 
होना सिद्ध होता है । 


उपयु क्त दोनो संवत्‌ मनघडन्त लिखे हैं, क्योकि उन दोनो तिथियो 
में “एफेमेरिज” के श्राघार से लिखित वार नहीं मिलते । भव रही दीक्षा की 
वात सो लॉकागच्छ की किसी भी पट्टावली में लौंकाशाह के दीक्षा लेने की 
वात नही लिखी प्रत्युत केशवजी ऋषि ने लौंका को श्रदीक्षित माना है, 
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तव २१ वी सदी के स्थानकवासी श्रमणासंघ श्रौर “श्रमणसुरतरु” के 
लेखक मुनिजी को लौंकाशाह के जन्म, दीक्षा श्रोर स्वर्गारोहए के समय का 
किस ज्ञान से पता लगा, यह सूचित किया होता जो इस पर कुछ विचार 
भी हो सकता था | खरी बात तो यह है कि पट्टावली-लेखको तथा लॉका- 
गच्छ को भपना गच्छ कहने वालों को लौंकाशाह को ग्रहस्थ मानने में 
संकोच होता था, इसलिये पंजाबी पट्टावली मे से लौंकाशाह को पहले से ही 
श्रददय बना दिया था, श्रव मारवाड के श्रमणों को भी अनुभव होने लगा 
कि लौंकाशाह को साधु न मानला अपने गच्छ को एक गृहस्थ का चलाया 
हुआ गच्छ मानना है, इसी का परिणाम है कि “श्रमणसुरतरु! के लेखक ने 
लीकाशाह को दीक्षा दिलाकर “अपने गच्छ को श्रमण ॒प्रवर्तितगच्छ वताने' 
की चेप्ठा की है ,” कुछ भी करें, लौंका के अनुयाथियों की परम्परा 
गृहस्थोपदिष्ट भाग पर चलने वाली है, वह इस प्रकार की कल्पित 
कहानियी के जोडने से आगमिक श्रमण-परम्पराश्रो के साथ जुड़ 
नही सकती । 


प्रारम्भिक पट्टावलियो के विवरण में लॉकागच्छीय श्रौर स्थानक- 
वांसियो की पट्टावलियो के सस्वन्ध मे हम लिख श्राए है कि ये सभी पद्ढा- 
वलियां छिन्नमूलक हैं। देवद्धिगरिय क्षमा-श्रमण तक के २७ नामो से मी 
इसका एकमत्य नही है। किसो ने देवडद्धिगरि क्षमा-अ्रमणा को झआार्य- 
महागिरि की परम्परा के मानकर ननन्‍्दी को स्थविरावली में लिया है, तब 
किसी ने उन्हें श्रार्य-सुहस्ती की ग्रुरु-परम्परा के स्थविर मानकर कल्पसूत्र की 
स्थविरावली मे घसीटा है ॥ वास्तव मे दोनों प्रकार के लेखक देव थ्विगणि- 
क्षमा-अमण की परम्परा लिखने मे मार्ग भूल गये है ! 


देवडिगणि-क्षम्ा-अमरण के वाद के कतिपय स्थविरों को छोड़कर 
“य्रम्मवीर पट्टावली” मे उसके लेखक श्री मणिणलालजी ने लॉकाशाह के गुरु 
तक के जो नाम लिखे है, वे लगभग सव के सव कल्पित हैं। उधर पंजाब 
" के स्थातकवासियो की पट्टावली भे जो नाम देवद्धिगरिय के वाद १८ नामों 
* को छोड़कर शेष लिखे गए है, उनमें से भी श्रधिकाश कल्पित ही ज्ञात होते 
हैं, क्योकि झाधुनिक स्थानकवासी साधु उनसे के भ्नेक चामो को भिन्न 
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प्रकार से लिखते हैं। पजाब की पट्टावलियो मे देवद्धिगणि-क्षमाश्रमण के 
बाद १८ नाम छोड़कर ज्ञानजी यति तक के जो नाम मिलते है, उनसे भी 
नही मिलने वाले आ्राधुनिक स्थानकवासी पजाबी साधु श्री फूलचन्दजी द्वारा 
सम्पादित “सुत्तागमे” नामक पुस्तक के दूसरे भाग के प्रारम्भ में दी गईं 
पट्टावली मे उपलब्ध होते हैं, जो १८ नाम श्रन्‍्य पट्टावलियों में नही मिलते, 
वे भी इसमे लिखे मिलते हैं । 


पुष्फ्मिक्स की पह्ावत्ना (8) 


२७ देवद्धिगरि क्षमाश्रमण 


३० जसवीर 

३३ जससेन 

३६ जयपाल गरि 
३६ कर्म सिह 

४२ शंकरसेन 
४५ पद्माचार्य 
४८ उन्मवाचार्य 
भू? देवचन्द्र 

प्र महासेत्त 

प७ मित्रसेन 

६० लालाचार्य 
६३ खरूपाचार्य 
६६ हरजी 

६६ विस्सणायरिय्रो 
७२ लक्ष्मी चन्द्र 
७५ उत्तमचन्द 
७८ पुण्पभिक्षु 


२८ वीरभद्र 
३१ वीरसेन 
३४ ह॒पमेनल 
३७ देवपि: 
४० राजपि 
४३ लक्ष्मीलाभ 
४६ हरिशर्म्मा 
४९ जयसेन 
५२ सूरसेन 
प५ जयराज 
ध८ विजरयासह 
६१ ज्ञासाचार्य 
६४ जीवधि 
६७ जीवरांज 
७० मनजी 
७३ छिंतरमल 
७६ रामलाल 
७६ सुमित्र 


२९ शिवभद्र 
३२ रिज्जामय 
३५ जयसेन 
३८ भीमसेन 
४१ देवसेन 
४४ रामपि 
४७ कुशलंप्रभ 
४० विजर्थाप 
५३ महासिह 
५६ गजसेन 
पर शिवराज 
६२९ भाणाचाये 
६५ तेजराज 
६८ घनजी 
७१ नाथुरामाचार्य 
७४ राजाराम 
७७ फकीरचन्द 
८० जिनचरद्र 


उपयुक्त ८० नामो मे से देवद्धिगरि पर्यन्त के २७ नाम ऐतिहासिक 
हैं। इनमे भी कतिपय नाम भ्रस्त-व्यस्त भर अ्शुद्ध बना दिये हैं। २७ मे 
से १शवा, १४वां, २०वां, २१वां, २५वां और २६ वां, ये सात नाम वास्तव 
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मे देवड्चिसशिय की वाचक-वदावली के नही है भोर न देवड्धि की गुरु-परम्परा 
के ये नाम है, तथा २८ से लेकर ६० तक ये ताम कल्पित है । इन नामों 
के श्राचार्यो या साधुओं के होने का उल्लेख माथुरी या वालभी स्थविराबली 
मे अ्रथवा तो श्रन्य किसी पट्टावली स्थविरावली मे नहीं है। ६९१वां 
ज्ञानाचार्य वास्तव में दृद्धपोपधाशालिक श्राचाय॑ ज्ञानचन्द्रसूरि हैं। इसके 
ग्रागे के ६२ से लेकर ८० तक के १८ नामों मे प्रारम्भ के कतिपय नाम 
लॉकागच्छ के ऋषियो के हैं, तव श्रन्तिम कंतिपय नाम पुप्पभिक्षु के बड़ेरों 
के और उनके शिष्य-प्रणिष्यों के हैं । 


पजाब के स्थानकवासियों की पट्टावली जो “ऐतिहासिक नोंव” पु० 
१६३ मे दी है उसमे देवद्धिगरिप के वाद के १८ नाम छोडक्र ४६ से लगा- 
कर निम्न प्रकार से नाम लिखे हैं-- 


४६ हरिसेन ४७ कुशलद॒त्त ४८ जीवनर्षि 
४६ जयसेन ५० विजयवि ५१ देवापि 

४२ सूरसेन ५३ महासेन ५४ जयराज 
५५ गजसेत ५६ मिश्नसेन प७ विजयसिह 
प्रू८ शिवराज ५६ लालजीमल्ल ६० ज्ञानजी यति 


पजावी साधु फूलचन्दजी ने भ्रपनी नवीन पदट्टावली में देवद्धिगरि- 
क्षमाश्रमण के वाद जो २८ से ४५ तक के नम्बर वाले नाम लिखे हैं वे तो 
कल्पित है ही, परन्तु उसके बाद के भी ४६ से ६० नम्बर तक के १५ 
त्ामों में से ७ नाम फूलचन्दजी की पट्टावली के नामों से नही मिलते ॥ 
४हर्वा पट्टथर का नाम पजावी पट्टावली मे हरिसेन है, तव फूलचन्दजी नें 
उसके स्थान पर हरिशर्म्मा लिखा है। १० पट्टावली में ४७वां नाम कुशल- 
दत्त है, तब फूलचन्दजी ने उसे कुशलप्रभ लिखा है ॥ प० पट्टावली मे ४०वाँ 
नाम जीवनपि है, तव फूलचन्दजी में उसके स्थान पर “उम्रणायरियों” 
लिखा है। ५श्वा नाम प० पट्टावली में “देवपि” है तब फूलचन्दजी ने 
“देवचन्द्र” लिखा है । प० पट्टावली मे ५३वां नाम “महासेन” मिलता है 
तव फूलचन्दजी ने “महासिह” लिखा है। प० पट्टावली में ५४वां चाम 
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जयराज है तब फूलचन्दजी ने उस नम्बर के साथ “महासेव' लिखा है और 
“जयराज” को नम्बर ५५वां में लिया है, भौर पं० पट्टावली मे ५५वे नंबर 
के साथ ग्जसेन का नाम लिखा है। प० पट्टावलो में ५६वां पट्टथर 
“मिश्रसेन” बताया है, तब फूलचन्दजी ने इन्हीं को “मित्रसेन” लिखा है| 
शभौर नम्बर ५छवां दिया है। पं० पट्टावली मे ५७वां नाम “विजयसिंह” 
का है, तब फूलचन्दजी ने विजयर्सिह को ५५वें नम्बर में रखा है। पं० पट्टा 
वली में ५८-५४६-६० नम्बर क्रमश: शिवराज, लालज़ीमल्ल, और ज्ञान- 
जी यति को दिए है, तब फूलचन्दजी ने इन्ही को १६-६०-६१ नम्बर में 
रखा है । 


उपयु क्त नामो की तुलना से जाना जा सकता है कि पंजाबी साधु 
श्री फूलचन्दजी सूत्रो के पाठो के परिवतेन में श्लोर नये नाम गढने में सिद्ध- 
हस्त प्रतोत होते है । इन्होने स्थविरों के नामों में ही नही आागमों के 
पाठों मे भी अनेक परिवर्तन किये हैं और कई पाठ मूल में से हटा दिये हैं । 
पस हकीकत की जानकारी पाठकग्रण॒ श्लागे दिये गए श्वीषंकों को पढ़कर 
हासिल कर सकते हैं । 


जेन आगपों में काट-छांट $ 


लौंकामत का प्रादुर्भाव विक्रम सं० १५०८ में हुआ था श्रौर इस मत 
में से १८वी शती के प्रारम्भ में श्र्थात्‌ १७०६ मे मुख पर मुहपत्ति बांघने 
वाला स्थानकवासी सम्प्रदाय निकला, इत्यादि वातों का विस्तृत वर्णन 
लॉकागच्छ की पट्टावली में दिया जा चुका है। शाह लौंका ने तथा उनके 
अनुयायी ऋषियो ने सूर्तिपुजा का विरोध अभ्रवश्य किया था, परस्तु जैन 
श्ागमो मे काठछाट करने का साहस किसी ने नही किया था। 


सर्वेप्रथण स० १८६५ मे स्थानकवासी साधु श्री जेठमलजी ने 
“समकितसार” नामक ग्रव्थ लिखकर मूर्तिपूजा के समर्थतर में जो श्वाग्रमों के 
पाठ दिये थे उनकी समालोचना करके श्रर्थ-परिवर्तंन द्वारा भ्पतती मान्यता 
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का बचाव करने की चेष्ठा की, परन्तु मूल-सूत्रों में परिवर्तत श्रथवा काढ- 
छांट करने का कातर प्रयास किसी ने नहीं किया । 


उसके बाद स्थानकंवासी साधु श्री श्रमोलकऋषिजी मे ३२ सूत्रों,.को 
भाषान्तर के साथ छपवाकर प्रकाशित करवाया,। उस समय भी ऋषिजी 
ने कहीं-कही शब्द परिवर्तन के सिवा पाठों पर कठार नहीं चलाई थी। 


विक्रम की २१वीं शंती के प्रथम चरण में उन्हीं ३२ सूत्रों को 
“मुत्तागमे” इस शीर्षक से दो भागों में प्रकाशित करवाने वाले श्री पुण्फ- 
भिक्‍खू (श्री फूलचन्दजी ) ने उक्त पाठो को जो उनकी हृष्टि में प्रक्षिप्त थे 
निकालकर ३२ भागमो का संशोधन किया है । उन्होने जित-जिन सूत्रों मे 
से जो-जो पाठ निकाले हैं उनकी सक्षिप्त तालिका नीचे दी जातो है - 


(१) श्री भगवती सूत्र में से शतक २० । ३०९ । सू० ६८३ - ६८४ | 
भगवतीसूत्र शतक ३॥ ३०२ मे से । 
भगवतीसूत्र के अन्दर जघाचोरणं विद्याघारणों के सम्वन्ध मे 
नन्‍्दीशवर मानुषोत्तर पर्वत तथा मेरु पर्वेत पर जाकर चेत्यवन्दन 
करते के पाठ मूल में से उड़ा दिए गए हैं । 

(२) ज्ञाताधमें-कथांग में द्रोपदी के द्वारा की गई जिनपूजा सम्बन्धी सारा 
का सारा पाठ हटा दिया है । 

(३) स्थानांग सूत्र से श्राने वाले नन्‍्दीशवर के चैत्यों का श्रधिकार हटाया 
गया है । 

(४) उपासक-दशाग सूत्र के श्रानन्द श्रावकाध्ययन में से सभ्यवत्वोच्चारण 
का झालापक विकाल दिया है। 

(४) विपाकश्न्‌ त में से मृगारानी के पुत्र को देखने जाने के पहले म्‌गादेवी 
ने गोतस स्वामी को मु हपत्ति से मु ह बांधने की सूचना करने वाला 
पाठ उड़ा दिया है। 

(६) भोपवातिक सूच का झुल पाठ जिसमें अ्रम्वडपरित्राजक के सम्यक्त्व 
उचरने का श्रधिकार था, वह हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें 
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“अरिहन्तचैत्व' श्रौर “अन्य तीथिक परियगहीत श्ररिहन्त चैत्यों” का 
प्रसग श्राता था । 

(७) राजप्रइनीय सूत्रों में सूर्याभदेव के विमान में रहे हुए सिद्धायतन में 
जिनप्रतिमाझो का वर्णंत और सूर्याभदेव द्वारा किये हुए उन प्रति- 
माओ्े के पूजन का वर्णन सम्पूर्ण हटा दिया है। 

(5) जीवाशभिगम सूत्र मे किये गए विजयदेव की राजधानी के सिद्धायतन 
तथा जिनप्रतिमाशों का, नन्‍्दीदवर द्वीप के जिनचेत्यों का रुचक तथा 
ऊुण्डल द्वीप के जिनचेत्यो का, वर्णन निकाल विया गया है। श्री 
जीवाभिगम की तीसरी प्रतिपत्ति के द्वितीय उद्देश्न में विरुद्ध जाने 
वाला जो पाठ था उसको हटा दिया है । 


(६) इसी प्रकार जम्बूद्वीप भ्रश्ञप्ति आदि सूत्रों में श्राने वाले सिद्धायतन 
कूटो में से “झायतन” शब्द को हटाकर “सिद्धकूट” ऐसा नाम 
रक्‍्खा है । 

(१०) वहार-सूत्र के प्रथम उहं शक के ३७ बे सूत्र के द्वितीय भाग में पश्लाने 
वाले “मराविजिनचेइश् ” शब्द को हटा दिया है । 


उपयुक्त सभी पाठ स्थानकवासी साधु धर्मेसिहनी से लगाकर 
वीसवी सदी के स्थानकवासी साधु श्री श्रमोलक ऋषिजी ने ३२ सूत्रों 
को भाषास्तर के साथ छपवाकर प्रकाशित करवाया तब तक सूत्रो में 
विद्यमान थे । 


गतवर्ष सं० २०१६ के शीतकाल मे जब हमने श्री पुप्फिब्खू 
सम्पादित “युत्तागमे” नामक जैनसूत्रों के दोनों अश पढ़े तो ज्ञात हुआ कि 
सूत्रों के इस नवीन प्रकाशन सें श्री फूलचन्दजी (पुप्फभिक्‍्खू) ने बहुत ही 
गोलमाल किया है। सूत्रों के पाठ के पाठ निकालकर मूर्तिविरोधियों के लिए 
मार्ग निष्कण्टक बनाया है । मैंने प्रस्तुत सूत्रों के सम्पादव मे की गई काठ- 
छांठ के विषय मे स्थानकवासी श्री जैनसघ सहमत है या नही, यह जानने के 
लिए एक छोटा सा लेख तेयार कर “जनवाणी” कार्यालय जयपुर 
(राजस्थान) तथा चांदनी चौक देहली नं० ६ “जैनप्रकाश” कार्यालय को 
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एक-एक नकल प्रकाशनाथ्थ भेजी, परन्तु उक्त लेख स्थानकवासी एक भी 
पत्रकार ने नही छापा, तब इसकी नकल भावनगर के “जैन” पत्र के 
धॉफिस को भेजी और वह लेख जैन के £भगवाच्‌ महावीर-जन्म कल्याणक 
विशेषाडू” में छुपकर प्रकट हुआ, हमारा वह सक्षिप्त लेख निम्नलिखित था । 


श्री स्थानकवासी जेनसंघ से प्रश्न ; 


पिछले लगभग भ्रद्धंशताव्दी जितने जीवन में श्रनेक विषयो पर गुज- 
रातो तथा हिन्दी भाषा में मैंने श्रनेक लेख तथा निवन्ध लिखे है, परल्तु 
श्री स्वानकवासी जैनसंघ को सम्बोधन करके लिखने का यह पहला ही 
प्रसंग है, इसका कारण है “श्री पुप्फभिक्खू” द्वारा संशोधित श्रौर सम्पादित 
“सुत्तागभे” तामक पुस्तक का श्रध्ययन । 


पिछले कुछ वर्षो से प्राचीन जैन साहित्य का स्वाध्याय करना मेरे 
लिए नियम सा हो गया है, इस नियम के फलस्वरूप मैंने “सुत्तागमे” के 
दोनो अंश पढे, पढने से मेरे जीवन में कभी न होने वाला दुःख का 
झनुभव हुआा । 


मेरा भुकाव इतिहास-सशोधन की तरफ होने से “श्री लॉकागच्छ” 
तथा “श्री बाईस सम्प्रदाय” के इतिहास का भी मैंने पर्याप्त श्रवलोकन किया 
है। लॉकाशाह के मत-प्रचार के बाद में लिखी गई श्रनेक हस्तलिखित 
पुस्तको से इस सम्प्रदाय की पर्याप्त जानकारी भी प्राप्त की, फिर भी इस 
विपय में कलम चलाने का विचार कभी नही किया, क्योकि संप्रदायों के 
श्रापसी संघर्ष का जो परिणास निकलता है उसे मैं ध्च्छी तरह जानता था। 
लॉकादाह के मौलिक मन्तव्य क्या थे, उसको उनके श्रतुवायियो के द्वारा 
१६वीं शताव्दी के अ्रन्त भे लिखित एक चर्चा-ग्रन्थ को पढ कर मैं इस 
विषय में भ्रच्छी तरह वाकिफ हो गया था । उस हस्तलिखित ग्रन्थ के बाद 
में बनी हुई अनेक इस गच्छ की पट्टावलियों तथा श्रच्य साहित्य का भी 
मेरे पास अच्छा संग्रह है । स्थानकवासी साथु श्री जेठमलजी द्वारा सहब्ध 
“समकितसार” झौर इसके उत्तर मे श्री विजयानन्दसूरि-लिखित “सम्यवत्व- 
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इल्योद्वीर” पुस्तक तथा श्री अमीलकऋषिजी द्वारा प्रकाशित ३२ सूत्रो में 
से भी केंतिपय सूत्र पेढे थे। यह सव होने परे भी स्थानकवासी सम्प्रदाय 
के विरुद्ध लिखने की मेरी भेविनां नही हुई। यद्यपि कई स्थानकवासी 
विद्वानों ने अंपने मेते के वाधके होने वाले सूृत्र-पोठो के कुछ शब्दो के श्रर्थ 
जरूर बदले थे, परन्तु सूत्रो- में से बांघक पोठो को किसी ने हटाया नही 
था। लौंकागच्छ को उत्पत्ति से लगभग पौने पाँच सौ वर्षो के वाद श्री 
पुप्कभिक्खु तथा इनके शिष्य-प्रश्चिष्यों ने उच्न बाधक पाठों पर सर्वप्रथम 
केची चलाई है, यह जान कर मन में प्रपार ग्लानि हुई। मैं जानता था 
कि स्थांनकवासी सम्प्रदाय के साथ मेरा सदभाव है, वेसा ही बना रहेगा, 
परन्तु पुप्फभिक्खू के उक्त कार्य से मेरे दिल पर जो श्राघात पहुँचा है, वह 
सदा के लिए अ्रमिट रहेगा । 


भगवतीयुत्र, ज्ञाताधर्मकथाग, उपासकदशांग, विपाकसुत्न, श्रौपपातिक, 
राजप्रश्तीय ,जीवाभिगम, जम्बूद्वीप-प्रज्मप्ति, व्यवहारसूत्र श्रादि मे जहां-जहां 
जिनप्रतिमा-पुजन जिनचेत्यवन्दन, सिद्धायतन, सु हपत्ति बांधने के विस्द्ध जो 
जो सूत्रप ठ थे, उनका सफाया करके श्री भिक्‍्खूजी मे स्थानकवासी सम्प्र- 
दाय को निरापद बनाने के लिए एक श्रप्रामारिषक और कांपुस्पोचित कार्य 
किया है, इसमे कोई हका नहीं, परन्तु इस कार्य के सम्बन्ध में मैं यह 
जानना चाहता हू कि “सुतागमे” छंपवाने मे सहायता देने वाले गृहस्थ 
वीर सुत्तागमे पर अच्छी-अच्छी सम्मतिया प्रदात करने वाले विद्वान 
मुनिव्य मेरे इस प्रईंव का उत्तर देने का कष्ट करेंगे कि इस कार्य में वे स्वयं 
सहमंत हैं या नही ? 

उपयुक्त मेरां लेख छेपने के वाद “अखिल भारत स्थानकवासी जैन 
कॉफ्रेन्स” के मोदनींय मन्त्रो श्र इंस सस्‍्था के गुजराती साप्ताहिक 
मुखपत्र “जेन-प्रकाश” के सम्पादक श्रीयुत्‌ खीम॑चन्दभाई मंगललाल बोहरा 
हारा “जन” पतन्न के सम्पोदक पर तारीख १-५-६२ को लिखे गये पन्न में 
लिखा था कि - “सुत्तागमें” पुस्तंक श्री पुंप्फनिव्खू महाराज का खानगी 
प्रकाशन हैं, जिसके साथ “श्री वद्धमान स्थानकवासी जैन श्रमणसघ” 
अथवा “अ्रखिल भारतीय स्थानकवासती जेन कॉस्फ्रेस्स”/ का कोई सम्बन्ध 
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नही है, सो जानिएगा । “इस पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में श्रमणावघ 
के अधिकारों मुनिराजों ने तथा कॉन्फरेन्स ने श्री पुप्फिक्खू महाराज के 
साथ पत्र व्यवहार भी किया है, इसके श्रतिरिक्त यह प्रश्न श्रमणसघ के 
विचारणीय प्रश्नों पर रक्खा गया है और श्रमशुसघ के भ्रधिकारी मुनिराज 
थोड़े समय में मिलेगे तब इस पुस्तक प्रकाशन के विपय में आवश्यक 
निर्णय करने का सोचा है ।” 


कुछ समय के बाद पत्र मे लिखे मुजब॒ ता० ७-६-६२ के “जैव- 
प्रकाश” मे स्थानकवासी श्रमणसघ की कार्यवाहक समिति ने “सुत्तागम” 


पुस्तक को श्रप्रमारितत ठहराने बाला नीचे लिखा प्रस्ताव सर्वातुमति से 
पास किया - 


“मन्‍्त्री ओ फूलचन्दजी महाराज ने “धुत्ताममे” नामक पुस्तक के 
प्रकाशन में श्रागमों में कतिपय मूल पाठ निकाल दिए हैं, वह योग्य नही । 
शास्त्र के मूल पाठों मे कमी करने का किसी को अधिकार नहीं है, इसलिए 
/सुत्तागमे” नामक सूत्र के प्रस्तुत प्रकाशन को यह कार्यवाहक समिति 
श्रप्रमारिणत उद्घोपित करती है ।*' 


उपर्युक्त स्थानकवासी श्रमणसघ की समिति का भ्रस्ताव प्रसिद्ध होने 
के वाद इस विपय मे श्रधिक लिखना ठीक नहीं समझा और चर्चा वही 
स्थगित हो गई । 


पट्टावली के विवरण मे श्री पृप्फभिक्सखू के “सुत्तागमे” नामक 
सूत्रों के प्रकाशन के सम्बन्ध में पृप्फ्िक्खृजी द्वारा किये गये पाठ 
परिवतंन के सम्बन्ध में कुछ लिखना श्रावश्यक समझे कर ऊपर निकाले 
हुए सूत्रपाठों की तालिका दी है । पृप्फभिक्खूजी का पुरुषार्थ इतना 
करके ही पूरा नही हुमा है, इन्होने सूत्रों मे से चेत्य बब्द को तो 
इस्र प्रकार लुप्त कर दिया है कि सारा प्रकाशन पढ लेने पर भी शायद 
ही एकाव जगह चंत्य शब्द हृष्टियोचर हो जाये१ । 

१ उत्तराध्यंयन-सूच्र के महानियठिज्ज नामक वीसवें श्रध्ययन की दूसरी गाथा के चतुर्थ 
“मण्डि कुच्छिसिचेदए” इस चरण में “चैत्य” शब्द रहने पाया है, वह भी भिक्‍्खूजी 
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भिक्खूजी की चैत्य शब्द पर इतनी भ्रव कृपा कैसे हुई यह समझ में 
नही श्राता, मन्दिर भ्रथवा मृतिवाचक्र “चेत्य” शब्द को ही काट दिया 
होता तो वात श्रौर थी | पर झापने चुन-चुन कर “गुणशिलकचेत्य,” 
“वृणुभद्रचेत्य, ” भौर चोवीस तीथ्थद्टूरो के “चत्यवृक्ष” झादि जो कोई भी 
चेत्यान्त छाब्द सूचो में आया, उसको नेस्तवावूद कर दिया । इनके पुरोगामी 
ऋषि जेठमलजी आरादि “चेत्य” शब्द को “व्यन्तर का मन्दिर” मानकर 
इसको निभात्ते थे, उनके वाद के भी वीसवी शती तक के स्थानकवासी 
लेखक “चंत्यशब्द'” का कही "ज्ञान, कही साधु, कही व््यन्तर देव का 
मन्दिर! मानकर सूत्रो में इत शब्दों को निभा रहे थे, परन्तु “श्री पुण्फ- 
भिवखूजी” को मालूम हुआ। कि इन छाब्दो के श्र्थ बदलकर चैत्यादि दाब्द 
रहने देना यह एक प्रकार की लीपापोती है। “चैत्यशब्द” जब तक सूत्रो 
मे बना रहेगा तव तक मूतिपूजा के विरोध में लड़ना रूंगड़ना बेकार. हैं, 
यह सोचकर ही आपने “चंत्य” “श्रायतन” "जिनधर” “चेत्यवृक्ष” आदि 
शब्दों को निकालकर श्रपता मार्ग निष्कण्टक बनाया है। ठीक है; इनकी 
समभ से तो यह एक पुरुपार्थ किया है, परन्तु इस करतूत से इनके सूत्रों में 
जो नवीनता प्रविप्ट हुई है, उसका परिणाम भव्रिष्य मे ज्ञात होगा । 


पुप्फभिक्खूजी ने पुजा-विपयक सूत्र-पाठों, मन्दिरों श्रौर मूतिविपयक शब्दों 
को निकालकर यह पिद्ध किया है, कि इनके पूर्वेवर्ती शाह लौंका, धर्म सिह, 
ऋषि जेठमलजी और श्री श्रमोलक्त ऋषिजी श्रादि शब्दों का श्रर्थ 
वदलकर मूर्तिपुजा का खण्डन करते थे, वह गलत था । 


“दैत्य शब्द” का वास्तविक अर्थ ; 


श्राजकल के कतिपय श्रदीघंदर्शी विद्वान “चेत्यक्षष्द” की प्रक्ृति 
“चिता” छाब्द को मानते हैं और कहते हैं मरे मनुष्य को जहा पर जलाया 

के प्रमाद से नही किन्तु निरुपायता से, क्योकि “चेइए” इस शब्द के स्थान में रखने 

के लिए पब्लापकों दूसरा कोई रगणात्मक “चेइय” शब्द का पर्याय नही मिलने से 

चेत्य शब्द कायम रखना पडा और नीचे टिप्पण में “उज्जारो” यह शब्द 

लिखना पडा !”! 
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जाता था उस स्थान पर लोग चबूतरा आदि कुछ स्मारक बनाते थे, जी 
“चेत्य” कहलातां था । इस प्रकार “चिता” झब्द की निष्पत्ति बताने वाले 
विद्वानु व्या करण-शास्त्र के अतजान मादूम होते हैं। “चिता” शब्द से 
“चेत्य” नही वनता पर ““चेत” शब्द बनता है। भाज से लगमग ४ हजाइ 
वर्ष पहले के वेदिक धर्म को मानने वाले सवर्णं भारतीय लोग भग्निपूजक 
थे, उन प्रत्येक के घरो में पवित्न अग्नि को रखने के तीन-तीन कुण्ड होते 
थे, उन कुण्डो मे भ्रग्ति की जो स्थापना होती थी उसको “अग्निचित्या' 
कहते थे । संकड़ो वर्षो' के बाद “प्रग्निचित्या” शब्द में से “अगिनि!” शब्द 
तिरोहित होकर व्यवहार मे केवल “चित्या” शब्द ही रह गया था। भ्राज 
से लगभग २४०० वर्ष पहले के प्रसिद्ध वेयाकरण श्री पाणिनिऋषि ने 
झपने व्याकरण में व्यवहार में प्रचलित “चित्या” शब्द को ज्यो का त्यों 
रखकर उसको स्पष्ट करने वाला उसको पर्वाय शब्द “अग्निचित्या” को 
उसके साथ जोड़कर “चित्याग्निचित्ये” ३। १॥ ३२, यह बूतन्न बना डाला, 
इसी अ्रग्निवयनेवाचक “चित्या” शब्द से “चेत्य * शब्द की निष्पत्ति हुई, 
जिसका श्र होता है - “पविन्न झग्नि, पवित्र देवस्थान, पवित्र देवसूर्ति 
और पवित्र वृक्ष” इन सब पश्रर्थों मे “चत्य” शब्द प्रचलित हो गया और 
आज भी प्रचलित है । 

जिनचंत्य का भ्र्थ - जिन का पवित्र स्थान अथवा जिन की पविन्न 
प्रतिमा, यह भ्र्थ भराज भी कोशो से ज्ञात होता है। जिस वृक्ष के नीचे 
वेटकर जिन ने धर्मोपदेश किया वह वृक्ष भी श्रीजिन चेत्य-वृक्ष कहलाने लगा 
श्रौर कोशकारो ने उसी के भ्राघार से “चेत्य जिनौःस्तदबिम्बं, चेत्यो 
जिनसभातरु:” इस प्रकार अपने कोशों मे स्थान दिया । 


कोटिल्य श्रथंश।स्त्र जो लगभग २३०० वर्ष पहले का राजकीय 
तस्याय-शास्त्र है, उसमें भी श्रमुक वृक्षों को “चेत्यवृक्ष” माता है श्रीर उत 
पवित्र वक्षो के काटने वालो तथा उसके श्लास-पास गन्दगी करने वालों के 
लिए दण्डविघान किया है ।” नगर के निकटवर्ती भूमि-भागों को देव- 
ताझो के नामो पर छोड़कर उनमे श्रमुक देवो के मन्दिर बना दिये जाते थे 
श्र उन भूमि-भागो के ताम उन्हीं देवो के नाम से प्रसिद्ध होते थे। जैसे - 


हा 
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राजगृह नगर के ईशानविक्लोण में “गुणशिलक” नामदेव का स्थान होने से 
वह सारा भूमिभाग “गुणशिलक चत्य' कहलाता था। इसी प्रकार चम्पा- 
नगरी के ईशान दिशा-भाग मे “पृरणभद्र नामक देव का स्थान था जो 
“पूणुभद्र चत्य” के नाम से प्रसिद्ध हो गया था श्रौर उस सारे भूमिभाग 
को देवता-श्रधिष्ठित मानकर उस स्थान की लकड़ी तक लोग नही कादते थे। 


इसी प्रकार प्राचीनकाल के ग्रामों, नगरों के बाहुर तत्कालीन भिन्न- 
भिन्न देवो के वामो से भूमि-माय छोड़ दिए जाते थे झऔौर वहां उन देवों के 
स्थान बनाए जाते थे, जो चत्य कहंलाते थे । श्राजकल भी कई गांवों के 
वाहर इस प्रकार के भूमिभाग छोड़े हुए विद्यमाच है । श्ाजकल इन मुक्त 
भूमिभागो को लोग “उस” श्रर्थात्‌ “उपवन” इन नाम से पहिचानते हैं । 


उपयु क्त सक्षिप्त विवरण से पाठकगण समझ सकेंगे कि “चैत्यशब्द'' 
“साधुवाचक” धथवा “ज्ञातवाचक न कभी थांच श्राज ही है। क्योकि 
चेत्य शब्द की उत्पत्ति पुजनीय भ्ग्निचयन वाचक “चित्या” शब्द से हुई है, 
न कि “चिता” शब्द से भ्रथवा “चिति सज्ञाने” इस घातु से । इस प्रकृतियों 
से “चंत” “चित्त” “चंतस्‌” शब्द बुन सकते है, “चेत्य-दब्द” नहीं । श्री 
पुप्फभिक्खू की समझ में यह बात भा गई कि छब्दों का श्र्थ बदलने से कोई 
मतलब हल नही हो सकता । पूजनीय पदार्थ-वाचक “चैत्य” शब्द को 
सूत्रों में से हटाने से ही भ्रमूर्तिपृजकों का मार्य निष्कण्ठक हो सकेगा । 


थी पृष्फभिक्खू भ्रपने प्रकाशन के प्रथम झश के प्रारम्भ मे “सूचना” 
इस छ्ीर्षक के नीचे लिखते हैं--- 


“यह प्रकाशन भेरे धर्मगुरु धर्माचार्य साधुकुल-शिरोमणि १०८ श्री- 
फकी रचन्दजीमृहाराज (स्वर्गीय) के धारणा-व्यवहारानुसार है ॥” 


पुष्फभिक्खूजी की इस यूचना में “धारणा-व्यवहार” शब्द का प्रयोग 
किस श्चर्थ में हुआ है यह तो प्रयोक्ता हो जाने, क्योकि “घारणा-व्यवहार”' 
शब्द प्रायदिचित्त विषयक पांच प्रकार के व्यवहारों में से एक का वाचक है। 
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शास्त्र के प्रकाशन में प्रायदरिचत सबन्धी व्यवहार का कोई प्रयोजन नहीं 
होता, फिर भी आपने इसका प्रयोग किया है। यदि "हमारे ग्रुरु की 
धारणा यह थी कि चैत्यादि-वाचक्र शब्द-विशिष्ठ पाठो को निकालकर 
सूत्रों का सम्पादत करना” यह घारणा व्यवहार के श्रथे मे अभिप्रेत है तो 
जिनके विशेषणो से पौने दो पुष्ठ भरे है वे विशेषण पअपार्थक है श्रौर यदि 
वे लेखक के कथनानुसार विद्वाचु भौर ग्रुणी थे तो सम्पादक ने उनकी 
“धारणा” का नाम देकर श्रपता बोका हल्का किया है। क्योकि ग्रुणी और 
जिनवचन पर श्रद्धा रखने वाला सनुष्य जेनागमी में काट-छाँट करने को 
सलाह कभी नही दे सकता । श्री भिक्‍्खुजी के सम्पादत मे सूत्रो की काफी 
काटछाँट हुई है, इसकी जवाबदारी पुप्फिक्खूजी श्रपने गुरुजी पर रक्खे या 
स्वयं जवाबदार रहे इस सम्बन्ध भे हमको कोई साराश निकालना नही है। 
पृष्फभिक्खूजी के समानधर्मी श्रमणसमिति ने इस प्रकाशन को भश्रप्रमारित्त 
जाहिर किया, इससे इतना तो हर कोई मान्तेया कि यह काम भिक्षुजी ने 
श्रच्छा नही किया । 


पुप्फभिक्खूजी ने अपने प्रस्तुत्त कार्य में सहायक होने के नाते अपने 
शिष्यि श्री जिनचन्द्र भिक्खू की भ्रपने वक्तव्य मे जो सराहना की है उसका 
मूल श्राधार निम्नलिखित गाथा हैं - 


/दो पुरिसे घरइ धरा, श्रहवा दोहिवि धारिश्रा घरणी । 
उबयारे जस्स सई, उवयरिश्र जो न फुसेई ॥॥/ 


अर्थात्‌ ;- पृथ्वी श्रपने ऊपर दो प्रकार के पुरुषो को धारण करती 
हैं उपकार बुद्धि वाले उपकारक को शौर उपकार को न भूलने वाले 
“कृतज्ञ” को अथवा दो प्रकार के पुरुषो से पृथ्वी घारण की हुई है । एक 
उपकारक पुरुष से श्रौर इंसरे उपकार को न भूलने वाले छतज्ञ पुरुष से । 


उपयु क्त सुभाषित को गुरु-शिष्यो के पारस्परिक सहकार को व्यक्त 
करने के लिए प्रयुक्त करना शिष्टसम्मत है. या नहीं, इसका निर्णय हम 
शिष्ट वाचको पर छोड़ते हैं 
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श्री पुष्फभिक्खू; सुमित्तभिक्‍्खू श्रौष जिणचन्दर्भिक्खू यह त्रितय 
“सुत्तागमे” के सम्पादन में एक दूसरे का सहकारी होने से श्रागे हम इनका 
उल्लेख “भिक्षुत्रितय” के नाम से करेंगे । 


पुस्तक की प्रस्तावना में “श्रागमों को भाषा” नामक छोषेक के नीचे 
लिखा है - 


“देवद्धिगरि क्षमाश्रमण ने झ्रागमों को लिपिबद्ध किया, इतने समय 
के बाद लिखे जाने पर भी भाषा की प्राचीनता में कमी नही झ्राई ।” 


देवद्धिगरि क्षमाश्रमण के समय मे भाषा की प्राचीनता में कमी 
नही श्राई, यह कहने वाले भिक्षुत्रितव को प्रथम प्राचीन और श्रर्वाचीन 
प्रद्धमागघी भाषा में क्या श्रन्तर है, यह समझ लेना चाहिए था। झागमों 
मे आचारांग और सूत्रकृताग हैं भ्रौर श्रागमों में विषाक और प्रश्न व्याकरण 
भी हैं, इन सूत्रों की भाषाओं का भी पारस्परिक श्रन्तर समभ लिया होता 
तो वे “प्राचीनता मे कमी नही हुईं” यह कहने का साहस नही करते । 


झ्राचारांग तथा सुत्रकृर्तांग सूत्र श्राज भी श्रपने उसी मूल रूप में 
वर्तमान हैं, जो रूप उनके लिखे जाने के मौय्य-समय मे था। इनके शआ्ागे के 
स्थानाग झादि सभी अंग सूत्रो मे भिन्न-भिन्न वाचनाशञ्रो के समय में थोड़ा 
थोडा परिवर्तन श्रोर सक्षेप होता रहा हैं। स्थानांग श्रादि नव अंग सूत्रो में 
दूसरी वाचना के समय मे स्कन्दिलाचार्थे की प्रमुखता मे सुत्रो का जो स्वरूप 
निर्धारित हुआ था, वह भ्राज तक टिका हुझ्ना है। देवद्धिगरि क्षमाश्रमण 
के समय मे जो पुस्तकालेखन हुआ उसमे मुख्यता माथुरी श्लौर वालभी 
वाचनानुगत सूत्रों मे चलते हुए पाठान्तरों का समन्वय करने की प्रवृत्ति को 
थी । देवद्धिगणि में तत्कालीन दोनो वाघतानुयायी श्रमणसघो की सम्मत्ति 
से सूत्रो का समन्वय किया था, तत्कालीन प्रइ्नव्याकरण में १०८ प्रइन, 
१०८ श्रप्रश्न, १०७ प्रदनाप्रइन, जैसे अंग्रुष्ठ प्रइ्तादि, बाहु-प्रबना दि, श्रादर्श- 
प्रश्नादि के उत्तरो का निरूपण था। इनके श्रतिरिक्त दूसरे भी श्रनेक 
विचित्र विद्याप्नों के श्रतिणय थे उनको तिरोहित करके वर्तमानकालीन 
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पर्चसवर-पंचाश्रवमय प्रंइतव्याकरण वनाया और प्राचीन अ्रद-व्याकरण 
के स्थाव मे रखा । भाषा की प्राचीनता अंर्वाचीनतों की मीमांसा करने 
वाला भिन्लुत्रितय यह बताएगा कि आंचीरांगं, यूत्रेकृतांग की भाषा में शौर 
श्रागे के नव श्र गसुत्रों की भाषा मे क्‍या श्रन्तर पड़ा है, श्लौर उनमे प्रयुक्त 
शब्दों तथा वाक्‍्यों में कितना परिवतेन हुआ है ? 


श्रग्रेज विचारकों के अनुयायी वनकर ज॑च-श्रागमों की भाषा को 
महाराष्ट्रीय प्राकृत के- असर बाली मानने के पहले उन्हें देशकाल-सम्वन्धी 
इतिहास जान लेना भावश्यक था । डा० हानंले ज॑स श्रग्नेजों की भपूर्णं 
शोघ के रिपोर्टो को महत्त्व देकर जंने मुनियों के दर्क्षिण-देश- मे जाने की 


भाषा मे दक्षिण-भांपा का अझंसर हुआ यो जो दिंगम्वर विंद्वार्च कुछ वर्षो 
पहले श्र तघर भद्रवाहु स्वामी के चेन्द्रगुप्त के साथ देंक्षिरं मे जाने कीं बात 
करते थे वे सभी झ्राज मानने लगे हैं कि दक्षिण मे जाने वाले भवद्दवाहु श्रीर 
उन्द्रगुप्त दूसरे थे, श्र्‌ तघर भद्रवाहु और मौय्य॑-संम्नींट चन्द्रगुप्त नहीं, क्योकि 
दिगम्वरों के ग्रन्थों मे भद्रवबांहु का और चंन्द्रमुप्त का दक्षिर में जाना उज्जेनी 
नगरी से वताया है, भर उच्तका सेमंय विक्रम की दूसरी शताब्दी में श्तु- 
मानित किया है। श्राज तो डा० ज्योतिप्रसाद जन जेसे धायद ही कोंई 
श्रंति-अद्धालु दिगम्बर विंद्यन्‌ श्र तकेवली भद्गवाहु के दक्षिण मे जाने को वात 
फहने वाले मिलेंगे। श्रवरंशवेल्गोल श्रादि .दिगम्वरों के प्राचीन तं,थों के 
शिल्षालेखो के प्रकांशित होने के बाद भ्रव विद्वानों ने यह मान लिया है कि 
दक्षिण में जाने वाले भद्बवाहु श्र तकेवली नही किन्तु दूसरे ज्योतिषी-भद्गवाहु 
हो सकते हैं। इसका कारण उनके प्राचीन तीर्थों मे से जो शिलालेख मिले 
हैं वे सभी शक की भाठवी शती धौर उसके वाद के हैं। हमारी खुद की 
मान्यता के श्रनुसार तो भ्रधिक दिगम्वर साधुझों के दक्षिण में जाने सम्बन्ची 
दंतकथाएं सही हो, तो भी इनका समय विक्रम की छट्ठी शती के पहले का 
सही हो सकता ॥ दिगम्बर-सम्प्रदाय की ग्रंयप्रशस्तियों तया पट्टविलियों में 
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जो प्राचीबता का प्रतिपादन किया: गया है,' वह विश्वासपात्र नही है। इस 
स्थिति मे इ्वेताम्बर-सम्प्रदाय मान्य अञ्रागमों पर दक्षिणात्य प्राकृतं-भाषा का 
प्रभाव बताना कोई श्रर्थ नही रखता ॥ 


ग्सुत्तागमे” के प्रथम श्रश की प्रस्तावना के १४ वें पृष्ठ की पादटीका 
में लेखक कहते है +- मे 


“इतंना और स्मरण रहे कि इससे पहले पाटलीपूत्र का सम्नेलन और 
तागाजु न क्षमाश्रमण के तत्त्वावधान में माथुरी-वाचना हो चुकी थी ।” 


लेखको का नागाजु न क्षमाश्रमण के तत्त्वावधान मे माथुरीवाचना 
बताना प्रमादपुूर्ण है, माथुरो-वाचना नागाजु न वाचक के तत्वावधान में 
नही' किन्तु श्राचार्य स्कन्दिल की प्रमुखता मे मथुरा नगरी मे हुई थी; 
इसलिये यह वाचना “माथुरी” तथा “स्कन्दिली” नामों से भी पहचानी 
जाती है। 


एक झ्रागम के नाम का निर्देश दूसरे में होने के सम्बन्ध मैं भिक्षु- 
त्रितव समाघान करता है - कि यह आगमो की प्राचीन शेली है। भिक्षुत्रय 
का यह कथन यथार्थ नही, भगवान्‌ महावोर के गणघधरो ने जब द्वादशांगी 
की रचना को थी, उस समय यह पद्धति प्रस्तित्व में नही थी। पूर्वाचार्यों 
ने नाश के भय से ज़ब झागमों को सक्षिप्त रूप से व्यवस्थित किया, तब 
उन्होने सुगमता के खातिर यह शैलो अ्रपनाई है, और जिस विषय का एक 
अ्र॒ग भ्रथवा उपांगसूत्र मे विस्तार से वन कर देते थे। उसको दूसरेः में 
कट करके विस्तृत वर्णन वाले सूत्र का निर्देश कर देते-थे। श्र गरसूत्रो में 
“पश्चवणा  झादि उपागो के. नाम भाते है उसका यही कारण है। 


जेन-साहित्य पर नई-नह आपत्तियाँ : 


उपर्युक्त प्रस्ताववागत शीर्षक के तीचे भिक्षुत्रिततवय एक नया झावि- 
प्कार प्रकाश मे लाता हुआ कहता है - “जिस काल मे जैनों श्रौर बौद्धे 
के साथ हिन्दुओ का महातव्‌ सघर्प था उस समय धर्म के नाम पर वड़े से 
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बड़े श्रत्याचार हुए । उस श्रन्धड़ में साहित्य को भी भारी धक्का लगा, 
फिर भी जैन समाज का शुभ उदय या प्लागमो का माहात्म्य समभो कि 
जिससे ग्रायमम वाल-बाल वचे और सुरक्षित रहे ।? 


भिक्षुत्रितय की उपर्यूक्त कल्पना उसके फलद्रूप भेजे की है। इतिहास 
इसकी साक्षी नही देता कि बौद्ध और जैनों के साथ हिन्दुओं का कभी 
साहित्यिक संघ हुआ हो। साहित्यिक संघर्ष की तो बात ही नही, 
किन्तु घामिक असहिष्णुता ने भी बौद्ध और जैनों के साथ हिन्दुओं को 
संघर्ष में नही उत्तारा । किसी प्रदेश विशेष भें राज्यसत्ताघारी घ॒र्मान्व 
व्यक्ति-विशेष ने कही पर वोद्ध जैन अथवा दोनो पर किसी अंश तक 
ज्यादती की होगी तो उसका श्रपयश हिन्दू समाज पर्व थोपा नही जा 
सकता श्रौर उससे जैन-साहित्य को हानि होमे की तो कल्पना ही कंसे 
हो सकती है । इस प्रकार की देश्य-स्थिति जैन-साहित्य को हानिकर 
मुसलमानों के भारत पर श्लाक्रमण के समय में भ्रवश्य हुई थी, परन्तु 
उससे केवल जैनो का ही नहीं, दिन्दू, जन, वौद्ध आदि सभी भारतीय 
सम्प्रदायो को हुई थी । श्रागे भिक्ष॒त्रितव श्रपत्ती मानसिक खरी भाव- 
नाझ्नो को प्रकट करता हुआ कहता है - 


४इसके झननन्‍्तर चेत्यवासियों का युग झाया । उन्होंने चैत्यवास 
का जोर-शोर से आन्दोलन किया और अपनी मान्यता को मजबूत 
करने के लिए नई-तई बातें घड़ती शुरु की, जैसे कि अंगूठे जितनी 
प्रतिमा बनवा देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो पशु मन्दिर की 
ईटें ढोते हैं वे देवलोक जाते हैं भ्रादि-प्रादि । वे यही तक चही रुके, 
बल्कि उन्होंने भागमो में भी अ्रमेक वनावटी पाठ घुसेड जिये । जिस 
प्रकार रामायण मे क्षेपको की भरमार है, उसी प्रकार झागमो में भी ।” 


भिक्षुत्रितव चेत्यवासियो के युग की वात कहता है, तब हमको 
भादचर्य के साथ हंसी श्राती है। युग किसे कहते है श्रीर « चैत्यवास” का 
झर्थ क्या है ? इन वातों को समझ लेने के बाद सिक्षुत्रितवय ने इस विषय मे 
कलम चत्ताई होती, तो वह हास्यास्पद नही बनता । 
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“चेत्यवास' यह कोई नई संस्था नही है झौर चेत्यों .में रहना भी 
वजित नहीं है। मौय्येंकाल भर नन्दकाल से ही पहाड़ो की चट्टानों पर 
“लेण” बनते थे जिसका संस्कृत बर्थ “लयन” होता था, ये स्थान बनाने 
वाले राजा, महाराजा और सेठ साहुकार होते थे भौर मेलों उत्सधों के 
समय में इनका उपयोग होता था, शेषकाल मे उनमे साधु सन्‍्यासी ठहरा 
करते थो, “लयन'” बनाने वाला धतनिक जिसघर्म की तरफ श्रद्धा रखने वाला 
होता, उस धर्म के प्रवतंक देवों श्लौर उपदेशक श्रमणो की मुर्तियां भी उन्हीं 
पत्थरों में से खुदवा लेता था, जिपसे कि उनमें ठहरने वाले श्रमण लोग 
उनको लक्ष्य करके ध्यान करते, झाज भी इसी प्रकार के लयव उडीसा के 
खण्डगिरि श्रादि पव॑तों में और एजण्टा, गरिरनार श्रादि के चट्टानों में खुदी 
हुई गुफामों के रूप मे विद्यमान हैं। सेकड़ों लोग उनको देखने जाते है, 
'खोदी हुई मूतियो से सुशोभित इस प्रकार के लयनो को भिश्लत्रितय 
“चेत्य” कहे चाहे भ्रपन्नी इच्छानुसार दूसरा नाम कहे, वास्तव में इस 
प्रकार के स्थान “चेत्यालय” ही कहलाते थे श्रौर उनमें निस्सग और त्यागी 
श्रमरा रहा कहते थे, खास कर वर्षा के समय में श्रमणा लोग उनका 
श्राश्नय लेते थे जिनको बड़े-बड़े राजा महाराजा पृज्य दृष्टि से देखते और 
उनकी पूजा करते थे । धीरे-घीरे समय निर्वल झ्ाया, मनुष्यों के द्ाक्ति- 
संहनन निर्वल हो चले, परिणामस्वरूप विक्रम की दूसरी छती के निकट 
समय में श्रमणगरणा ग्रामों के परिसरों में बसने लगे, जब उनकी स॑ख्या 
अ्रधिक बढ़ी भौर परिसरो में इस प्रकार के ठहरने के स्थान दुर्लभ हो चले, 
तब धीरे-धीरे श्षमणों ने गावों के प्रन्दर ग्ृहस्थों क्रे श्रव्यापुत्त मकानों में 
ठहरना शुरु किया, पर इस प्रकार के मकानों में भी जब उनका निर्वाह 
नहीं होने लगा तव गृंहस्थों ने सामुहिक घामिक क्रिया करने के लिए 

स्वेतत्न मकान बनवाने का प्रारम्भ किया । उन्त मकानों में वे सामायिक 
प्रतिक्रमण, पोषध आदि घामिक भर्मुष्ठान करने के लिए जाने लगे, पौषध 
क्रिया के कारण ये स्थान “पौषघशाला” के नाम से प्रसिद्ध हुए, यह समय 
विक्रम की आठवी छाती का था । 

साघुओ के उपदेश के सम्बन्ध में भिक्षुत्रितय का कथन अ्रतिरजित है, 
उपदेश के रूप में ग्ृहस्थों के भागे उनके कतेव्य का उपदेश करना उपदेशको 
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बड़े अभ्रत्याचार हुए । उस अन्घड़ में साहित्य को भी भारी घक्का लगा, 
फिर भी ज॑त समाज का शुभ उदय या प्रागमों का मसाहात्म्य समभो कि 
जिससे ग्रागम वाल-वाल बचे और सुरक्षित रहे ।” 


भिक्षुत्रितय की उपर्युक्त कल्पना उसके फलद्रूप भेजे की है। इतिहास 
इसकी साक्षी नही देता कि बौद्ध और जैनो के साथ हिन्दुप्रों का कभी 
साहित्यिक सघर्ष हुआ हो। साहित्यिक संघं की तो बात ही नही, 
किन्तु घामिक असहिष्णुता ने भी बौद्ध और जैनो के साथ हिन्दुओं को 
संघर्ष में तही उत्तारा । किसी प्रदेश विशेष मे राज्यसत्ताघारी धर्मान्व 
व्यक्ति-विशेष ने कही पर बौद्ध जेल अभ्रथवा दोनो पर किसी अंश तक 
ज्यादती की होगी तो उसका अ्रपयश हिन्दू समाज पर थोपा नहीं जा 
सकता भ्ौर उससे जैन-साहित्य को हानि होने की तो कल्पना ही कंसे 
हो सकती है । इस प्रकार की देश-स्थिति जेन-साहित्य को हानिकर 
मुसलमानों के भारत पर भझाक्रमण के समय में प्रवश्य हुई थी, परल्तु 
उससे केवल जैनो का ही नहीं, हिन्दू, जैन, बौद्ध श्रादि सभी भारतीय 
सम्प्रदायो को हुई थी । श्रागे भिक्षत्रितव श्रपनी मानसिक खरी भाव- 
नाप्रो को प्रकट करता हुआ कहता है - 


“इसके पझनन्‍्तर चैत्यवासियों का युग झाया । उन्होंने चैत्यवास 
का जोर-शोर से आन्दोलन किया श्रौर भ्रपनी मान्यता को मजबूत 
करने के लिए नई-तई बातें घड़ती शुरु की, जैसे कि अग्ूठे जितनी 
प्रतिमा बनवा देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है+। जो पशु मन्दिर की 
ईटें ढोते हैं वे देवलोक जाते हूँ भ्रादि-प्रादि । वे यही तक नहीं रुके, 
बल्कि उन्होंने श्रागमो में भी श्रेनेक बतावटी पाठ घुसेड जिये । जिस 
प्रकार रामायण मे क्षेपतों की भरसार है, उसी प्रकार शागमों में भी ।* 


भिक्षुत्रितय चेत्यवासियों के युग की वात कहता है, तब हमको 
श्राइचयय के साथ हँसी झ्ाती है। युग किसे कहते हैं भौर “ चैत्यवास” को 
धर्थ क्या है ? इस दातों को समझ लेने के बाद भिक्षुत्रितव ने इस विपम्र मे 
कलम चत्ताई होतो, तो वह हास्यास्पद नही बनता । 
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“चुत्यवास” यह कोई नई संस्था नही है भोर चेत्यों में रहना भी 
वर्जित नहीं है। मौय्यंकाल भर ननन्‍्दकाल से ही पहाड़ों की चट्टानों पर 
“लेण” बनते थे जिसका संस्कृत अर्थ “लयन” होता था, ये स्थान बनाने 
वाले राजा, महाशजा भौर सेठ साहुकार होते थे श्लौर मेलों उत्सधों के 
समय में इनका उपयोग होता था, शेषकाल में उनमें साध्षु सन्‍्यासी ठहरा 
करते शो, “लयन'” बनाने वाला घनिक जिसघर्म की तरफ श्रद्धा रखने वाला 
होता, उस धर्म के प्रवतंक देवों और उपदेशक श्रमणो की मूर्तियां भी उन्हीं 
पत्थरों में से खुदवा लेता था, जिप्से कि उनमे ठहरने वाले श्रमण लोग 
उनको लक्ष्य करके ध्यान करते, झाज भी इसी प्रकार के लयच उडीसा के 
खण्डगिरि प्रादि पवेतों में और एजण्ठा, गिरनार भ्रादि के चट्टानों में खुदी 
हुई गुफाओों के रूप मे विद्यमान हैं। सकड़ों लोग उनको देखने जाते है, 
खोदी हुई मूतियो से सुशोभित इस प्रकार के लयतों को भिश्ुत्रितय 
“चेत्य” कहे चाहे श्रपनी इच्छानुसार दूसरा नाम कहे, वास्तव में इस 
प्रकार के स्थान “चंत्यालय” ही कहलाते थे झौर उनमें निस्सग और त्यागी 
श्रमर रहा कहते थे, खास कर वर्षा के समय में श्रमणा लोग उनका 
ग्राश्नय लेते थे जिनको बड़े-वड़े राजा महाराजा पृज्य दृष्टि से देखते श्रीर 
उनकी पूजा करते थे । धीरे-घीरे समय निर्वल झाया, मनुष्यों के श्वाक्ति- 
संहनन निर्वल हो चले, परिणामस्वरूप विक्रम की इसरी शती के निकट 
समय में श्रमणगरण ग्रामों के परिसरों में बसने लगे, जब उनकी संख्या 
अधिक बढ़ी झौर परिसरो में इस प्रकार के ठहरने के स्थान दुलंभ हो चले, 
तब घीरे-धीरे श्रमर्णों ने गांवों के भ्न्दर ग्ृहस्थों क्रे श्रव्यापुत्त मकानों में 
ठहरता शुरु किया, पर इस प्रकार के मकानों में भी जब उनका निर्वाह 
नहीं होने लगा तव गृंहस्थों ने सामूहिक घामिक क्रिया करने के लिए 

स्वतत्र मकान बनवाने का प्रारम्भ किया । उन मकानों में वे सामायिक 
प्रतिक्रमण, पोषध भ्रादि घामिक भ्र्मुष्ठान करने के लिए जाने लगे, पौषध 
क्रिया के कारण ये स्थाव “पोपघशाला” के नाम से प्रसिद्ध हुए, यह समय 
विक्रम की झाठवी शतती का था । 

. साधुझ्ो के उपदेश के सम्बन्ध में भिक्षुत्रितय का कथन अतिरंजित है, 
उपदेश के रूप में ग्रहस्थो के श्रागे उनके कततव्व का उपदेश करना उपदेशको 
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का कर्त्तव्य है प्लौर इसी रूप मे सुविहित गीतार्थ साधु जन गृहस्थो को उनके 
अन्यान्य कर्तव्यों के उपदेश के प्रसग मे दश्शन-शुद्धध्थं जिनभक्ति का भी 
उपदेश करते थे श्रौर करते हैं। प्रसिद्ध श्रुतधर श्री हरिभद्रसूरि के प्रतिष्ठा 
पंचाशक श्रीर पोडशक श्रादि में इसी प्रकांर के निरवच्य उपदेश दिये गये हैं - 
पर्वाचीनकाल में अंगुष्ठ मात्र जिनप्रतिमा के निर्माण से स्वर्गप्राप्ति का विसी 
ने लिखा होगा तो वह भी अधामिक वचन नही है, किसी भी धामिक 
अनुष्ठान के करते में कर्ता का मानसिक उल्लास उनके फल मे विद्विष्दता 
उत्पन्न कर सकता है इसमे कोई अ्रसम्भव की वात नहीं, दो तीन घंटे तक 
मुह वधवाकर स्थानक में जैनो झजैनों को विठाना श्रौर बाद .में उनको 
मिष्ठान्न खिलाकर रवाना करना इस प्रकार दया पल बानेके धारमिक 
श्रनुष्ठान से तो भावि शुभ फल की झाशा से मन्दिर तथा मूर्तियां का निर्माण 
करवाना भ्रौर उनमें जिनदेव की कल्पना कर पूजा करना-हजार दर्ज 
प्रच्छा है । 


भिक्षुत्रितव-ने उपयु क्त-फिकरे में झआागमों में बनावटी पाठ घुमेड देते 
की बात कही है, वह भी उनके हृदूय की भावना को व्यक्त करती है, यों 
तो हर एक भ्रादमी कह सकता है कि श्रमुक ग्रन्थ में श्रमुक पाठ भ्रक्षिप्त है, 
परन्तु प्रक्षिप्त कहने मात्र से वह भ्रक्षिप्त नही हो सकता, किन्तु पुष्ट प्रमाण 
से उस कथन का समर्थन करने से ही विद्वान लोग उस कथन को सत्य 
मानते हैं । संपादक ने बनावष्टी पाठ घुसेड़ने की बात तो कह दी पर 
इस कथन पर किसी प्रमाण का उपन्यास नहीं क्रिया। श्रत. यह कथन 
भी अभ्ररण्यरोदन से भ्रधिक महत्त्व नही रखता, शआ्लागमों में बनावटी पाठ 
घुसेडने श्रीर उसमें से सच्चे पाठो को निकालना यह तो भिक्षुत्रितय 
के घर की रीति परम्परा से चली भरा रही है । इनके श्रादि मार्गदर्शंक शाह 
लू का ने जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा, दान, सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, 
साधामिक, वात्सल्य आदि श्ननेक श्रायमोक्त घारमिक कर्त्तव्यों का उच्छेद कर 
दिया था। भ्रौर इस कार्यों का उपदेश करने वालो की निन्‍्दा करने में 
भ्रपना समय विताया था, परन्तु इनके मन्तव्यों का प्रचार करने वाले वेश- 
धारी शिष्यो ने देखा कि लू का के इस उपदेश का प्रचार करने से तो सुनें 
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बाला अपने पास तक नही फटकेगा; न भ्रपनी पेटपूजा ही सुख से होगी, इस 
कारण से लौंका के वेशधारी शिष्यों ने प्रतिमापृत्रा के विरोध के श्रतिरिक्त 
शेप सभी लॉँंका के उपदेशों को,अपने प्रचार में से नकाल दिया, इतना ही 
नही, कतिपय बातें तो लॉका के मन्तव्यों का विरोध करने वाली भीं 
प्रचलित कर दी । 


भिक्ष॒त्रितय ने ज़िन “सूत्रपाठों' को मूल मे से हटठा दिया है, उनको 
बनावटी कहकर अ्रपना बचाव करते हैं । “गरणाघरों की रचना को ही ये 
प्ागम मानकर दूसरे पाठों को वंनावटी मानते हैं, तब तो इनको मूल 
ज्लागमो में से भ्रभी बहुत पाठ निकालना शेष है। स्थाबांग सूत्र और 
भ्रौपपातिक सूत्र में सात निन्‍्हवो के नाम संन्निहित हैं, जो पिछला प्रक्षेप है, 
क्योकि श्रन्तिम निन्‍्हव ग्रोष्ठामाहिल भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से ५८४ 
वर्ष बीतने पर हुआ था, इसी प्रकार नन्‍दीसूत्र भौर पझनुयोग द्वार में कौटिल्य, 
कनकसप्तति, वेशेषिकदर्शन, -शुद्धवचन, त्रैराशिकमत,- पष्ठितस्त्र, माठर, 
भागवत, पातञ्जल, योगशास्त्र भ्रादि अ्रनेक अ्र्वाचीनमत और अ्रन्थों के 
तामो के उल्लेख उपलब्ध होते हैं जिनका भ्रस्तित्व ही गणपघरो द्वारा की 
गई आगम-रचना के समय मे नही था, इलनकों प्रक्षिप्त मानकर भिक्षुत्रितय 
ते भायमों में से क्यों नही निकाला, यह समझ में नही श्राता। प्रक्षिप्त 
पाठ मानकर ही झागमो में से पाठो को दूर करना था तो सर्वप्रथम 
उपयु क्त पाठों का निकालना श्रावश्यक था; श्रथवा तो - भ्र्वाचीन पाठ वाले 
झागमो को अ्प्रमारिक घोषित करना था सो तो नही किया, केवल “चैत्यादि 
के पार्ठों को सूत्रों में से हटाए,” इससे सिद्ध--है .कि वनावटी कहकर 
चेत्य-सम्बन्धी पाठो को हटाने की झपनी जबावदारी “कम करने की 
चाल मात्र है ।॥ 


गणपघर तीर्थद्धरो के उपदेशो को शब्दात्मक रचनां में व्यवस्थित 
करके मूल झागम बनाते हैं श्रौद उन भागमो को भपने शिष्यों को पढाते 
समय गरणपघर शोर झनुयोगधघर चार प्रकार के व्याख्यानांगों से विभूषित 
कर पंचांगी के रूप मे व्यवस्थित करते हैं ॥ झागमों की पंचाँगी के नाम ये 
हैं - १ सूत्र, श्र्थ २, भ्रन्थ ३, निर्युक्ति ४ झौर ५ सग्रहणी । श्ाज भी 
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यह पंचांगी तीर्थकूर भाषित झागमों का खरा अर्थ बता सकती है। मूल 
यूत्र के ऊपर उसी भाषा में भ्रथवा तो संस्कृत भ्रादि अन्य भाषाओ़रों द्वारा 
सत्रों छा जो भाव स्पष्ट किया जाता है, उसको संक्षेप में “अर्थ” कहते हैं । 
घृत्र का श्र्थ ही प्मों में स्वकर प्रकरणों द्वारा समझाया जाता है उसको 
“ग्रन्थ” कहते हैं, सूत्रों में प्रकट रूप से नहीं बंघे हुए श्रौर लक्षणा- 
व्यंजनाञ्ों से उपस्थित होने वाले श्रर्थों को लेकर सूत्रोक्त-विषयों का जो 
शंका-समाघाव-पूर्वक ऊहापोह करने वाला गाधात्मक निबन्ध होता है वह 
“निर्युक्ति” नाम से व्यवहृत होता है, तथा सूत्रोक्त विषयों को सुगमतापूर्वक 
याद करने के लिए ध्ष्याय, शतक, उद्दं शक श्रादि प्रकरणों की श्रादि मे 
उनमे वर्णित विषयों का सुचित करने वाली गाथाओ्ं का संग्रह बनाया 
जाता था, उसको “संग्रहणी” के नाम से पहिचानते हैं । 


श्राजकल सूत्रों पर जो प्राकृत चूरियां, संस्कृत ठीकाएं झादि 
व्याख्याए हैं, इनको प्राचीन परिभाषा के अनुसार “अर्थ” कह सकते हैं । 
सूत्र तथा अर्थ में व्यक्त किये गये विषयों को लेकर प्राचीनकाल में गायावद्ध 
निर्मित भाष्यों को भी प्राचीन परिभाषा के अनुसार “ग्रन्थ” कहता 
चाहिए । भद्गवाहु भादि प्ननेक श्र्‌ तघरों ने श्रावश्यक, दशवैकालिक झादि 
सूत्रों के ऊपर तकंशली से गाधावद्ध निवन्ध लिखे हैं, उन्हें श्राज भी 
'तिर्युक्ति/ कहा जाता है। “भगवती”, “प्रज्ञापना” झादि के कतिपय 
भ्रध्यायों की झ्रादि में श्रष्यायोक्त विषय का सूचन करने वाली गापाएं 
हृष्टियोचर होती हैं इनका पारिभाषिक नाम “संग्रहणी' है। भगवती-सूत्र 
के प्रथम शतक के प्रारम्भ में ऐसी संग्रहरी गाथा श्राई तब॑भिक्षु महोदय 
ने पुस्तक के नीचे पाद*टीका के रूप में उसे छोटे टाइपों में लिया, परन्तु 
वाद में भिक्षु महोदय की समझ ठिकाने आई और झागे की तमाम संग्रहणी 
याधाए मूल सूत्र के साथ ही रकक्‍्खीं। सम्प्रदायानभिज्ञ व्यक्ति श्रपती समझ 
से प्राचीन साहित्य में संग्ोघन करते हुए किस प्रकार सत्यमार्ग को-भुलते 
हैं, इस बात का भिक्षु महोदय ने एक उदाहरण उपस्थित्त किया है । 


भिक्षुत्रितय भागे लिंखतां है - “इसके बाद युग ने करवट बदली 
भौर उसी कटाकदी के समय घमंप्रार लॉकाञशाह जंसे क्रान्तिकारी पुरुष 
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प्रकट हुए । उन्होने जनता को सन्मार्ग सुकाया झौर॑ उस पर चलने की 
प्रेरणा दी & 2८ २ जिससे लोगों में क्रान्ति भोौर जागृति उत्पन्न हुई तथा 
लवजी, धर्मशी, घमंदासजी, जीवराजंजी जंसे भव्य भावुकों ने धर्म की 
वास्तविकता को श्रपनाया झौर उसके स्वरूप का प्रचार भझ्ारम्भ किया; 
परिणामस्वरूप भ्राज भी उनकी प्रेरणाप्लों को जीवित रखने वालों की 
सख्या ५ लाख से कही अधिक पाई जाती है । लौंकाशाह सहित इन चारों 
महापुरुषो ने “चैत्यवासी मान्य अन्य श्राग्रमों में परस्पर विरोध एवं सन- 
घड़न्त बातें देखकर ३२ भागमों को ही माम्य फिया ।” 


भिक्षुत्रितय चैत्मवासी युग के वाद लौंकाद्ाह जैसे क्रान्तिकारी पुरुषों 

के उत्पन्न होने की बात कहता है, जो भज्ञानसूचक है, क्योकि विक्रम की 
चोथी छती से ग्यारहवी शवी तक शिथिलाचारी साधुओं का प्रावल्य हो 
चुका था। फिर भी वह उनका युग नही था । हम उसे उनकी बहुलता 
वाला युग कह सकते हैं, क्योकि उस समय भी उद्यतविहारी साधुप्रों की 
भी संख्या पर्याप्त भ्रमारा मे थी। शियिलाचारी संख्या में श्रधिक होते हुए 
भी उद्यतविहारी संघ में प्नग्रगामी थे । स्नानमह, प्रथभसमवसरण श्ादि 
प्रसंगो पर होने वाले श्रमणु-सम्मेलनो मे प्रमुखता उद्यवविहारियों की रहती 
थी। कई प्रसंगों पर वेहारिक श्रमणो द्वारा पाव्व॑स्थादि शिथिलाचारी 
फटकारे भी जाते थे, तथापि उनमें का भ्रधिकरांध श्िथिलता की निम्न 
सतह तक पहुंच गया था शौर घीरे-घीरे उनको सख्या कम होती जाती 
थी। विक्रम की ग्यारहवी शत्ती के उत्तराध॑ तक शिथिलाचारी धीरे-धीरे 
नियतवासी हो चुके थे श्रौद समाज के ऊपर से उनका प्रभाव पर्याप्त रूप 
से हट चुका था। भले ही वे जातिगत ग्रुरुओ के रूप में श्रमुक जातियों 
धोर कुलों से भ्पता सम्बन्ध बनाए हुए हों, परस्तु सघ पर से उन्तका प्रभाव 
पर्याप्त मात्रा में मिठ चुका था, इसी के परिणाम स्वरूप १२वीं छाती के 
मध्यमाग तक जैनसंघ में भ्रवेक नये गच्छ उत्पन्न होने लगे थे | पौरणंमिक, 
धांचलिक, खरतर, साधुपौरुं मिक भौर झ्ागमिक गच्छ थे सभी १२ वी भोर 

१३ वी शी मे उत्पन्न हुए ये भौर इसका कारण शिथिलाचारी चैत्यवासी 

कहलाते वाले साधुओं की कमजोरी थी । यद्यपि उस समय में भी बद्धंसान- 
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सूरि, जिनेश्वरसूरि, जिनुवललभगरणि, सुनिचन्द्रसूरि, धनेश्वरसूरि, जगचर्ध- 
सरि आदि श्रनेक उद्यतविहारी आचाये भौर उनके शिष्य परिवार अग्रतिबद्ध 
विहार से विचरते थे, तथापि एक के बाद एक नये सुवारक गच्छों की सृष्टि,से 
जैबसध में जो पूवंकालीन संघटन चला श्रा रहा था वह विश छल हो गया। 
इसी के परिणाम-स्वरूप शाहलौंका थाह कड़ुगआ श्रादि मृहस्थो: को भ्रपने 
पन्‍य स्थापित करने का भश्रवसर मिला था, न कि उनके खुद के पुरुषार्थ से । 
उपयुक्त जैनसंघ की परिस्थिति का वर्णंव पढ़कर विचारक समझ सकेगे 
कि श्रमणसमुदाय मे से श्रधिकांश शिधिलाचार के कारण तिर्वल हो जाने से 
सुवारकों को नये गच्छ श्रौर ग्ृहस्थो को श्रमणगरण के विरुद्ध भ्रपनी 
मान्यताओं को व्यापक बनाने का सुश्रवसर मिला था, किसी भी संस्था या 
समाज को बनाने में कठिन से कठिन पुरुषार्थ और परिश्रम की झ्रावश्यकता 
पड़ती है, न कि नष्ठ करने में । समाज की कमजोरी का लाभ उठाकद 
क्रियोद्ार के नाम से नव गच्छसजंको ने तो श्रपने बाड़े मजबूत किये ही 
9< इस प्रव्यवस्थित स्थिति को देखकर कतिपय श्रमणसस्था के विरोधी 
गहस्थों ने भी अपने-प्रपने अखाड़े खडे किये और झ्ापस के विरोधों श्रौर 
शिथिलाचारो से बलहीन बनी हुई श्रमंण॒संस्था का ध्वंस करने का कार्य 
शुरू किया । लॉंका तथा उसके अ्रनुयायी मन्दिर तथा मूर्तियों की पूजा की 
झतिप्रवृत्तियों का उदाहरण दे देकर गृहस्थवर्ग को साधुमों से विरुद्ध बना 
रहे थे । कड़वा जैसे गृहस्थ मूर्तिपूजा के पक्षपाती होते हुए भी साधुपों के 
शिथिलाचार की बातो को महत्त्व दे देकर उनसे प्रसहकार करने लगे, चीज 
बनाने में जो शक्ति व्यय करनी पड़ती हैं वह विगाड़ने में नही ॥ लौकाशाह 
तथा उनके वेशधारी चेले हिंसा के विरोध में श्रौर दया के पक्ष में बनाई 
गई, चौपाइयो के पुलिन्दे खोल-खोलकर लोगों को सुनाते और कहते - 
“देखो भगवान्‌ ने दया मे धर्म बताया है, तब झ्लाजकल के यति स्वयं तो 
भपना आचार पालते नही और दूसरो को मन्दिर मूर्तिपूजा श्रादि का उपदेश 
करके पृथ्वी, पानी, वनस्पति भ्रादिं के जीवों की हिंसा करवाते हैं, बोलो - 
घ॒र्में दया, में कि हिंसा में ? उत्तर मिलता दया में,” तब लॉंका के चेले 
कहते - “जव धर्म दया में है तो हिसा को छोड़ों और दया पाली” प्ननपढ़ 
लोग, लोका के अनपढ अनुयायियो की इस प्रक्नार की -वातो से अ्रमित 
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होकर पूजा, दर्शव भ्ादि जो श्रमसाध्य कार्य थे, उन्हें छोड़ छोड़कर लौंक़ा के 
झनुयायी बन गये, इसमें लौंका और इनके झनुयांयियों की वहादुरी नही, 
विध्वसंक पद्धति का ही यह प्रभाव है, मनुष्य को उठाकर ऊचे ले जाना 
पुरुषार्थ का काम है, ऊपर खड़े पुरुष को धक्का देकर नीचे निराता पुरुषार्थ 
नही कायरता है, जेैचो में से हो पूजा झादि की श्रद्धा हटाकर शाह,लौंका, 
लवजी, रूपजी, धर्म सिह आ्रादि ने अपना वाडा बढाया, यह वस्तु प्रशप्नीय 
नहीं कही जा सकती, इनकी प्रशसा तो हम तब करते जब कि ये श्रपने त्याग 
और ,पुरुष.र्थ से श्राकृष्ट करके जैनेतरो को जेनधर्म की तरफ खीचते भौर 
शिथिलाचार मे डूबने वाले तत्कालीन यतियो को अपने शभ्ादर्श और प्रेरणा 
से शिथिलाचार से ऊँचा उठाने को बाध्य करते । 

भिक्षुत्रितय चेत्यवात्रियो द्वारा लौंका आदि को कष्ट दिये जाने की 
बात कहता है, इसके पुरोगामी लेखक शाह वाडीलाल मोतीलाल तथा 
स्थानकवासी साधु श्री मसिशलालजी ने भी यही राग बलापा है कि यतियों 
ने लौंकाशाह को कष्ठ दिया था, परन्तु यतियों पर दिये जाने वाले इस 
भारोप की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए कोई प्रमाण नही बताया, 
वास्तव में यह हक्कीकत लौंकाशाह को महाव्‌ पुरुष ठहराने के शअ्रभिप्राय से 
कल्पित गढी है, ईसाइयो के धर्मप्रवर्तक “जेसस क्राईष्ट ” को उनके विरो- 
धियो ने क्रॉस पर लटकाया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सारा यूरोप 
उसका प्रनुयायी वत गया था, इसी प्रकार लौका को कष्ट-सहिप्णु 
महापुरुष बताकर लोगो को उसकी तरफ खोचने का लॉंका के भक्तो का यह 
भूठा प्रचार मात्र है। लौंका ने तो तत्कालीन किन्द्रो भी साधुप्रो के साथ 
भुकावला करने को कोई बात नही लिखी, परन्तु लौंकाशाह के वेशबारी 
शिष्यो के साथ श्री लावण्यसमय आदि भ्रनेक बिद्वातु साधु चर्चा शास्त्रार्थ में 
उतरे थे और उनको पराजित किया था, लेकित यह प्रसंग कोई उनको 
कष्ट देने का नहीं मात्रा जा सफता, समाज के अन्दर फूट डालमे श्रो र 
हजारो वर्षो से चले आते घामिक मार्ग मे वखेडा डालने वे कारण उन पर 
किसी ने कटठुशव्द प्रह्मर श्रवश्य किए होगे श्नौर यह होना श्रत्याचार नही है, 


ऐसी वातें तो लौंका के बाडे मे से भाग छूटने वालो पर लौंका के झनुया- 
यियो ने भी की हैं, देखिये - 
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सं० १५७० में लौकामत को छोड़कर श्री विजजऋषि ने मूर्तिपूजा 
मानना स्वीकार किया; तव लौंका के अनुयायियों ते उन पर कैसे वागवारा 
वरसाये थे, उसका नमूना निम्नलिखित केशवजी ऋषि कृत लौंकाश्ाह के 
सिलोके की कड़ी पढिए - 


“लव॒ण ऋषि भीमाजी स्वामी, जगमाला रुषि सखा स्वामी ॥ 
बीनो निऋल्यो कुस्ति पापी तेरणाइईं वली जिनप्रतिमा थापी ॥२३४ 


इमी प्रकार लौंकाशाह के विरोध मे मूर्तिमण्डन प्रक्ष के विद्वानों ने 
लीकाशाह के लिए “लुम्पक” “लुकट” आ्रादि शब्दो से कोसा होगा, तो यह 
कुछ कष्ट देना नही कहा जा सकता । लौंका की ही शती के लोकागच्छीय 
भानु चन्द्र यति, केशवजो ऋषि उनच्चोसवी शती के मध्यभागवर्ती “समक्तिसार” 
के कर्ता श्री जेठमलजी ऋषि श्रादि ने लौंकाशाह तथा उनके मत के सम्त्नन्ध 
में बहुत लिखा है, फिर भी उनमे से किसी ने भी यह सूचन तक नही किया 
कि चेत्यवासियो ने लौॉकाशाह को कष्ट दिया था, वास्तव में लॉंकाशाह की 
तरफ जन समाज का ध्यान खीचने के लिए बीसवी सदी के लेखकों की यह 
एंक कल्पना मात्र है | 


भिक्षुत्रितय आगे कहता है - वर्तमानकालीन जन साहित्य में चैत्य- 
वासियों ने भ्रनेक प्रक्षेप कर उन्हे परस्पर विरोधी बना दिया है, इसलिए 
लौंका और उसके श्रनुयायी घर्मशी, झ्रादि ने ३२ सूत्रों को ही मान्य रक्खा 
है। भिल्लुत्रितय की ये बाते उनके जैसे ही सत्य मानगे, विचारक वर्ग नही, 
जैन श्रागमो का गास्त्रवशित स्वरूप आाज नही है, इस बात को हम स्वय 
स्वीकार करते है, परन्तु लॉका के श्रतुयायी जिन ३२ झागमो को गणघर 
कृत मानते हैं, वे भी काल के दुष्प्रभाव से बचे हुए नही हैं, उनमें सौकर्याय्थ 
संक्षिप्त किये गये है, एक दूसरे के नाम एक दूसरे मे निदिष्ट किये हुए हैं, 
उनसे यही प्रमारिणत होता है, कि सूत्रो मे जिस विषय का वर्णन जहा पर 
विस्तार से दिया गया है, उसको फिर मूल-सूत्र में न लिखकर उसी वर्णन 
वाले मूत्र का श्रतिदेश कर दिया है, जैन-सिद्धान्त के द्वादश झागम गरण॒घरद 
कृत होते हैं तब उपाग, प्रक्ोर्णक झादि शेय श्रुतस्वविर कृत होते हैं। 
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स्थविरो मे चतुदंश पूर्वधर भी हो सकते है और सम्पूर्ण दशपुवधर भी हो 
सकते है, इन श्रुनधरी की क्ृतियां श्रागमों में परिगरणित्त होती है, तव इन 
से निम्व॒ कोटि के पूर्वधरों की कृतियां सुलव्याख्याग या प्रकाणंक कहलाते है 
झोर उनमे द्रव्य, क्षेत्र, काल के अ्नुमार पढ़ते वालो के हितार्थ सिद्धान्त 
मर्यादा के बाहर नही जाने वाले उपयुक्त परिवतेंन भी होते रहते है, इस 
प्रकार के परिवर्तन ३२ सूत्रो में भी पर्याप्त मात्रा मे हुए है, परन्तु लॉका के 
झनपढ अनुयायियों को उनका पता नही है । लौका के भ्रनुयायियो मे प्रचलित 
सेकड़ो ऐसी ब'तें हैं जो ३२ श्रागमो में नही हैं ग्नौर उहे वे सच्ची मानते हैं 
तव कई बाते उनमे ऐसी भी देखो जाती हैं जो उनके मान्य आगमो से भी 
विरुद्ध हैं, इसका कारण मात्र इम समाज सें वास्तदिक तलस्पर्शी ज्ञात 


का प्रभाव है । 


व्याकरण व्याधिकरण है ; 


आज से कोई ५० वर्ष पहले लुकामत के अनुयायी साधुप्रो को कहते 
सुना है कि “व्याकरण में क्या रक्‍्खा है, व्याकरण तो व्याधिकरण है ।” 


स्थानकवासी साधुप्रो के उपयु क्त उदगारों का खास कारण था 
सन्नहवी गती मे लु कामच्छ के आचार्य मेघजी ऋषि ने अभ्रपना गच्छ छोडकर 
तपागच्छ मे दीक्षित होने को घटना । इस घटना के बाद लु कामच्छ वालो 
ने व्याकरण का पढ़ना खतरनाक समा झर अपने पाण्यक्रम मे से उसको 
निकाल दिया था, यही कारण है कि वाद के लौंकागच्छ के आचाये, यति 
श्रौर स्थानकवासी साधुग्रो के बनाये हुए सस्क्ृत, प्राकृत ग्रादि के ग्रन्थ हप्टि- 
गोचर नहीं होते “समक्ितिमार” के करत्त। ऋषि जेठमलजी जैसे श्रग्रग.मी 
स्थानकवासी साधु भो यूत्रों पर लिखे हुए टिबो मात्र के आधार से अपना 
काम चलाते थे, यहो कारण है कि भौगोलिक श्रादि की आ्रावदयक वातो मे 
भी वे भअ्रज्ञान रहते थे, इस विपय मे हम “समकितसार” का एक किकरा 
उद्धत करके पाठकों को दिखाएगे कि उचन्चीसवी शती तक के लौक़ागच्छ के 
वंशज कितने भ्रवोव होते थे । 
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“समकितसार” के पृष्ठ ११-१२ में “आरायक्षेत्र की मर्यादा” इस 
शीर्षक के नीचे ऋषि जेठमलजी ने “वृहत्कल्पसूत्र” का एक सूत्र देकर श्रार्य॑ 
श्रनाय क्षेत्र को हुद दिखाने का प्रयत्न किया है - 


“कप्पइ निःगन्याणं वा निग्यंथीणं वा पुरत्यिमेयं जाव शंग मंगहाप्रों 
एत्तए, दक्खिणेणं जाव कोसम्बींसो एत्त ए, पच्चत्यिमेशं जाव थरूराविस- 
याञ्रो एत्तए, उत्तरेणं जाव कुणालाविसयांञ्रो एत्तए एयावयावकप्पइ, एयॉ- 
वयाव शआआरिएं खेते, नो से कप्पद एसो वाहि, तेरा पर जत्य नाणदंसर- 
चरित्ताईं उस्सप्पन्ति ४४०८७ 


उपर्युक्त पाठ “समकितसार” में कितना श्रशुद्ध छुपा है, यह जानने 
की इच्छा वाले सज्जन “समकितसार” के पाठ के साथ उपर्युक्त पाठ का 
मिलान करके देखे कि “समकितसार” मे छपा हुआ एाठ कितना भ्रष्ट है, 
इस पाठ को देकर नीचे चार दिक्षा की क्षेत्र मर्यादा बताते हुए ऋषिजी 
कहते हैं - 


/पूर्व दिया मे अगदेश और मग्रधदेश तक श्रार्यक्षेत्र है, अब भी 
राजगृह पश्रौर चम्पा की निश्वानिया पूर्व दिल्या मे है । 


दक्षिरं। में कौशम्वी नगरी तक श्राय॑क्षेत्र है, श्रागे दक्षिण दिशा में 
समुद्र निकट है इसलिए समुद्र की जगती लगती है । 


पर्चिम दिशा में धुभरानगरो कही है, वहां भी कच्छ देश तक 
श्रायक्षेत्र है, श्रागे समुद की जगती श्राती है । 


उत्तर दिशा में कुशाल देश भौर श्रावस्ती-नगरी है, जहां श्रा्ज 
स्पालकोट नामक शहर है ॥ 


भ्रागे ऋषिजी कहते हैं - कितनेक नगरो के चाम' बदल गए हैं; उनको 
लोकोत्तर से जानते हैं, जैसे - पाटलीपुर जो श्राज का पटना है, देसारखपुर 


वह मन्दसोर है, हत्यणापुर वह झाज की दिल्‍्लो सोरीयुर वहू भ्रागरा 
अ्र्टीगांव वहू वढवाण है। 
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इसी प्रक्नार बृहत्कल्पोक्त गगा। यमुना; सस्‍्यू। इरावत्रों सौर मही इन 
पाच महानदियो का परिचय देते हुए जेठडमलजी इशसवती को लाहोर के 
पास की रावी वताते हैं झोर महीं गुजरात में बडोदा शहर के उत्तर सें 
८-१० मांईल फे फंसले पर बहने वालों महो बतति हैं । 


जेठ्मलजी कौशम्त्री के श्रागरे दक्षिण मे समुद्र श्रोय उसकी जगरती 
बताते हैं, यह भीगोलिक “अ्रज्ञान” मात्र है, कौशम्बी नगरी भाधुंनिक 
इलाहबाद से दक्षिण मे वत्स देश की राजधानी थी। उनकी दक्षिण सीमा 
विन्ध्याचल के उत्तर प्रदेश मे ही समाप्त हो जाती थी झौर समुद्र कहो से १ 
हजार माईल से भी श्रधिक दूर था, इस परिस्थिति मे कौशम्बी की दक्षिस 
सीमा समुद्र के निकृद बताना भोगेलिक अज्ञानता सूचक है ॥_ - 


पद्चिम दिशा में भाय॑देश की श्रन्तिम सीमा थुभणानगरी कहते हैं 
भ्रौर उनकी ह॒द कच्छ देश तक बताते हैं, यह भी गलत हैं, प्रथम तो नगरी 
का नाम ही गलत लिखा है, नगरी का नाम थधूभणा नहीं, पर उसका नाम 
“स्थृणा” है श्लौर वह सिन्ध देश के पश्चिम मे कही पर श्रायी हुई थी भ्रौर 
उसके आस-पास के प्रदेश को जैनसूत्रों मे “स्थुणाविपय” बताया है, 
कच्छू को नही । 


भारत के उत्तरीय प्राय्यक्षेत्र की सीमा पजाब के शहर स्यालकोट तक < 
बताते हैं, यह भी भ्रज्ञानजन्य हैं, स्थालकोट पजाब प्रदेद में वर्तमान भारत 
के वाय॑व्यकोण में श्राया हुआ है, तब कुणाल देश भारत के उत्तरीय 
भाग में था भौर भ्राजकल के “सेट्महेट” के किले को प्राच्ीनकेाल में 
श्रावस्ती कहते थे | गोरखपुर तथा बस्ति जिले के आस-पांस का प्रदेश 
पूर्वेकाल में कुणाल देश कहलाता था । 


दशाणुंपुर को जेठमलजी देसारणपुर लिखते हैं श्रीर उसको आझ्ाधुनिक 
मन्दसो र कहते हैं जो यथार्थ नही है । दशारंपुर श्राजकल का मन्दसौर 
नहीं किन्तु पूर्व मालवा के पहाड़ी प्रदेश में श्राए हुए दशार्ण देश की' 
राजधानी थी ओर दबश्ाणेपुर श्रथवा मृत्तिकावती इन नामों से प्रसिद्ध थी, 
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आधुनिक मन्दमौर का पूर्वकालीन नाम दशार्णपुर नहीं किन्तु “दशपुर” था, 
यह बात शायद जेठमलजी के स्मरण मे से उत्तर गई है । 


हत्याणापुर अर्थात्‌ हस्तिनापुर दिल्‍ली नही, किन्तु वह कुरझ जागल 
देश की राजधानी स्वतत्र नगरी थी ओर श्राज भी है। सोरीपुर आगरा 
नही किन्तु आगरा से भिन्न प्राचीन सौरय्यपुर नगर का नाम है। वढ़वाण 
को अट्ठीगांव कहता भूल से भरा है, अस्थिकग्राम प्राचीन भारत के विदेह 
प्रदेश में था, पश्चिम भारत मे नही । 


लाहौर के पास की रावी नदी इरावती नहो, किन्तु कुणाल प्रदेश में 
बहने वाली इरावती नामक एक बड़ी नदी थी, इसी प्रकार मही नदी भी 
बड़ौदा के निकटवर्ती गुजगत की मही नहीं किन्तु दक्षिण कोशल की 
पहाड़ियों से निकलने वाली मही नदी को सूत्र मे ग्रहण किया है जो गगा 
की सहायक नदी है । 


“समकितसा २” के लेखक श्री जेठमलजी के प्रमादपूर्ण उपयुक्त पाच 
सात भूलो में ही “समकितसार' गत अज्ञान विलास की समाप्ति नही होती। 
यो तो सारी पुस्तक भूलों का खजाना है, प्रमाण के रूप में दिये गये 
संस्कृत प्राकत अवतरण इतनी भट्दी भूलो से भरे पड़े है जो देखते द्वी पुस्तक 
पढ़ने की श्रद्धा को हठा देते है शर पुस्तक की भाषा तो किसी काम की 
नही रही, क्योकि शब्द-शब्द पर विषयगत श्रज्ञान और मुद्रण-सम्बन्धी 
अशुद्धियो को देखकर पढने वाले का चित्त ग्लानि से उद्विग्नि हो जाता है । 


हमारे सामने जो “समकितसार” की पुस्तक उपस्थित हैं यह 
“समकितसार” की तृतोयावृत्ति के रूप में विक्रम सं० १६९७३ मे अहमदा- 
वाद में छपी हुई है, इसी “प्मक्ितसार” की सम्भवतः प्रथमावृत्ति विक्रम 
ल० १६३८ में निकली थी, इसकी द्वित्तीयावृत्त कव निकली इसका हमे 
पता नही है श्ौर ७३ के वाद इसकी क्रितनी आदृत्तियां निकली यह भी 
साधनाभाव से कहना कठिन है । १६४३८ की आवृत्ति निकलने के वाद 
इसके उत्तर मे सं० १६४१ में “सम्यक्त्व-णल्योद्धार'' नामक पुस्तक पृज्य 
थी आत्मारामजी महाराज ने लिखकर प्रकाशित करवाई “समकितसार” 
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मे इसके लेखक, “ऋषि जेठमलजी ने मूतिपूजक जैन सम्प्रदाय का “हिसा- 
घर्मी” यह नाम रक्‍्खा है और सारी पुस्तक में उनको इसी नाम से सबोधित 
किया है। “सम्यक्त्व-शल्योद्धार” में जेठमलनी की इस भाषा का ही 
प्रत्याघात हैं और उसके लेखक ने “मृढ़जेठाऋष, निन्‍्ह॒व” इत्यादि छाब्दों के 
प्रयोगो से लेखक ने उत्तर दिया है। जेठमलजी -के “समकितसार गत" 
अज्ञान को देखकर बीसवी शतो के पजावविहारी स्थानकवासी साधुओो के 
मन में आया कि संस्कृत प्राकृत श्रादि भाषाश्रों का जानना जैनसाथघु्रों के 
लिए जरूरी है, इसके परिणामस्वरूप कतिपय वुद्धिशाली स्थानकवासी 
साधुओ ने संस्कृत भापा सीखी श्रीर हस्तलिखित सदीकसूत्र पढ़े । सस्क्ृत 
सीखते के बाद सटीकसूत्रो के पढ़ने से वे समभने लगे कि सूत्रों में अनेक 
स्थानों पर मूर्तिपूजा का विधान है और दिनभर मुह पर मु हपत्ति बांवना 
घास्त्रोक्त नही है, इन दो वातो को पूरे तोर पर समभने के बाद उनकी 
श्रद्धा वर्तमान स्थानकवासी सम्प्रदाय मे से निकल जाने की हुई, प्रथम 
श्री बूटेरायजी, श्री मूलचन्दजी, श्री वृद्धिन्दगी नामक तीन श्रमण मु हपत्ति 
छोड़कर सम्प्रदाय से निकल गये, शन्रुअ्जय आदि तीर्थों' की यात्रा्यें कर 
श्री वूटेरायजी ने अहमदाबाद आकर प० मरिविजयजी के शिष्य बने, नाम 
वुद्धविजयजी रक्खा । शेष दो साधु वुद्धिविजयजी के शिष्य बने और क्रमश: 

मुक्तिविजयजी, बवृद्धिविजयजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अ्नन्तर लगभग 
दो दशकों के बाद श्रो आत्मारामजी श्रो वीसनचन्दजी आदि लगभग २० 

साधु स्थानवकवासी सम्प्रदाय छोडकर मूतिपूजक सम्प्रदाय मे आये और 

बुद्धिविजयजी आदि के शिष्य बने, इस प्रकार सम्प्रदाय मे से पठित साधुओों 

के निकल जाने से स्थानकवासी सम्प्रदाय मे सस्क्ृत व्याकरण आदि भाषा 

विज्ञान के ऊपर से श्रद्धा उठ गई और व्याकरण को तो वे ' व्याधिकरण 

मानने लगे। 


बीसवीं शत्ती का प्रभाव $ 


यों तो अन्तिम दो शतियों से जैनश्रमणो मे सस्क्ृत का पठन-पाठन 
बहुत कम हो गया था, परन्तु वीसवी शतो के उत्तराधे में संस्कृत भापा की 
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फिर कदर होने लगी । बनारस, मेसाणा श्रादि स्थानों में संस्कृत पाठ- 
घालाएं स्थापित हुई झौर उनमें गृहस्थ विद्यार्थी पढ़कर विद्वाचु हुए कतिपय 
उनमें से साधु भी हुए, तव कई साधु स्वतंत्र रूप से पण्डितों के पास पढ़कर 
व्युत्पन्न हुए, इस नये संस्क्ृत प्रचार से श्रमृतिपूजक सम्प्रदाय को एक नई 
चिता उत्पन्न हुई, वह॑ यह कि सम्प्रदाय में से पहले अनेक पठित ह्षाधु चले 
गये तो अ्रव न जायेंगे, इसका क्या भरोसा ? इस चिता के वश होकर 
सम्प्रदाय के अमुक साधुओं ने अयने मान्य सिद्धान्तों पर नई संस्कृत टीकाएँ 
वतवाना शुरू किया | अ्रहमदावाद शाहपुर के स्थानक में रहते हुए स्थानक- 
वासी साधु श्री घीसीलालजी लगभग ७-८ साल से यही काम करवा रहे हैं, 
संस्कृतज्ञ ब्राह्मण विहानों द्वारा आगमों पर अपने मतानुसःर संस्कृत टीकाएँ 
तैयार करवाते हैं, साथ-साथ उनका गुजराती तथा हिन्दी भाषा में भाषान्तर 
. करवा कर छपवाते कां कार्य भी करवा रहे हैं, इस प्रकार की नई 
टीकाश्ोों के साथ कतिपय सूत्र छप भी चुके हैं। टीकाकार के रूप में उन पर 
अ्मुक प्रसिद्ध साधुओं के नाम अंकित किये जाते हैं । 


उपर्युक्त व्यवस्था चालू हुई तभी से श्री फूलचन्दजी ने सबसे श्रागे 
कदम उठाया, उन्होंने सोचा नई टीकाओ्रो के बनने पर भी संस्कृत के जान- 
कार साधु को प्राचीन मूतिपुजक सम्प्रदाय-मान्य टीकाओं को पढ़ने से कोन 
रोक सकेगा, इस वास्ते सबसे प्रथम कर्तव्य यही है कि आगमों में से तमाम 
सूतिपूजा के पाठ तथा उनके समर्थक छशब्दी त्क को हटा दिया जाय ताकि 
भविष्य में सूत्रों का वास्तविक अर्थ समझकर अपने सम्प्रदाय मे से मूतिपुजक 
सम्प्रदाय मे साधुजी का जाना रुक जाय । अगर प्राचीन -दीकाग्रों वाले 
कामों में मूर्तिवुजा के अधिकार देखकर कोई यह शंका करेंगे कि-मुर्तिपूजक 
सम्प्रदाय-मांन्य झागमों में तो प्रतिमापुजा के अधिकार विद्यमान 'है और 
अपने आगमो में वही इसका क्या कारण है, तो उन्हे कह दिया जायगा कि 
मूतिपूजा के पाठ चेत्यवासी यतियो ने झागममो मे घुसेड दिये थे उनको 
हटाकर श्रायमों को संशोधित किया गया है । 


स्थानकवासी सम्प्रदाय के साधुओ में व्याकरण को “व्याधिकरण” 
कहने की जो पुरानी परम्परा थो वह सचमुंच ठीक ही थी, क्योंकि उनमें से- 
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व्याकरण पढे हुए कई साधु सम्प्रदाय छोडकर चले गये थे, श्री फूलचन्दजी 
तथा उनके शिष्य-प्रशिष्य भी साधारणतया व्याकरण पढे हुए है, तो उनके 
लिए भो “व्याकरण व्याधिकरण” होना ही था, यदि ये सम्प्रदाय में से 
निकल जाते तो इतना ही व्याधिकरण” होता, अ्रन्यथा इन्होने सूत्रों के पाठ 
निकालकर सूत्रों को जो खण्डित किया है और इस प्रक्रिया द्वारा सूत्रो की 
प्राचीतता मे जो विकृति उत्पन्न की है, इसके परिणामस्वरूप भविष्य में 
कोई भी जैनेतर सशोधक विद्वान्‌ इन सूत्यों को छूएगा तक नही, क्योंकि 
आ्रागमो की मौलिकता ही उनका खरा जौहर है। वह फूलचन्दज्ञी ने उनके 
सम्प्रदाय मान्य ३२ आगमो में से खत्म कर दिया है । भ्रव उन पर संस्कृत, 
प्राकृत, हिन्दी, गुजराती मापा की टीकाएँ लिखवाते रहे श्रीर छपवाते रहे, 
जैन आगमो के आधार से जैनधर्म की प्राचीतता, जैनधमियो की प्राचीन 
सभ्यता और झागम-कालीन जैनो के आचार-विचार जानने के लिए ये 
“स्थानकवासी आगम'' किसी काम के नही रहे । शोध, खोज, करने वालो 
के लिए ये आगम वीसवी सदी के बने हुए किसी भी ग्रन्ध सदर्भ से श्रधिक 
महत्त्व के नही रहे । 

भिक्षुत्रितय 'सुत्तागमें' के दोनो पुस्तको' में लिखता है - “पाठ 
शुद्धि का पूरा-पूरा ध्यान रवखा है, इसके सम्पादन में शुद्धि प्रतियो का 
उपयोग किया गया है।” 


सम्पादको की पाठ-शुद्धि का अर्थ है इनकी मान्यता मै वाधक होने 
वाले पाठो को “हठाना”। श्रन्यथा कई स्थानों पर सम्पादकी य शरश्ुद्धियां ही 
नही वल्कि सम्पादको हारा अपनी होशियारी से की गई अनेक श्रशुद्धियां 
सूत्रों मे दृष्टियोचर होती हैं, इस स्थिति में सम्पादन मे शुद्ध प्रतियों का 
उपयोग करने की वात केवल दम्भपूर्णा है, क्योकि स्थानक्वासियो के पास 
जो भी सूत्रो के पुस्तक होगे वे अ्रशुद्धियो के भण्डार ही होगे, क्योकि इनके 
पुस्तकालयो तथा स्थानको मे मिलने वाले पुस्तक वहुधा इनके अनपढ़ 
साधुओं के हाथ के लिखे हुए ही मिलते हैं। सोलहवी शती से लौंका का 
मत निकला श्रौर अ्रठारह॒वी शती के प्रारभ में स्थानकवासी ऋषियों ने 
टिब्वे के साथ सूत्र लिखने शुरू किये थे, लिखने वाले साधु नकल करने 
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वाले लहियो से तो वढकर होशियार थे नही, फिर सम्परादको को छुद्ध प्रतिया 

हा से हाथ लगी, यह चित किया होता तो इनके कथन पर विश्वास हो 
सकता था, परन्तु यह वात तो है ही 'नहीं, फिर कौन मात सक्कता है कि 
इनके सम्पादन कार्य के लिए ६०८-७०० वर्ष पहले के झ्रागमों के घुद्ध 
श्रादर्श उपलब्ध हुए होगे । “सुत्तागय्रे” के द्वितीय अ्ञ् में दी हुई पट्टावली 
से ही यह तो निश्चित होता है कि सम्पादकों को थुद्ध-पुस्तक नहीं मिला 
था । अ्च्यथा नन्दो को वाचकर-वशावली के ऊपर से ली हुई गाधागओओं में 
में इतनी गडवड़ी नहीं होती । 


पट्टावली में सप्तम पदुधर श्रार्य भद्रवाहु के सम्बन्ध मे लेखक निम्त 
प्रकार का उल्लेख करते हैं - “तयाखंतंरं श्रज्ज भद्ववाहु चउणारणा घउदह- 
पुब्बधारगों दसाकृप्पववहारकारगों सुयसमुद्धपारगों 0 ७७! 


उपर्युक्त प्रतीक मे दो भूलें हैं, एक तो सम्पादक के सम्पादन की और 
दूसरी सम्शदक्त के शास्त्रीय ज्ञान के अभाव की, सम्पादन की धूल के 
सम्बन्ध में चर्चा करना महत्त्वहीन है, परन्तु दूसरों भूल के सम्त्रस्ध में 
हापोह करना आवश्यक है, क्योकि पट्टाटवली-निर्माता ने इस उल्लेख में 
भद्रवाहु स्वामी को “चतु ज्ञानव/रक” लिखा है, वह झआास्त्रोत्तीर्ण है - 
क्योकि भद्गवाहु “ज्ञानद्यघारक” थे । लेखक ने इनको चतु ज्ञानधारक कहने 
में किसी प्रमाण का उपन्यास किया होता, तो उस पर विचार करते। 
भ्रन्यथा भद्रवाहु को चतु ज्ञानवारक कहना प्रमाणहोन है । 


पट्टावली-लेखक ने श्रपनी पद्ठावली मे ११ वे नम्बर के स्थविर को 
“सन्तायरिग्रो” लिखा है जिसका सस्क्ृत “भान्त्याचार्य” होता है जो कि 
गलूत है, इन स्थव्रिरजी का नाम “स्वात्याचा्य” (ब्ाचार्य स्वाति ) है 
प्राचार्य जाच्ति नहीं। झाण्डिल्य के वाद १४ वे स्थविर का नाम 'जिनधर्म' 
ओर १६ वें स्थविर का ताम “नन्दिन” लिखा है, जो दोनो श्रक्रम प्राप्त है, 
क्योकि इन मे से “आ्रार्यंबर्म” का नाम नन्‍्दी को मूल गाथाओं में नहीं है 
और “तन्दिल” का नम्बर मूल नन्‍्दी मे १७ वा है। नम्बर २० और २१ 
में स्थविरों के नाम भो पट्टावलो-लेखक ने गलत लिखे है, झाय॑ महाएदि 


चतुर्थ-परिच्छेद ] [ ४७६ 


की वाचक-परम्परा मे सिहगिरि का नाम नही है, किन्तु इस परम्परा मे 
वाचक “वब्रह्मद्यीपकसिह” का नाम अ्रवश्य आता है, २१ वे स्थविर को 
“सिरिमन्तो नाम से उल्लिखित किया है, जो गलूत है, वास्तव में इनका 
नाम “हिमवन्त” है। 


पट्टावलीकार ने २३ वा नम्वर.गोविन्द को दियां है, जो वास्तव में 
नन्‍्दी की मूल गाथाओ्रो मे नही है, किन्तु यह नाम “प्रक्षिप्त गाथा भे” 
आ्राता है ॥ 


पट्टावलीकार ने २४ वें स्थविर का नाम “लोहाचार्य” लिखा है, जो 
म्थार्थ नही है, इनका खरा नाम “लौहित्याचार्य” है । 


पट्टावलीलेखक ने २६ वे स्थविर का नाय “दुप्पस” लिखा है, जो 
श्रशुद्ध है । देवद्धिगरिग के पट्टमुरु का नाम “दुष्पस” नही किन्तु “दृष्यगरिय ! 
है, यह लेखक को सम लेता चाहिए था । 


पट्टावलीका र ने देवद्धियरिंग के वाद वीरभद्र २८ शिवभद्र २६ श्रादि 
३३ नाम कल्पित लिखे है, श्रतः इन पर ऊहापोह करना निरथ्थक है, इनके 
आगे पट्टावली लेखक ने “ज्ञानाचाये” “भाराजी” आदि लौकागच्छ की 
परम्परा के ऋषियों के नाम दिए है, इत तामो मे भी पजावी आधघुआझो की 
पट्टावली के कई तामो के विरुद्ध पढने वाले नाम है जिनकी चर्चा पहले ही 
पट्टावली-विवरण में की गई है । 





कहवव[- मत गरछ का पट्टावली 


१, शाह कंछवा $ 


नाडुलाई गाव में वागरज्ञातीय वीसानागर श्री कानजी की भार्या कन- 
कादे की कोख से सं० १४६५ मे शाह कड्धवा का जन्म हुआ था । कड़वा 
जब आ॥राठ वर्ष का हुआ्ला, तब से हरिहुर के पद वनाने लगा था। कुछ 
समय के बाद कड़ुगप्रा को अचलग्रच्छ का एक श्रावक मिला। श्रावक ते 
कडुपआ को कहा - तुम हरिहर के पद बनाते हो वेसे जैनमार्ग के वनाप्रो 
तो तुम्हारी कदर होगी “जैन” यह शब्द सुनकर कडवा को बड़ा झानन्द 
हुआ, वह बोला मुझको जैनमार्ग सुनाझ्रो तो मैं जैनधर्म के भी पद वनाऊ। 
प्राचलिक श्रावक कड़वा को श्रपने गच्छ के उपाश्चय में ठहरे हुए साधुजी के 
पास ले गया, साधुजी ने उसे वार्ता के रूप में धर्म का उपदेश किया । 
कड्आ ने इस प्रकार उनके पास जाते-जाते जैनधर्म का खासा परिचय पा 


लिया, उसने सर्वेप्रथम एक कविता वनाई जिसका प्रथम पद्य इस 
प्रकाद था । 


साइ बाप नी कीजई भगति' विनय करन्ता रुढी युगति । 
जीव दया साचीं पालीजइ, सील घरी कुल उजुझ्लालीइ ॥ ११ 


इस प्रकार साधु-समागम से और उत्तको औपदेशिक बातें सुनने से 

डुब्ना के मच में ससार की असारता का आभास हुआ, उसकी इच्छा 
ससार त्याग करने की हुईं, अपना भाव कड़आ ने माता-पिता के सामने 
प्रकट किया जिसे सुनकर उसके माता-पिता को बडा दुःख हुश्ना भौर दीक्षा 
लेने की आज्ञा देने से इन्क्रार कर दिया। मेहता कानजो का स्वमाव 


चतुर्थ-परिच्छेद ] [! ४८१ 





जानने वाला साधु उनकी क्राज्ञा के विना कड्ढुआ को दोक्षा देने के लिए 
कोई तैयार नही हुआ । दीक्षा लेने की घुन में कडुझआ अनेक साधुओं का 
परिचय करता हुआ अहमदाबाद पहुँचा, वहा रूपपुरा में झ्रागमिक पृं० 
हरिकीति शुद्ध प्ररूपक सवेग पाक्षिक साधु थे, वे अपनी शक्ति के शअ्रनुसार 
क्रिया कलाप करते थे । गरुणी साधुग्रो को वन्दतत करते थे, परन्तु भाप 
किसी से वन्दन नहीं करवाते, कहते मैं वन्दनन्योग्य नहीं हूँ, तुक से 
शास्त्रोक्त साधु का आचार नहीं पलता । हरिकी्ति रूपपुरे की एक शून्य 
शाला मे रहते थे, कड्ु॒वा ने उनका व्यवहार देखा और उसको पसन्द आया, 
उसने हरिकीतिजी के सामने अपना परिचय देते हुए कहा - मेरी इच्छा 
ससार छोडकर साधु होने की है, मुझे दीक्षा दीजिये । हरिकीति ने सोचा - 
मैं अगर इसको योग्य मार्ग न दिखाऊेगा तो यह किसी कपटी कुग्रुरु के 
जाल में फंस जायगा, उन्हो ने कडुवा से कहा - प्रथम दक्षवकालिक के चार 
भ्रष्ययन पढ़ने से ही दीक्षा पाली जा सकती है, इस वास्ते पहले तुम 
दशवेकालिक के ४ अध्ययन पढो, उसने स्वीकार किया श्रौर हरिकीतति के 
पास दशवेकालिक के चार अ्रध्ययत श्रर्थ के साथ पढे । श्रध्ययन पढ़ने के 
वाद कडआ ने उन्हे पूछा - पूज्य ! सिद्धान्त मार्ग तो इस प्रकार है, तव 
ग्राजकल साधु इस मार्ग के श्रनुसार क्यो नहीं चलते ? हरिकीत्ति मे कहा - 
भ्रभी तुम पढो और सुनो , बाद मे सिद्धान्त की चर्चा मे उत्तना, महता 
कड़वा ने पन्‍्यास के पास सारसस्‍्वत व्याकरण, काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र, 
चिन्तामरणि प्रमुख वाद शास्त्र पढा और आचारांगादि सूत्रों के श्रर्थ सुतकर 
प्रवीण हुआ, वाद में पस्यास हरिकीति ने कड्डुम को कहा - है वत्स ! 
श्राचारागादि सूत्रों मे जो साधु का भ्राचार लिखा है, वह झाज के साघुग्ो 
में देखा नही जाता, भ्राज के सर्वे यति पृजा-प्रतिष्ठा कल्पितदान श्रादि कार्यो 
में लगे हुए है, जितमन्दिरो के रक्षक वने हुए हैं, क्योकि वर्तमाचकाल मे 
दसवां भ्रच्छेरा चल रहा है, यह कहकर उसने “ठाणाग” सूत्र की श्रारचर्य- 
प्रतिपादक गायाएँ, :'संघपटुक' की गाथाएँ श्रौर “पष्टिशतकंप्रकरण” की 
गाथाएँ सुनाकर वर्तमानकालीन साधुओ की आचारहीनता का प्रतिपादन 


किया श्र उसकी श्रद्धा कुण्ठित करने के लिए हरिकीति ने पिछले समय में 
जैनश्रमणो मे होने वाली घड़ावन्दियों का विवरण सुनाया, उन्होने कहा - 
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“११५६ में पौरमिक, १२०४ में खरतर, १२१३ में श्रंचल, १२३६ में 
साद्धपीणं मिक, १२५० में जिस्तुतिक १२८४५ में तपा श्रयने-श्रपने श्राग्रह से 
उत्पन्न हुए, १५०८ में लु का ने अपने श्राग्रह से मत चलाया, श्रव तुम ही 
कहो तो इन नये गच्छ-प्रवर्तकों मे से किस को “युगप्रधात कहता भ्ौर 
किसको नही, इस समय शास्त्रोक्त चतुष्पर्वी का झाम्ताय भी दिखता नही, 
जहां युगप्रधान होगा, वहां उक्त सभी बातें एक रूप मे ही होगी, इसलिए 
तुम श्री युगप्रधात का ध्यान करते हुए श्रावक के वेश में “सवरी” बनकर 
रहो, जिससे तुम्हारे झ्ात्मा का कल्याण होगा ॥” 


शाह कड़वा ने जैन सिद्धान्तो की बाते सुनी थी, उसको हरिकीति की 
वात ठीक जची, वह साधुता की भावना वाला प्रासुक जल पीता, चित्त 
भ्राह्र करता, भ्रपने लिए नही करा हुआ भोजन विशुद्ध श्राह्मर श्रावक के 
घर से लेता था। ब्रह्मचर्य का पालन करता, '१२ ब्रत धारण करता हुआा 
किसी पर ममता न रखता हुआ प्रृथ्वी पर विचरने लगा। 


कडुआशाह ने स्व-प्रथम पाटरा में लीम्वा मेहंता को प्रतिबोध किया, 
सं० १४२४ में शाह मेहता लीम्बा ने शाह कड़ुझ्ा- को विरागी जानकर 
अपने घर भोजनार्थ बुलाया, भोजन मे परोसने के लिए श्रनेक चीज़ें हाजिर 
की । कडुआ ने उत्तका काल पूछा, जो काल के उपरान्त 'की चीज़ें थी उन्हे 
नही लिया। लीम्बा ने - दही शक्कर भाप लेंगे ? कडुग ने पूछा - दही 
कव का है। लीम्वा ने कहा - हमारे घर पर ३६ भेसियां दूध देती है 
इसलिए यह कंस जाना जा सकता है - कि यह दही कब का है। कड़ओा 
ने कहा - हमको १६ पहर के उपरान्त का दही नही कल्पता, भेहता लींबा 
ने कहा - भाप सब में जीव कहते हैं, दूध मे से भी पोरा निकालते है तो 
एक थ्ाध हमको हृष्ठान्त दिखाशओ्रो तो मैं स्वयं जैनधर्म स्वीकार कर लूं, 
इस पर कडवाशाह ने दांत रंगने का पोथा मंगवाकय दही के उपरि भाग में 
लकौर खीचकर दही का वर्तन ध्ूप में रखंवाया झौर दही मे से ताप लगने 
के कारण पोथा की लकीर पर ऊपर झाए हुए दही से सफेद जीवो को 
दिल्लाया, इससे मेहता लीस्वा जैनघर्मे का श्रद्धालु वन गया । 
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स॑ १५२४५ मे त्रीरमगांव में ३०० घर अपने मत में लिए, सं० १५२६ 
मे सलक्खपुर मे चातुर्मास्य कर श्रनेक मनुष्यों को प्रतिबोध किया झौर 
१५० घर अपने मत में लिये, सं० १५२८ में श्री भ्रहमदाबाद मे चतुर्मास्य 
क्रिया, ७०० घर श्रपने मत में प्रतिबोध किये । सं० १५२६ मे खम्भात मे 
चतुर्मास किया ५०० घर को प्रतिवोध किया, । सं० १५३० मे मांडल में 
चतुर्मास किया और ५०० घरो को प्रतिबोध दिया । स० १५३१ से सूरत 
में चतुर्मास, स० १५३२ मे भरुच मे चतुर्मास किया, १५३३ में चापानेरु 
चतुर्मासक किया, घर ३०० को प्रतिबोध किया तथा थराद में ६०० घर 
झ्पने मत मे किये । सं० १५३६ में राघनपुर चतुर्मास, १५३७ में मोखाड़ा 
से चतुर्मास किया तथा सोईयाव श्रादि मे अपना मत फैलाया | सं० १५३८ 
मे सत्र विहार किया । स० १५३६ मे नाइलाई मे ऋषि भाणा के साथ 
वाद किया भ्रौर शास्त्रानुसार प्रतिमा को प्रमाणित किया श्रौर लुको के 
१५० घर झपने मत में लिये । सं० १५४० में प'टन में चतुर्मातक किया 
झौर ६०० घर कड़ग्ना के समवाय मे हुए, शाह खीमा, शाह तेजा, कर्म सिंह, 
शाह नाकर द्वादश ब्रतधारक, शाह श्रीकृत १०१ नियमो के पालक सवरी 
ग्रहस्थ के वेश मे रहकर दीक्षा का भाव रकक्‍्खे, सवर का खप करे । 


१ नोची नजर रखकर चने । 
२ रात्रि मे भूमि का प्रमाजन किये विना न चले । 
३ खास कारण विना रास्ते चलते हुए बातचीत न करें, कोई' प्रइन करे 
तो यह कहे कि ज्यादा बाते स्थान पर करना । 
४ ग्रीपष को छोड़कर सच्चित्त श्राहार न खाबे । 
५ दिवस की पिछली दो घडी दिन रहते, चउविहाहार का पच्चक्खान करे , 
६ भोजन करते समय अन्वकरा न बिखेरे, न भूठा छोड़े, प्रमाणातिरिक्त 
भोजन न करे, न विना इच्छा के खाएँ । 
७ भोजन करते न बोले । 
८ हिंदल अन्न कच्चे गोरस के साथ न खाएं । 
€ छुटे हाथ कोई पदार्थ न फेक्े । 
१० पाट पाठला प्रमुख किसी भी वस्तु को न घसीट कर ले जाय । 


री 
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११ स्थण्डिल सम्बन्धी शुद्ध भूमि की यतना करे । 

१२ प्रस्नवण कीडी प्रमुख जीव-जन्तु न हो वहां छोडे । 

१२ मात्रा की कूड़ी को छोडकर श्रन्य बतेन मे मल त्याग करे । 

१४ जल प्रमुख त्याज्य पदार्थ विचा प्रमार्जेव किये न परठे । 

१५ दूसरे को पीडाकारी वचन तथा हास्यादिक वचन न बोले । 

१६ दारीर को विता प्रमाजंन किये खाज न खरे । 

१७ पांच स्थावर जीवो का आरम्भ न करें । 

१८ निवारण से स्वयं पानी न ले, श्रगर लाए तो सब उपयोग करे ! 

१६ बिना छाते पानी में कपड़े न घोएँ । 

२० अपने हाथ से श्रग्ति का आरभ न करे । 

२१ पखे से हवा न लें । 

२२ वनस्पति श्रपने लिए न काटे । 

२३ तरस जीव की पीडा के परिहार में नियम घारण करवा :; , 

२४ त्रस जीव को मारने का त्याग करना । 

२५ सव्वेथा असत्य का त्याग करना । 

२६ चोरी-यारी और अ्रदत्तवस्तु लेने का त्याग । 

२७ मनुष्य तथा चतुप्पद जाति की स्त्री का स्पर्श तथा सघद न करना यदि, 
हो तो घृत का उस दिन त्याग करवा । 

र८ अपने पास घन न रक्‍्खे । 

पिछली ४ घड़ी रात्रि में शयन का त्याग करे । 

खुले मुह न बोले, वोलते समय हाथ अथवा कपड़ा रखकर वोले | 

रात्रि के प्रथम पहर मे न सोवे । 

रोगरादि कारण के सिवाय दिन में न सोवे । 

प्रतिदिन तिविहार एकाझन करें । 

यथाशक्ति ग्रन्थि-सहित प्रत्याख्यान करे । 


५ त्रिकाल देद-वन्दवत करे तथा अपने-ग्रपने समय मे आवश्यक तथा 
पतिलेखनादि करे । 


३६ प्रतिदिन सात अथवा पांच चैत्य वन्दन करें । 


। 
हि । 5. 90 ै/??2 


0 ना नया ना नए «0 
्र्‌ ) 


पढने गुणने का श्रन्यास करे, प्रतिदिन गाथा एक याद करे ओर कम 
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से कम ४०० गाथा गिने । 
३८ पासत्थादि पांच कुदर्शनियो का सग न करे । 
३६ सामायिक दिनप्रति बहुत करे । 
४० प्रतिदिन एक विक्वृति वापरे, अधिक नही । 
४१ दिन में पाव सेर से भ्रधिक घृत न खाएँ । 
४२ पन्द्रह दिन में दो उपवास कर॑ । 
४३ लोगस्स १० तथा १४ का कार्योत्सर्ग करे । 
४४ एक स्थान में एक वर्ष उपरान्त न रहे । 
४५ अपने लिये घर तथा द्वार न कराये । 


४६ वस्त्र न घोए, ५ के उपरान्त अपने पास वस्त्र न रक्खे । कपडो की 
गठड़ी भ्रन्यत्र न रखे । 


४७ विस्तर, तकिया, गादों न वापरे । 

४८ पलंग, खाट श्रादि पर सोवे नही, तथा बंठे नही । 
४६९ चौराहे पर न बेठे । 

५० कलणिया एक, वाठकी एक, इसके श्रतिरिक्त बतंन न रखे । 
५१ ज्वर भ्रादि रोग मे तीन दिन तक लघन करे। 
धर स्त्री से एकान्त मे बांत न करे। 

५३ ब्रह्मचर्य की नव वाडी पालने में यत्न करे। 

प४ मास में एक बार वस्त्र धोवे । 

प्र एकान्तर संघह न करे । 

५६ चार कषाय न करे । 

४७ कपषाय उत्पश्न होने पर विगई का त्याग करे । 

प्रू८ किसी को अभ्याख्यान न दे । 

५६ किसी को पीछे दोष न दे, चुगली न खाये । 

६० सुगन्ध तेल शौक के लिए न वापरे । 

६१ द्रव्य १२ के भ्रतिरिक्त एक दिन मे न ले । 

६२ सुपारी, पान, इलायची प्रमुख का उपयोग न करे । 
६३ उत्कट वस्त्र न पहिने । 

६४ रेशमी वस्त्र का त्याग करे । 
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खेल, तेल इकट्ठा कर स्नान न करे । 


६६ अपने हाथ से त पकावे, न सचित्त वस्तु दूसरे से पक्वा्वें । 


६७ 
दर्द 
६६ 
७० 
3१ 
ज्र 
७३ 
७४ 


जय 
छद्‌ 
७७ 
जप 
७९६ 


ब्0 
८१ 
्ु। 
ण्े 
(०-5६ 
प्‌ 
कद 
प््छ 
प्ण् 
प््8 


६१ 


हरी वनस्पति का आ्राहार स्वाद की दृष्टि से न करे । 

वर्षाकाल में खोपरा, खारक प्रभुख न वापरे । 

स्त्री सुनते राग न आालापे । 

ग्राभूपण न पहिने । 

दो पुरुष एक पथारो पर न सोवे । 

स्‍त्री सोती हो वहा विता अन्तर के पुरुष न सोवे । 

लौहायतिक के यहा का अन्न जल न लेबे । 

जिस पर देव द्रव्य का देना हो श्रौर वह देन सक्रता हो उसके 
वहा न जीमे । 

भ्रुखायत्रि के यहा भोजन न करे । 

ग्रकेली स्त्री को न पढाए। 

मन्दिरजी की हद मे न सोवे । 

अपने सगे के लिए कोई चीज न मागे 

दूपरे का द्रव्य अपने पास हो तो उसके स्वजन को आज्ञा विता धर्म- 
स्थानक मे न खर्चे । 

निरन्तर एक घर में दो दिन न जीमे । 

जिसके यहा श्राद्ध-धवत्सरी हो उसके यहा तोन दिन नहीं जीमे । 
उत्स्ट आहार का उपयोग न करे । 

सिघोड़े लीले, सुखे, न खाए । 

डगला पहनने की छूट । 

दूसरो के वच्चो को प्यार न करे । 

स्वजन के श्रतिरिक्त लोग जोमते हो वहा न जोमे । 

कन्दोई के पक्कान्न की यतना । 

रात मे तेयार किये हुए अन्न को न जोमे । 

सृहस्थ के चर बैठकर गप्पे न लडाये । 

जूते न पहने । 

रथ, गाडो, बयान पर न बेंठे । 
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€२ घोडा प्रमुख वाहन पर न चढे। 
8६३ महीने मे एक वार नख उतराए । 
६४ कूलर, पकवान भझ्रादि वनवाकर अपने पास न रखे । 
€५ मार्ग मे खडे रहकर अथवा चलते हुए स्त्री से वार्तालाप न करे । 
६ मार्ग मे चल न सके तो यान मे बेठे । 
€७ पचवर्ण वस्त्र न पहिने। 
€८ श्रकेली स्त्रियों के समूह में भोजन के लिए श्रथवा अ्न्ण किसो कार्य के 
लिए न जाये । 
६६ राग उत्पन्न करने वाले गीत न गाए, न सुने । 
१०० ब्राह्मण का सग न करे । 
१०१ दूसरे के घर मे जाते खखार करता । 
इसके श्रतिरिक्त दूसरी भी अनेक वाते जो सवरी की ग्रपश्राजना 
कराने वाली हो उनको न करे, तथा शाह कड़वा के लिखे हुए १०४ नियम 
शील पालने सम्बन्धी है, उनको धारण करना स्त्रियों के लिए शील पालन 
के ११३ भमियम हैं ये सभी नियम यहा नही लिखे । 
उस वर्ष श्री कडु॒वाशाह पाटन में श्रमरवाडा दरवाजा के बाहर जाते 
दो दिन एक योगीशाह को देखकर बहुत खुश हुआ श्र थाह को आग्रह 
करके कुछ झाम्नाय दिए। यन्त्र, तन्‍्त्र तथा रूपा सिद्धि भी दी, ऐसा वृद्धवाद 
है, परन्तु शाहश्री ने एक भी विद्या न चलाई, उन्होने यावज्जीव के लिए 
एक घृत विक्ृति छूटी रखी । प्रतिदिन के लिए १० द्रव्य छूटे रखे, याव- 
ज्जीव एकाशन करने का नियम था, फिर भी महिने मे १० श्रायम्बिल 
करते श्रोर श्री युगप्रधान का ध्यान धरते हुए दीक्षा की भावना रखते थे । 
स० १५४१ मे द्याहश्नी बडोदे मे शाह कु वरपाल के घर चातुर्मास 
रहे, वहा भट देपाल के साथ वाद हुआ, जैन बोल ऊपर रहा, वहा पर 
“जय जग्र गुरु देवाधिदेव” यह स्तवन वनाया । 
स॑० १५४२ मे गन्धार में शाह देवकर्णं के घर पर चातुर्मास किया, वहा 
चेत्यवासियो के साथ चर्चा हुई, वहा पर शाह ने “सखिसार नयर गन्धार 
गाव” ऐसा वीर स्तवन वनाया । 
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स० १५४३ में चूडा राणयुर में कह सघराज के घर चातुर्मात 
ठहरे, वहा शाहश्री के पास शाह राणा, शाह कमंण, शाह शवसी, शाह 
पुन्ना, शाह धीगा, पाच श्रावक संवरी हुए, चूड़ा राणपुर मे २०० घर 
शाहश्री कड॒ग्रा की श्रद्धा मे आए । 


स० १५४४ मे जूनागढ़ में ठक्कुर राजपाल के घर चतुर्मासक्र किया, 
वहा लुंडा के १५० घर ग्रपनी श्रद्धा के बनाए । 


स० १५४४५ मे सौराष्ट्र में विवर कर अमरेली में ठक्कुर काशी के 
घर चातुर्मास किया । 


स० १५४६ में प्रहमदावाद के पास अहमदपुरे में चतुर्मास किया, वहां 
परिख चोकसी ने श्रावू, राखकपुर, चित्तौड़ का सघ निकाला, उसके साथ 
श्री कड॒वा प्रमुख € संधरी चले, जहा-जहां सध गया, या ठहरा उन सब 
गात्रों के चेत्यो की चेत्य-परिपादो का स्तवन बताया | श्रो कड्डुवाशाह ने 
सिरोही मे चत्यवासी के साथ वाद कर चेत्यवास का खण्डन किया। वहां से 
नाडलाई तक को यात्रा करके वापस अहमदाबाद आए और शाह कड़वा 
रूपपुर में ठहरे । 
सं० १५४७ में खम्मात में चतुर्मासक्र क्रिया, वहा लगु(घु)श्चालिक 
तप के साथ चर्चा हुईं, जो श्री वन्तक्ृत हुण्डी से जान लेना, शाहथो ने 
वहा से अन्यत्र विहार किया और “शाह रामा जो पहले उपाध्याय राम- 
त्रिमल था, वह स्तम्भतीर्थ में प्रतिक्रमण में चार स्तुतियां कराता था, दूसरे 
भी ज्ाहू रामा के साथ प्रतिक्रमण करने वाले चार थुई करते थे, भव भी 
खम्मात में इसी प्रकार का मार्ग चलता है। भर्थात्‌ कितनेक सवरी चार 
थुई करते हैं, सिद्धान्तोक्त गणघरोक्त ३ थुई है, परन्तु आवश्यक मे, श्रावश्यक 
चूणि में, आवश्यक वृत्ति मे, ललितविस्तरा श्रादि ग्रन्यों मे चतुथ स्तुति 
लिखो है । 
स७० १५४८ में पाटन में चतुर्मासक क्रिया, बहा परी० थावर तथा 
दोसी समर्थ के बडेरो को प्रतिबोध दिया, पाटन में बु० घनराज परी० की का 
के दादे का त्रिम्व प्रवेश किया, उस समय शाह कडुवा मन्दिर में दर्शतार्थ 
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लगाने ++ अम्मा, कल 





अर सन जननननरे “नल त--++.ब >>9७.... न 


> >> झाहे देगा दो पर्मादुसयों और दोक्का का अभिलापी वहां 
शझाये उसी सनये झाहु देश को पर्मानुयायों और दीक्का का अभिलाएी चहां 

हक स्ल््ल्ल्चीर इ्वारक्षर के अदिया ्ू दर्मन करते 
आया था, आाहैशी की मन्दिर में पढ़ी उ्वारक्तर प्रद्िमा के दर्शन कर 
स्का अमनननाय ० सम्बन्ध प्र दछ्ल हल लक अुत्यवन्द्रन 2 कर मन्दिर ५४ 
हुए देखा, उसके संम्वन्द में [छत की इच्छा हुई, शाह चेत्यवच्दन कर मन्दिर 


ब बह का साथ बघरतेप्यदी के हट 
से दाहर निरूलि, कूद बांड देश ने ऊपनी दताई हुई १२ ह्त की अद्दुष्यदी 


जज सामने 8. २०.२०-०-२७ दल ० परईक्ोर अ चहनने न्त्र्श्य द्वए, | “०० दया है ध् 
क्डुदाशाह के सामने रक्‍ठी इह्ह उसे पईकेर वहुंचे नस हुए, बाद में देपा- 
०० 4० अन्चिस्की जज अन>>->>3नक-क-मनक कः ऊऋरर पूछा. स््ः श्र्यड की फत झास्त्र थ् 
आह ने मान्दरका मे पगड़ी उदादने का कारस पूछा, उतद की झाह ने चार 
कँ ऋझदीर 9. थी कर कक का हम लक. ल्िनोवेिजडन न धिर २ इन्डज रखकर दाना 
के आवबोर दे कहा - भग॑दीद के उतमद छिरावजन सिर पर रखकर जान 


एक प्रर की आश्ाउचा है, इस दिपव को विच्छृत चर्चा और हास्व के 
पाठ झाहछी तेडपाल हत “दक्प्रदी” हे देख देना आहिए, झाह देगा नें 
घाइकी के पास संवर्सपत स्वीकार क्छि और इनके गाय विचरने लगा, 
पर्ी० पुवाघाह के पाल बहुत पढ़े और होझिययर हुए थे ! | 


ऋडुवा साइत्यई में वहोस ठींला के घर चानु- 
्ट हक खा 











-> >- दो ला डा था झाहदी न ० 
मसाचकऊ उहुरद, दद्धाला चला हा कच्ास्थठत्सत्‌ झोर घदुय्हस्थ थ झाहका के 
22525 ने कही प्रतिद्या को भी घाहदी 5. पास बहा तीन 
पास चहु-चड पारखा करने की प्रतिद्या को थी। झाहनदी के प्रेस वहां तीन 
ऊदनच्छ हुए, कांड दीरपाल, साह बोछ, दछाड़ छीम्पा, एवं १४ संदवरी झाहना 
के पास राहत थे * 
सं० ६४५० में साइट ग्रए और दोटी धंघराऊ के घर चातुर्मासक्त 
ब्थ 25 ्ब की हा ड़ जे, >> चर्चा 








हर ०० पांच 2 “अर+ जज सन क्र्रि आर मी झाए ऋलयाःशकू किनः 
सद्वादार के पांच वल्थास्क सिद्ध कित्र और बंभायद्टार कंल्यायाक्र स- 








४ 
5 48० . तया + 8 जम पका करने क्ता स्ित्दि खर्चे ड़ > 
बल्दन हे क्यादिदर किया हूं, दा सत्रा का पूछा करद का सिए्रच खरयर 
>> ऋया ह कल्सिका स्थ्न झपलासत्र के आदधार न्य्् ब्गाह्त्नी >> म्प्प्ल्ल किया 
के किया है छिस्का हाहासूद के आवार से झाहकी ने खलप्डन किया। 


>> 5८ गाह चिद्धर, झाह जप ई 
सआाइड्धा न दी संठ्से हुए - झाह चिह्वर, झाह दम ! 








>> हे ऋछूकी ने सिच्ेहे में चलमसासक किया, वहां एक 

खण इशशश मे आला ने खत्यहां ने चनुझुखस आधुया, बट एक 
द्ः 

ले 2 रमन संदरसी हुआा डदियका हल जम >> ् दपागच्छ कु 

आजदक खदनाय हुआ, वहचउका चाय धछाहू घउात्यण था, इउंहा पर दपषागच्छ 

हनों के साथ पैक बठगा करने में इरनिया प्चिक्ते-प्रतिक्रमशण 

हाजी के साथ इाफ्रयक इहूनयप केंसत में झानइथा 5 बरत्तानश्वव्कऋरिमरर पहनच था 

रा जन ट छ- ह् सं हा 


उठे इस परषय का अचार हु | ह 
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सं० १५४२ में थराद मे चतुर्मासक हुआ, उस समय पं० हरिकीर्ति 
भी वही थे'। -शाह कड्वा की व्याख्या सुनकर बहुत खुण हुए, थराद में 
बहुतेरे प्रादमियों को प्रतिवोध किया, वहा पर चार श्रावक शाहश्री के पास 
संवरी हुए । उनके नाम शाह लूणा, शाह मागजी, शाह जसवन्त भौर शाह 
डाहा । थराद में शाहओ्री के धर्म की श्रद्धा सारे नगर को हो गई । थराद 
तिवासी श्रावक शाह राया (राजा) क्षाहश्री के पास बहुत पढा कुछ दिन 
तक उनके पास रहा, थराद, निवासी शाह दूदा पन्‍्यास के पास बहुत पढा । 


सं० १५५३ मे, १५५४४ मे और १५५५ में जालोर प्रमुख नगरों में 
विचरे श्र श्रनेक तीर्थों की यात्रा की, वहा यति द्वारा प्रतिष्ठा की जाने 
सम्बन्धी तथा साघु के कृत्यो के विषय मे चर्चा हुईं, तथा पर्व के दिनो को 
छोड़कर शेष दिनो मे पौपध करने के सम्बन्ध मे श्रांचलिक तथा खरतरों के 
साथ चर्चा हुई झोर स्थानाग ज्ञातादि के श्राधार से पौषध करना प्रमाणित 
किया। _स० १५५६ मे आगरा की तरफ गये, नागोर, मेड़ता, आगरा 
यावत्‌ सर्वेस्थानों में यात्राएँ की । 


सं० १५५८ में पाटन गए, वहाँ परीख पूना ने शाहश्री के पास वृद्ध 
दाखीय भोसवाल ज्ञातीय माता-पिता रहित एक ग्यारह वर्ष के बच्चे को 
लाया, जिसका नाम श्रीवत था। शाहश्री को कहा - इस कुमार को श्राप 
पढ़ाइये, शाहश्री ने कुमार का हाथ देखा और शिर हिलाते हुए कहा - 
इसका आयुष्य तो कम हैं, परन्तु पढ़ने वाला इसकी बराबरी नहीं कर 
सकेगा । परीख पूना ने उसको अपने घर रक्‍्खा और कुछ दिनो तक शाहश्री 
के पास पढाया । 


सं० १५५६ में शाहश्ली नवानगर गए, वहा चौमासा करके श्रनेक 
मनुष्यो को धर्म का मार्ग समझाया । 


स० १५६० में राजनगर में चतुर्मासक किया, वह पर पटेल सघा, 
पटेल हांसा संवरी दने । 


सं० १५६१ मे सूरत मे चातुर्मासक रहे, वहा शाह बेला, शाह जीवा, 
संवरी हुए! 


चतुर्थ-परिच्छेद | [ ४६१ 





स० १५६२ मे वीरमगांव में डोसी तेजपाल के घर चतुर्मासक रहे, 
वहां दरीर में बेदना हुई परन्तु कुछ दिनों के बाद नीरोग हो गए । 


स० १५६३ में महेसाने से डो० वासन के घर चतुर्माप्तक रहे । 


स> १५६४ में कडुवाद्याह पाटव गए, उस समय इनके पास जो 
सवरी थे उनके नाम नीचे लिखे अनुसार ये - १. शाह खीमा, २. शाह 
तेजा, ३. शाह कमंसिंह, ४. शाह नाकर, ५. शाह राणा, ६. शाह कर्मण,- 
७ शाह शवसी, ८ शाह पुन्ना, ६. गाह घीगा, १० शाह देपा, ११. शाह 
लीम्वा, १२ शाह सिघर, १३. शाह कबा, १४ ज्ञाह शवगण, १५. शाह 
लुणा, १६. शाह मांगजी, १७. शाह जसवत, १८. शाह डाहा, १९. शाह 
बेला, २०. शाह जीवा, २१. पटेल हांसा, २२ पटेल संघा, इनके श्रतिशिक्त 
जाह वीरा, १. गाह थीरपाल, २. गाह धीरु पे तीन नाइलाई मे थे और 
घाह रामा कर्णवेधी १ खम्भात मे थे । 


सं० १५६३ मे थराद में पन्‍्य/स हरिकीति दिवगत हुए। उन दिनो 
शह रामा श्रावक वहा व्याख्यान बांचते थे, शाम को शाह दूदा भी व्याख्यान 
वाचते थे । एक दिन पाक्षिक दिन के सम्बन्ध में वात चली, रामा की वात 
एर झाह दूदा ने कहा - पन्‍्यास तो यह कहते थे, तव रामा ने कंहा - 
नही पन्‍्यास यह नही कहते थे, इस मतभेद का निराकरण झाहश्री कड़वा 
को पुछुकर करने का निश्चय हुआ, उस समय कड्ुवाशाह पाटन में थे, 
उनको पूछने के पहले ही कड्॒वाशाह के छारीर मे फिर पीड़ा उत्पन्न हुई, 
उ होने अपने आयुष्य की समाप्ति निकट समझकर शाह खीमा को बुला- 
कर अन्तिम जिक्षा देते हुए कहा - सवरी का मार्ग अच्छी तरह पालना । 


कडुवाशाह ने उन्हे निम्नलिखित अपनी मान्यताओं का पुनरुच्चारण 
करके उन्हे फिर सावचेत किया, उन्होने कहा - 


१ जिनचंत्यों में पपडी उतार कर देव वन्दवन करना । 
२ प्रतिष्ठा करना श्लावक का कर्त्तत्य हैं, यति का नही ॥ 
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. -३. प्रक्षिक सिद्धान्त में पूर्णिमा को वामा है, परन्तु आचरण से चतुर्देशी 
- को करते है । 
४ पयुपषणा युगप्रधान कालकाचार्य की आचरणा से चतुर्थी को करते है । 
४५ श्रावक श्राविका के लिए मु हपत्ति चरवला रखना श्यास्त्रानुसार है। 
६ सामायिक वार-वार करना चाहिए, ऐसा आवश्यक मे लेख है । 
७ पर्व विना भी पोषध करना चाहिए, ऐसा ज्ञातासूत्र मे प्रमाण है । 
८ द्विल छोडना चाहिए, ऐसा कल्पभाष्यादि में प्रमाण है । 
६ मालारोपण उपघान का निषेध । 
१० स्थापनाचार्ये रखना सिद्धान्तोक्त है । 
११ स्तुति तीन करना, आवश्यक में लेख है । 
१२ वासी- विदल खाना निषेध है, योगशास्त्रानुसार । 
१३ पौध त्रिविधाहारर चतुविधाहार करने का आवश्यक चूणि मे 
विधान है ॥ 
१४ सिद्धान्तानुसार पंचांगी मान्य है । 
१५ प्रथम सामायिक पीछे इरियावही करने का श्रावदयक चूरि में लेख है । 
१६ वीर के पांच कल्याणक सानना कल्पादिक मे प्रमाण है। 
१७ दूसरा वन्दन वेठे देना समवायांग दृत्ति मे लेख है-। 
१८ साधु के कत्यों का विचार दशवेकालिक श्राचारांग आदि मे है । 


१६ श्रावण दो होने पर परयुषणा दूसरे श्रावश मे और कार्तिक दो 
होने पर चातुर्मासक समाप्ति दूसरे कातिक में करना, ऐसा चूर्णि 
आदि में है । 


२० स्त्री को पौषध करते का प्रमाण उपासकदशा मे भर पूजा करने का 
जशञातासूत्र मे है । 


२१ वर्तेमानकाल मे संघपटक आदि के आधार से दसवा आदचर्य 
चल रहा है । 


! + पभतिक्रमण विधि प्रमुख अनेक वातो का खुलासा कर अपने पद पर 
शाह खीमा को स्थापित किया । शाह खीमा आदि संवरियों ने शाहश्री को 
प्ोपध के लिए कहा, इस पर शाहश्री ने कहा - मेरे लिए श्रोष्ध “श्री झरि- 
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हन्त” का नाम है, यह कहकर उन्होने सीमन्धर स्वामी को साक्षी से त्रिवि- 
धाद्दार का अनशन कर दिया, दूसरे १७ संवरियों ने भी अनशन शाह श्री 
कड़वा के पास किये, जिनके नाम ये हैं - शाह तेजा, शाह कर्मेसी, शाह 
नाकर, शाह राणा, शाह कमंण, शाह डाहां और शाह पूना, शअ्रन्य दस 
संवरियों ने शन्रुरजय तीर्थ पर जाकर अनशन किये, उनके नाम - शाह 
शवसी, शाह घीगा, शाह देपा, शाह लीम्वा, शाह सीधर, शाह शवगरण 
शाह लूणा, शाह मागजी, शाह जप्तवन्त श्रौर पटेल हांसा 


शाह श्री कडवा अ्रिहन्त, सिद्ध का जाप करते २१ वें दिन दिवगत 
हुए, तथा श्रन्य सवरी अनशन करने वालो मे से कोई महोनें में, कोई ३५ 
दिन मे स्वर्ग प्राप्त हुए । 


शाह श्री कंडवा के लिए मांडवो बनाकर चन्द॑ने प्रमुख पदार्थों से देह 
का भ्रग्तिसस्कार किया गंया । शाह श्रो खीमा के सुख से श्लोक सुनकर 
अ्ग्निसस्का र के समय आने वाले संब अपने-अपने स्थान पहुंचे । 


दाह श्री कडुवा १६ वर्ष गृहस्थ रूप में रहे, १० वर्ष सामान्य संवरी 
के रूप में रहे, ४० वर्ष तक अपने समवाय के पट्टवर के रूंप मे रहकर ६६ 
वर्ष की उम्र में परलोकवासी हुए 


शाह श्री कडुवा के बनाये हुए गीत, स्तवन, साधु-वन्दना प्रमुख ग्रन्थों 
का एलोक प्रमाण ६ हजार के लगभग पाटन मे है । 


थराद से शाह रामा, शाह दूदा, प्रमुख कड़ुवाशाह को पाक्षिकतिथि 
के बिषय में पूछने भ्रा रहे थे, तब रास्ते मे सुना कि हाहश्री दिवगत हो 
गए हैं, तबं॑ यह बात विवादास्पद हो रही, शाह रामा श्राठवी प/क्षिक 
जानकर कहने लगे, शाह दृदा और खीमा की एक बात मिली, इसलिए 
वर्तमान मे थराद में दो उपाश्चय हैं, उनमे शाह रामा कहते हैं - शाह 
कडुआ यही कहते थे कि जंसा मैं कहता हैँ, यह सब पंचम खरे का प्रभाव 
है। कभी-कभी अष्टमी ओर पाक्षिक का दिन जुदा-जुदा आता है, शेप 
सभी बातें शा० कडुआ के समवाय में समाव हैं । 
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२. शा० खीमा चरित्र ; 


पाठटन राजकावाडा में पोरवाल ज्ञातीय श्ञा० कमंचन्द की भार्या 
कमादे की कोख से श्ला० खीमा का जन्म हुआ और १६वें वर्ष मे वह शा० 
कड़ुग्रा के पास सवरी बने थे । २४ वर्ष सामान्य सवरी रहे, परी० पूना 
के घर शाह श्रीवत बहुत पढे । परी० पूना ने प्रतिदिव एक कोडी ब्राह्मण 
को देकर उसके पास न्यायशास्त्र पढ़ा । थोडे ही समय मे विद्वान बना । 


शा० कड़आ के स्वर्गंवास के वाद शाह खीमा के शरीर मे बवासीर 
की वीमारी हुई, जिससे वे विहार भी नहीं कर सकते थे और सवरी के 
श्रभाव में श्रावक शिथिल होने लगे थे । 


इसी समय दर्म्यात संवत्‌ १५६८ में थराद में पौषधशाला स्थापित 
हुई । कोई पौषधशाला मे जाते, कोई संवरियो के स्थान पर, परल्तु सर्वेत्र 
सामाचारी कड़॒आ की चलती । वतंमान में भी इसी प्रकार चलता है। 


शाह रामा के पट्टधधर शाह राघव ओर दूसरे उपाश्रय में जाने वाले 
शाह दूदा के उत्तराधिकारी शाह ब्रह्मा हुए । 


दाह खीमा १६ वर्ष तक गृहस्थ रूप मे रहे, २४ वर्ष तक सामान्य 
सवरी के रूप मे रहे भ्रोर सात वर्ष शा० कड़ुआ के पद्टधर रह कर ४७ 
वर्ष की उम्र में शाह वीरा को अपने पद पर स्थापन्र कर सं० १५७१ मे 
पाटन मे देवगत हुए । 


३. शाह वीरा चरित्र ; 


नाडलाई गांव मे श्रोश्रीमाली ज्ञातीय वृद्धशाला में दोसी कुमारपाल 
की भार्या कोड्मदे की कोख से शाह वीरा का जन्म हुआ था । शाह वीरा 
श्री शा० कड़ुआ के पास सवरी बने थे । शाह श्रो खीमा ने श्रीवन्त शाह 
को पढ़ा-लिखा झौर समझदार जानकर भण्डार को पोधिया उन्हे सोपो थी, 
वे पोथिया इस समय लीम्बा महेता के घर पर हैं। जब शाह खीमाने 
काल किया उस समय शाह वीरा सिरोही मे थे। 
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एक समय प० पूना पाठन में व्याख्यान दे रहे थे तब एक श्रावक 
बहुत दिनो से व्याख्यान मे आया । उसको पुूत्ता ने उपालम्भ दिया श्रौर 
व्याख्यान आगे चलाया । जिस श्रावक को पू'ता ने उपालम्भ दिया था 
उसने सोचा कि पूत्ता को पोथो का भण्डार न सम्भलाया इसलिए वह 
हृदय मे जलता है। पोथियां लीम्बा कसुम्बीया के यहा से अपने घर 
मगाई। बात बढ़ गई, श्रीवन्त को कहा - चलो दूसरे समवाय के पास 
जाकर इसका न्याय कराए । शाह श्रीवन्त ने कहा - शाह श्री कड़आ 
के तथा शाह श्री खीमा के सिद्धान्तोक्त वचन सुनकर हीनाचारो को नमें 
वे हीन । इतना पढे लिखे श्रादमी को हीनाचारी को दृष्टि से भी देखना 
न चाहिए, इत्यादि बहुत चर्चा हुई। ज्ञाह श्रीवन्‍्त ने हीनाचारियों का 
खण्डन किया तब परीख पूना ने हीताचारी का समर्थन किया, इस प्रसग 
मे शाह श्रीवन्त ने “गुरु तत्त्वनिशुय हुण्डी” रूप ग्रन्थ बनाया जो इस समय 
हेवतपुर में उपाश्रय के भण्डार में ४४ पत्र का ग्रन्थ रहा हुप्रा है, उस. ग्रत्थ 
के अनुसार साधु का मार्ग देखना, परन्तु हीवाचारी को नमन नही करना । 
बाद में परी० पूता ने शाह श्रीवन्त को कहा - मैंने तुमको पढ़ाया, तैयार 
किया और मेरा ही वचन न माने यह ठीक नही हैं, मेरी बात का परसम- 
वाय में आकर समर्थव करना चाहिज। श्रीवन्त ने कहा - श्राप कहो बसा 
करने को तैयार हूँ, परन्तु ऐस्ता करने से श्रपता ही धर्म ठहरेगा नही, वास्तव 
मे वीतराग के मार्ग मे रहकर १०० वर्ष तक सूली पर रहना अ्रच्छा, परन्तु 
धर्मबुद्धि से श्रगीतार्थ का सग॒ करना अच्छा नही, इस पर परीख पूता ने 
कहा - अपन दोनो खम्भात शाह रामा कर्णांवेधी को पतन्न लिखे और वे जो 
निर्णाय दें, उसे मान्य करे, शाह श्रीवन्‍्त ने शाह पूना का अक्त प्रस्ताव 
स्वीकार किया और रामा को खम्भात पत्र लिखा। शाह रामा ने शास्त्राधार 
से उत्तर दिया, परन्तु परी० पूत्रा ने उस वात पर श्रद्धा नही की, इस 
सम्बन्ध मे आए हुए शाह रामा के १० पत्र इस समय “हैबतपुर भण्डार में 
पड़े हुए है / शाह रामा बडे विद्वान थे परन्तु परी० पूत्रा ने उनकी बात 
पर विश्वास नही किया और उल्टे गुस्से मे श्राकर शाह श्रीवत्त के पास 


श्रपनी जो-जो वस्तु थी वह भी अ्रयने कत्जे से ले ली, बहुत मनुष्यों को पक्ष 
मे करके ७०० घर लेकर पोपघशाला मे चला गया, परन्तु भण्डार नही ले 
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सका, वहां जाने के बाद परी० पूना सूत्र कृच्छ रोग से एक वर्ष के बाद 
मरण को प्राप्त हुए । 


बहा से श्रीवन्त निकलकर अहमदाबाद गए, उस समय वहां दोसी 
देधर की डेहली मे सर्व श्रावक इकट्ट हुए थे। शाह खीमा के देवगत होने 
तथा परीख० पूना के पौषधशाला जाने सम्बन्धी विचार कर रहे थे । झाह 
श्रोवन्त ने क्या किया होगा ? इस विषय को भी विचारणा हो रही थी, 
इतने मे शाह श्रीवन्त वहा पहुँचे । फटे वस्त्र आदि देखकर श्रीवन्त को 
पहचाना तक नही और पूछा कि कहा से आए ? उत्तर दिया - “पाटव” से 
श्राता हूँ, यह सुनकर पूछा गया - परी० पूना का पौषाल गमव सुना जाता 
है, क्या सच हैं ? उसने कहा - हां ! आगे पूछा गया - शाह श्रीवन्त की 
कुछ खबर जानते हो, उसने कहा - हा जानता हूँ, सभा ने पूछा कहो वे 
कैसे हैं, उसने कुह्ा - जिसको आप पूछते हैं, वह भापके पास है, यह 
सुतकर सब ह खुश हुए और श्रानन्द से मिले तथा श्रीवन्त को दूसरे कपडे 
पहनाएं। सर्व घाभिक कहने लगे - अ्रगर तुम्र हो तो सब कुछ है। शाह 
श्रीवन्त वहां रहा और वहा रहते हुए सुख शान्ति के निमित्त श्री ऋषभदेव 
का विवाहला ढाल ४४ में जोडा, जो सब गच्छो मे प्रसिद्ध है 


सं० १५७२ में पाइवेंचन्द्र नागौरी तपा से से निकला शौर श्रपतां 
नया सत प्रचलित करके सलीन वेश से विचरता हुआ लोगो को श्पने भत 
में खींचने लगा, जहां धर्मार्थो उपदेशक का योग नहीं वहां लोगों को श्रपने 
मत में जोड़ता था। वीरमगांव प्रमुख अ्रभेक्त स्थान पाइवेचच्ध ने ले लिये 
थे, झ्रांचलिक तथा खरतर भी क्रिया उद्धार करके जहां संवरों श्रावक का 
योग नहीं था, वहां उनको श्रपने समाज मे मिलाते थे, इस समय भी कितने 
ही गावों में सवरियो के विना भी शाह श्री कड़वा की सामाचारी 
रख रहे हैं । 


शाह श्रीवन्त जो देवर की देहली मे रहे हुए हैं, वहा इनकी ख्याति 
सुनकर अनेक ब्र'हमण शाह श्रीवन्त के पास श्राए और इनके साथ प्रमारा- 
वाद छन्दशास्त्र आझादि के सम्बन्ध में वार्तालाप हुआ । ब्राह्मणों ते कहा - 
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तुम अपनी रचनाएँ हमको दिखाओरी । शाह श्रीवन्त ने श्रपने काव्य उनको 
दिखाए, देखकर ब्राह्मण बोले, वरिएक्‌ मे ऐसी शक्ति नही होती, यह तो 
तब सच्च माने जो इस डेहली मे रहे हुए पलंग का वर्णात करके हमको 
सुनाग्रों । तब शाह श्रीवन्त ने उस पलग का घामिक हृष्टि से वर्णुत किया, 
जिसे सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए, उन्होने कहा - हम ब्राह्मण हैं, 
फिर भी हमसे इतना जल्दी काव्य बवंनना कठिन हैं । 


शाह श्रीवन्त सवंत्र विचरते, परन्तु शाह घोरा; शाह सरपति, जो 
बादशाह के वजीरशाह श्री कड॒वा के समवायो थे उन्होंने शाह श्रीवन्त को 
बादशाह से मिलाया, वहां लहुआ व्यास के साथ दो दिव चर्चा हुई, एक 
दिन लहुआ व्यास ने वादशाद से कहा - श्रीवन्त भ्रादे के एक ठुकड़े में 
प्रनन्‍्त जीव बताता है, इस पर से बादशाह ने श्रीवन्त को श्रपने पास 
बुलाया, नोकर बुलाने गए । श्रीवन्त ने नौकर से कहा मैं अभी कराता हूँ, 
पर यह तो कहो कि क्या काम है ? सैवक ने कहा - मैं नही जानता, पद 
लहुआ व्यास श्रदरख का टुकड़ा लेकर श्राया है और वह बुलाता हैं । शाह 
श्रीवन्त बादशाह की तरफ चला श्ौर उप्तकी हृष्ठि मर्यादा मे एक गाय को 
देखकर श्रीवृन्‍्त उसकी पूछ देखने लगा | बादशाह के पास पहुचने प्र 
श्रीवन्त को बादक्षाह ने पूछा, श्रीवन्त गाप की पू छ मे क्या देखा ? श्रीवन्त 
ने कहा - लहुआ व्यास गाय के पूछ मे ३३ करोड़ देवता बताया है, उनको 
देखता था । बादशाह ने पूछा - क्यों लहुआ क्या बात है ? लहुआ ने 
कहा - जो हा हमारे शास्त्र में ऐपा लिखा है ओर श्रीवन्त ऐसा कहता है - 
श्रादे के हुकड़े में श्रनन्‍्त जोव होते हैं, इस पर श्रीव॒न्त ने कहा - जी हा, 
हमारे शास्त्र मे ऐस। लिखा है ॥ जो लहुप्रा व्वास गाय की पछ में देव 
दिखाये तो मैं जीव दिखाउँ । व्यास ने कहा - देव दीखते नही हैं । शास्त्र ही 
प्रमाण है, तब शाह श्रीवन्‍्त ने श्रादा खंड वोया, उसके खंड -खंड में 
सजीवता प्रमाणित की । 


शाह श्रीव॑न्त चांपानेर के सुलतान के पास भी रहते थे, उस्च समय 
स० १५७९ में खम्भात के पास कसा री गाव में कडडुवामति के मन्दिर मे जो 
पर समवाय का आश्रादमी भो दह्ंनार्थ आए वह गगंड़ो उतार कर जिनवन्दन 
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करें अन्यथा नही, खंभात में शा० धनुवा और मनुवा राज्यमान्य पुरुष हैं, 
उनमें से मनुग्ना देववन्दन करने आए हैं, यदि वे अपने मन्दिर में पगडी नही 
उतारेंगे तो नियम टूट जायगा, यह सोचकर श्रावक मिलकर मन्दिर आए 
और मनुझ्रा को कहा - “हम पर समवायी है, क्यों पगडी उतारेगे 
मनुझआ का विरोध होते हुए भी पगडी उतारी गई, इस पर विरोधियों ने 
मनुग्रा के भाई को कहा - कप्तारी के कड़ुप्रामतियो ने तुम्हारे भाई की 
पगड़ी उतार दी, यह सुनकर मनुग्रा का भाई उत्तेजित होकर वहां श्राया, 
अपना भाई सन्‍्मुख मिला और पूछा भाई ? क्‍या मामला था ”? जब कि 
तुम्हारी पगड़ी उतार दी गई । भाई ने कहा - नही मैं स्त्रयं उतार रहा था 
उस समय उन्होने हाथ लगाया, मनुझ के भाई का क्रोध शानन्‍्त हो गया । 
बाद में यथार्थ जावकर मनुग्ना ने कसारी का महाजन इकट्ठा किया और 
बंधा लगाया कि कसारी के कड़॒आमतिको कोई कुछ भी चीज न दे, यह 
बात सुनकर चापानेर शाह गोरा के पास कसारी के कड्ुआमति के श्रावक 
गए, साधर्मी जानकर उनसे गोरा मिले और आने का कारण पूछा जाने 
वालो ने कहा.- हम खम्भात के पास के कसारी गाव से भ्राये है, शाह गोरा 
ने पूछा - कंसारी मे दोसी छांछा, दोसीपासा, सहिसा, श्रादि समस्त 
सकुशल हैं ? उत्तर मे जाने वालो ते कहा - वे सब भ्रापके सामने खड़े हैं, 
तब दूसरी वार मिले, देवपूजा की और भोजन के बाद पूछा - इतनी दूर से 
कंसे आना हुआ ? इस पर सब बात कही, जिसे सुनकर शाह गोरा सुलतान 
के पास जाके स्तम्भतीर्थ मे महाजन पर बादशाह का फर्मातल शिजवाया 
सर्वे महारांज मिलकर चांपानेर पहुँचे शऔर शाह गोरा को मिले और कसा री 
के महाजन के साथ समाधान कर सकुशल घर झाये । शाह गोरा ने सुलतान 
को आज्ञा लेकर, शशुञजय का सघ निकाला । शाह श्रीवन्त भी शन्रुझुजय गये, 
धन्नुञजय की यात्रा कर वापस तलहटी श्राए, तब उनके पेट से दर्द होने लगा 
शोर शाह श्रीवन्त अरिहत, सिद्ध जपते हुए ३३ वर्ष की उम्र में 
दिवगत हुए । 
वाद में शाह श्रीवीरा गुजरात गए, जहा सवरी का योग नही था, 
वहां कुछ दिन तक श्रावक ने भी व्याख्यान बांचा | सं० १४८ १ में शाह रामा 
थराद में दिवंगत हुए तव उसके पट्टधर शाह राघव बैठे । 
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“सं० १५८५ में ऋषिमति कीं उत्पत्ति हुई, भ्रीं आनन्दविमलसुरि 
क्रियोद्धार कर सर्वत्र फिरने लगे, धर्मार्थी के योग के विना कड़ुआ्लामति 
के सर्वक्षेत्रों को अपनी तरफ खींच लिया, जहां कहीं पढ़े लिखे श्रावक 
थे वहां लोग ठिकाने रहे ।” धं० १५८६ मे शाह श्रीराग ने स्तम्भतीर्थ 
के पास कसारी में दोसो पासा, सहेसा के श्री शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा की । 


सं० १५८८ में सघवी श्रीदत्त ने श्रावु, गौडी, चित्तौड़, कुम्मलमेर 
प्रमुख तीर्थो. का सघ निकाला । 


शाह वीरा स० १५९० अ्रहमदाबाद मे चतुर्मासक रहे, वहां छाहें 
जीवराज़ को सवरी किया, दोसी मगल को प्रतिबोध देकर पूत्रमिया से 
कडुवामति किया । 


सं० १५६१ में पटण मे चोमासा किया, शाह रामा ने भी स्तम्भतीर्थ 
प्रमुख से मनुष्यो को ठिकाने रक्खा । 


(सं० १५६२ में शाह रामा कर्णांवेधी ने “श्री बोर विवाहला” 
शोर “लुम्पक वृद्ध हुँहीं' जिसके पाने ३२९ और पभ्रधिकार ५७४ हैं 
बनाई, इस समय राजनगर के भण्डार में वह प्रति रक्‍्खी हुई है ।” 


शा० वीरा सं० १५६३ में राघनपुर, थराद प्रमुख सर्वत्र विचरे 
श्ौर “सं० १५६४ में शाह रामा कर्णंवेधी दिवंगत हुए ।” 


सं० १५६४ मे सिरोही मे चातुर्मात किया | स० १५९४५ में सादड़ी 
को तरफ विहार किया और नाडुलाई श्राये । वृद्धावस्था के कारण श्रव 
विहार भी नही कर सकते थे । सं० १६०१ में नाडुलाई में शरीर में बाधा 
हुई । यह वर्ष कठिन था श्रन्न से श्रोर रोग से । दूसरे संवरी श्ञा० जीवराज 
प्रसुख सब पाप सें थे। शाह श्री वीरा के श्रीषधार्थ किसी चीज की जरूरत 
थी, वह श्रावक के घर होते हुए भी मांगने पर नहीं मिली। श्रौषध 
करना जल्दी था पझतः शाह वीरा के पास की चार छापरी में से दो छापरीं 
आवक के हाथ सें दी और कहा - शाह भाणा के घर श्रमुक वस्तु है वह 
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लाझो, भाणा ने चारा लेकर चींज तुरम्त दे दी। वह वस्तु झ्ाहशीं 
के पास शायी, शाहश्री ने श्रौषध प्रयोग किया । वांद में शाह श्री वीरा 
ते शाह श्री जीवराज को कहा - देख लिया न, संसार मे सब रंवांर्थी हैं, 
इसलिए झ्ाज से तुम संख्या सात्र ममता-रहित होकर व्रेंव्य रक्‍्खोी, 
आमन्त्रण से अथवा विना अमिन्त्रण से भोजन करने जाप्रो, हाथ में 
मुद्रिका पहनो, दो-चार वस्त्र ज्यादा रकखो, समय विपस है, श्रपन तो 
हादशन्नतघारी श्रावक हैं, जितना भी संक्षेप करे उतनी अच्छा, इनके 
अतिरिक्त दूसरी भी श्रमेक प्रकार की शिक्षा दीं श्रौर शाह थीं वींरा १६०१ 
से सात दिन का अ्रतदन पालकर दिवंगत हुए। शाह वीरा १४ वर्ष 
गृहस्थावस्था में रहे, २५ वर्ष सामान्य सवरी के रूप मे रहे, ३० वर्ष पट्ट- 
धर रहकर ६६ वर्ष की उम्र मे शाह जीवराज को अपने पद पर स्थापन 
कर स्वगेवासी हुए । 


9. शा० वीरा के पद्टधधर शाह जीवराज : 


जीवराज की जन्म भ्रहमदाबाद मे परीख' जंगपाल की भार्या वाई 
सोभी की कोंख से स० १५७८ में हुआ था, सवत १५६० में शा० वीरो 
के पास सव॒री बने, १२ वर्ष गृहस्थ रूप में, १९ वर्ष सामान्य संवरीरूप 
में संवरी रहने के पश्चात्‌ आप पट्टथर बने थे। जीवराज बड़े यशस्वी 
थें। श्रापने खम्भात, अहमदाबाद, पाठन, राधनपुर, मोरवाड़ा, थराद 
प्रमुख अनेक स्थलों में मन्दिर तथा उपाश्रय करवाये, स्थान-स्थान पर 
श्रावकी को स्थिर रक्‍्खा । 


सं० १६०३ मे थराद में शाह राघव दिवंगत हुए श्ौर उनके पट्टघर 
संवत्‌ १६०४ में शाह जायसा (सी?) बेठे । शाह चरपंति को संर्व॑री 
ननाया, शाह साजन को सवरी किया । 


सं० १६०३ में ब्रह्मामत कीं उत्पत्ति हुई सो लिखते हैं : 


शा० जीवराज राघनपुर में हहरें हुए थे, उस समय राजलनेंगरं में 
पाइवर्चद्े ने विजयदेंव को पद दिया जिससे ऋषि ब्रह्मा मंन में नोराज 
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हुए, दरमियात पादइवंवच्ध हेबतपुर सें उपाञ्रय बताने व'ले थे। उनका 
श्रभि्राय कड़ुप्रामतियों को अपनी तरफ खींचने का था, परन्तु महेता 
ग्रानन्द ने सोचा कि हेवतपुर में उपाश्रय हो गयां तो हमारे साधर्मा 
शिथिल बन जायेंगे, इस कारण से ब्रह्मा ऋषि से मेहता शआ्रानन्द ने 
कहा - आप चिन्तामरिग तक पढ़े हुए पण्डित होते हुए भी पश्रषपषको पद 
नहीं यह क्‍या बात है ?, ब्रह्मा ऋषि ने कहा- श्राप भी तो उनके 
सुकाबिले के हैं, आप अपना नया गच्छ ही चला दो, आपको भी 
पूृणिमा को पाक्षिक करने कीं श्रद्धा तो है ही ? ब्रह्मा ऋषि ने कहा - 
तुम्हारे कहना सत्य है, शास्त्र के आधा स्से में पुिमः को पाक्षिक स्थापित कर 
सकता हूँ, परन्तु मेरे पास श्रावक नहीं हैं, इस पर मेहता श्रानन्द ने कहां - 
में प्रापका क्रावक, यह कहकर श्रानन्द ने कहा - इसके लिए जो भी खर्च 
खाँते को जरूरत हुई तो में करूगा। ऋषि कहा ने नया गच्छ कायस 
किया, म० श्रानन्द के प्रेस से उन्होंने नागिल सुसति की चतुष्पदी जोड़कर 
श्र,नन्‍्द को दो । पुणिमा को पाक्षिक कायम किया। पाइवेचर्ध जो उपाभय 
करवाने दले थे, वह रुक गया, वहां के गृहस्थ ब्रह्मा ऋषि के गचछ से मिल 
गए थे इधर राधनपुर में शाह श्री जीवराज ने सुना कि सेहता अ्र नन्‍्द 
ब्रह्मामति हो गया, इससे शाह जीवराज ने सेहता श्र,नन्‍्द को पत्र लिखकर 
पुछधा कि - हमने ऐसी बातें सुनी हैं सो क्या वात है? इस पर मेहता 
झातन्द से ऋषि ब्रह्मा के पांव श्राकर “मिच्छामि दुक्कूडं” देकर बोला - 
मेंने प्रयोजन-विशेष से तुमको साथ दिया था सो तुम्हारा कार्य प्िद्ध हो 
गया है, श्रव मे श्रपने उपाश्रय जाऊंगा | बाद में आनन्द ते शाह भी जीवराज 
को पत्र द्वारा श्रपनो सर्वे हकीकत लिखो जिसे पढ़कर शाह जींबराज 
बहुत खुश हुए । 

शाह श्रो जीवराज बड़े प्रभावक ये । उन्होने सं० १६०६ का चतुर्मा- 
सक पाटन में किया और वही से झञावु प्रमुख की यात्रा की । 


स॑० १६१६ में शाह श्रो जीवराज ने थराद में चतुर्मास किया बहुत 
उत्सव हुए, मासखमरा प्रमुख तप हुए श्र शाह डु गर को सवरी बनाया । 
स० १६१७ में शा० जीवराज राधनपुर चतुर्मासक रहे थे, दरयियान 
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खभात में घर्पसागर के साथ सो० पौमसी ठा० मेरु ने मास छह ॒तक चर्चा 
की, प्रतिदित सो» पीमसो, सो० वस्तुपाल, सो० रीढ/, सो० लाला प्रमुख 
समवाय ठा० मेरू के साथ जाकर यति की प्रतिष्ठा-सम्बन्धी चर्चा करते थे, 
परन्तु शास्त्राधार से यति की प्रतिष्ठा प्रमाणित नही हुईं, किन्तु श्रावक 
की प्रतिष्ठा सिद्ध हुई । 

स० १६१८ में शाह श्री जोवराज ने पाठन मे चतुर्मास क्रिया, वहां 
मन्दिर प्रमुख बहुत घर्मकार्य हुए । 

स० १६१६ में राजनगर मे चतुर्मासक किया । 

सं० १६२० मे खम्भात में चनुर्मासक्र किया, वहा वहोरा जिनदास के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की श्रौर दोसी थावर द्वारा घृतपटी मे मन्दिर करवाया 
झ्रौर वहा से अभ्रनेक मनुष्यों के साथ आबु प्रमुख को यात्राए की । 


स० १६२१ मे थराद आकर शाहश्री ने एक श्षावक्र को यावज्जोीव 
तीन द्रव्प के उपराच्त का प्रत्यास्यात कराया । 


स० १६२२ मे मोरवाड़ा प्रमुख स्थानों मे विचरे । 
सं० १६२३ में पाठटन भे चतुर्मासक किया और वहा शा० तेजपाल 


को और थराद मे शा० नरपति तथा चोपसीशाह को सत्ररी किया । तथा 
सघवी सम्राम ने शभ्रावु प्रमुख का संघ निकाला । 


सं० १६२४ में खम्भात मे शाह रत्नपाल को संवरी किया। 
स० १६२६ मे राजनगर मे शाह श्रीवन्त तथा शा» वजूड को सबरी 
किया और शाह काशी प्रमुख को शाहपुरा में प्रतिवोध क्रिया । 


स॒० १६२८ में शाह नरपति और शाह चोकसी के भाई जिनदास को 
सवरी किया । 


स० १६३० मे शाह श्री जीवराज राधनपुर में चतुर्मासक रहे और 
शाह साजन राजवगर में, वहा श्राजमखान ने विरोध किया, उसने मनुष्य 
मरवाकर लटकाया, उसे देखकर शाह साजन विरक्त भाव से सोचते है देखो 
जीवधर्म के विना इस प्रकार की पीडा पाते हैं, परन्तु अपनी इच्छा से कोई 
कष्ट नही करता और मनुष्य जन्म निरथ्थक गवाते हैं, यह सोचकर शाह 
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सज्जन ते चतुदंशी का उत्तर वारणा किया और पाक्षिक के दिन पोषध कर 
काल के देव-वन्दन के बाद श्री चन्द्रप्रभ जिन की साख से जावज्जीवाए 
तिविहाहार का प्रत्याख्यान किया । दूसरे दिन पारणे के समय पारणा न 
करने से लोगो ने जाना आज भो उपवास होगा, बाद में शाह साजन ने 
स्वय बात कहो - “मैंने तो श्रनशन किया है ।” दोसी मगल, दोसी सोना, 
गाह धना प्रमुख सघ ने वितती को, कि शाहजी यह कार्य बड़ा दुष्कर है, 
वास्ते श्राठ, अथवा १४५, अभ्रथवा तो मासखमण करो पर अनशन न करो, 
इस पर शाह साजन ने कहा - मैंने यावज्जीव का प्रत्याख्यान कर लिया है, 
तब संघ ने राघनपुर शाह जीवराज को पत्र लिख#र जल्दी बुलाया, शाह 
जोवराज १७ वें उपवास के दिन आए, उत्सव बहुत हुए, ६१ दिस श्रनद्यन 
पालकर शाह साजन दिवंगत हुए, तब सघ ने माडवी प्रमुख उत्सव करके 
अग्निसस्कार किया और सघ ने असारउग्मा की धर्मंसी पटेल की वाडो मे 
स्तृप बनवाया, श्राज भी वह मोजुद है । तथा मेहता जयचन्द को जो मेहता 
नीम्बा के सन्‍्तानीय थे उनको काबविलखान ने जेल मे रकखा था, उन्हे 
अहमदाबाद से दो० मगल, प० रतना, दो० सोना, शाह घना ने पाठन 
जाकर तुरन्त मुक्त करवाया । 

परी० कीका को शाह नरपति ने पढ़ाया, श्ञा० नरपति बड़े पण्डित 
थे, अनेक विद्याएँ पढे थे । 

सं० १६३१ मे शाह नतरपति दिवगत हुए । 

स० १६३४ में शाह चोपसी दिवगत हुए । 

सं० १६३६ मे शाह तेजपाल ने थराद मे राजमल को सवरी किया। 

स० १६३८ में ज्ाह गोवाल, शाह देवजी प्रमुख को प्रतिबोध किया । 


सं० १६४२ मे पाटन से परी० कीका ने श्रावु की यात्रा निकाली, 
साथ भे शाह जीवराज प्रमुख संवरी थे, थराद से सघवी सीहा ने आावबु, 
का सघ निकाला, दोनो सघ इकट्ठ मिले, थराद से शाह जैसा आदि अनेक 
संवरी शाह जीवराज को मिले, आबु ऊपरशाह मांडन ने अ्रवशन किया, 
उत्सव हुए, जिसकी हकीकत शाह माड्न के रास से जानना । शाह मांडन 
५६ वें जिन दिवगत हुए । 
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सं० १६४३ में दोसी श्रमजी ने प्रतिष्ठा की, शाह जीवराज ने 
प्रतिमा प्रतिष्ठा की, बाद में खरतर क्षाह सोमजी शवा ने संघ निकाला, 
उहोंने बहुत झाग्रह करके शाहश्नरी को सघ के साथ लिया, झ्ाहश्री भ्रपने 
सघ के साथ खभात के सोनी परखा प्रमुख राजनगर के भी अनेक मनुष्यो 
के साथ सब सवरियो को लेकर पिद्धाचल की यात्रा के लिए गए, वहां 
अनेक उत्सव हुए, पूजा, स्नात्रादि हुए, साह रतनपाल ने वहां पर श्रवन्ति 
सुकुमाल का नया रास बनाया भर गाकर सुनाया, यात्रा करके सकृशल 
राजनगर आए । 


स० १६४४ में शाहश्री के शरीर मे रोग उत्पन्न हुआ, समस्त संघ 
मिला और शाहश्री ने अपना आयुष्य निकट जानकर शाह तेजपाल को 
अपने पद पर स्थापन किया, सवरियो को श्ननेक प्रकार से शिक्षा दी, तोन 
दिन तक अनशन पालकर अरिहन्त सिद्ध जपते हुए जीवराजशाह 
दिवगत हुए । 

शाह जीवराज १२ वर्ष गृहस्थ रूप से, ११ वर्ष सामान्य सवरो के 
रूप मे और ४३ वर्ष पट्टघर के रूप मे रहकर ६६ व का श्रायुष्य 

_ पूर्णांकर स्वर्गंवासी हुए । 

साधमियो ने बड़े ठाट के साथ देहसंस्कार किया, सारे नगर मे 

दो दिन तक अमारि रही । 


५, जींवराज के पट्टथर शाह तेजपाल का चरित्र ; 


पाटन के निवासी श्रीक्रीमाली दोसोी रायचन्द की भार्या कनकादे 
की कोख से शा० तेजपाल का जन्म हुआ । जश्ञा० तेजपाल जीवराज के 
वचन से संवरी हुए थे। १३ वर्ष गृहस्य रूप मे, २१ वर्ष सामान्य 
सबरी के रूप मे श्रोर दो वर्ष पट्टोघर रहे ॥ शाह तेजपाल बडे विद्वान 
थे । आपने ' महावीर नमस्कृत्य” तथा “कल्याणकारणों घर्म:” इत्यादि 
'सावचूरिक स्तोत्र' बनाए ये । शाह राजमल तथा चोथा को पढाया झ्रौर 
चोथा को धराद का अदिश दिया । दूसरे सवरियों को भी विद्या पढा कर 
तैयार किया । श्रापको उदर-व्याधि की पीड़ा रहा करतो थी । 
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सं० १६४४५ में शाह श्रीवंत मे भी अपने स्तोत्र बनाए झौर शाह 
श्रीवत सं० १६४६ में दिवगत हुए। 


शाह श्री तेजपाल ने पाटन में चातुर्मासक किया, वहां शरीर में 
विश्वेष प्रकार की वबाघा उत्पन्न हुईं। घाह रत्नपाल को पद पर स्थापन 
करके ३६ वर्ष का श्रायुष्य पुर्णा कर स्वगंवासी हुए । 


६. तेजपाल के पट्धर शाह श्री रलपाल का वरित्र $ 


शाह रत्नपाल खम्भात के समीपवर्ती कंसारी गांव के रहने वाले 
श्रीत्रीमाली वृद्धशाखीय दोसीवस्ता की भार्या रीढ़ी की कोख से जन्मे थे ॥ 
शाह श्री जीवराज के वचन से श्राप सवरी बने थे, सृक्ष्म विचार मे भ्राप 


बहुत प्रवीण थे। आपने बहुत ही स्वतन-स्तुतिया रची हैं, चौबीस 
तीर्थद्धूर की, १३ काठिया की भास श्रादि प्रसिद्ध हैं । 


स० १६४७ मे खम्भात मे चातुर्मास्‍्य कर वहां बाई सहजलदे ने 
शाहश्री की वाणी सुनकर तिविहार श्रतनशन किया, उस समय हरमज से 
दाह सोनी सोमसी झ्राए और उन्होने बहुत उत्सव किया, श्रननशन की बड़ी 
शोभा हुई । शा० श्री रत्नपाल के उपदेश से बाई को प्रतिदिन नियोनणा 
होवी, ५६ दिन अभ्रतशन पालकर वह ॒दिवगत हुई । श्रवावकों ने मंडपी 
पूर्वक देह-संस्कार किया । 


स० १६४७ में शाह जैसा थराद में दिवंगत हुए। उसके पट्ट पर 
शाह खेतश्री बेठे । 


सं० १६४८ में राजनगर में चतुर्मासक किया । 


स० १६४८ में शाह जिनदास की घमेंसागर के साथ चर्चा हुई । 
बहा घर्मंसागर ने जिनदास को कहा - तुम अपने को धर्मार्थी कहते हो, 
इससे प्रमाणित होता हैं कि तुम भ्रब तक घर्मी नहीं बने और जिन्दगी 
पर्यन्त धर्म प्राप्त नहीं होगा । शाह जिनदास ने कहा - हम श्री युगप्रधान 
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के ध्यान मे रहते हैं, क्योकि मतान्तरों, गच्छान्तरो को देखकर उन 
पर हमारी आस्था नहीं आती । इसका पधर्मंस्ागरजी ने प्रत्युत्तर 
नही दिया १ 


स० १६४६ का चर्मात शाह श्री रत्तपाल ने खम्भात में किया, 
वहां संघवी श्रमीपाल, सो० महीपाल, सो० पनीया, सो० लकमसी ने 
शाहश्री के वचन सुनकर सिद्धाचल का संघ निकाला, शाहम्री प्रमुख 
ग्रनेक संचरियो के साथ खम्मात तथा दूसरे गावों का संघ यात्रा कर 
सकुशल लोठा । 


सं० १६५० में राजनगर में चतुर्मास किया, वहां सोन वाई ने 
अनशन किया और ६१वें दिन सोनवाई दिवगत हुईं । 

'सं० १६५३ का चतुर्मासक शाहश्री ने पाटव में किया ॥ वहा 
के निवासों मेहता लालजी ने शखेश्वर का संघ निकाला । 

सं० १६५४ में शाह श्री रत्नपाल ने खम्भात में शाह माहवजी 
को संवरी किया । 


सं० १६५५ में शाह जिनदास ने शाह तैजपाल को संबरी किया | 
| सं०..१६५६ मे हाह श्री रत्नपाल ने राजनगर में चतुर्मास 
किया । वहां के निवासी भणशाली जीवराज भ्रौर भराशाली देवा मे 
सारे सौराष्ट्र का सघ निकाला, गिरनार शन्नुजय, देव का पाटन, 
दीव प्रमुख सर्वत्र सघ के साथ शाहश्री श्रादि सर्वे संवरियो ने यात्रा 
की श्रोर सकुशल वापस्त लौटे । 





सं० १६५८ में शाह राजमल दिवगत हुए । 


सं० १६५६ में वस्तुपाल के विम्ब का प्रवेश शाहश्री रत्नपाल 
नें करवाया । 


कि सें० १६६० में शाहश्री रत्नपाल ने राजनगर मे वतुर्मास किया । वहां 
सह जीवराज तथा भरणशाली देवा ने भ्रावु, गोडवाड, राणपुर 
आदि का संघ निकाला, खंभात के साधर्मी तथा पाटन, राघनपुर, थराद के 
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संघों के साथ शाह श्री रत्नपाल भ्रादि संवरी शाह जिनदास, शाह पुजञ्जा, 
शा० खेतर्सिह, शा० चौंथा, शा० महावजी, शा० तेजपाल, श्ञा० ऋषभदास, ' 
शा० पुड्जिया, शा० गोवाल, शा० हीरजी आदि बहुतेरे संवरी साथ मे थे । 
सर्वेत्र देवपृजा विधिपूर्वक की गई | श्री साघ सिरोही श्राया, वहा चैत्यवासी 
के साथ चर्चा शाह श्री रत्नपाल तथा संघ के ग्रादेश से शाह जिनदास ने 
की । वहा से संघ थराव श्राया, वहां समस्त संघ वात्सल्य १७ हुए, ६० 
मन शक्कर की जलेबी प्रतिदित उठती थी, वहां संघ ३० दिन रहा शौर 
वहा से सघ राधनप्रर तथा पाठन गया, सर्वत्र सघ वात्सल्य हुए । 


इस प्रकार सदुशल यात्रा करके सघपति तथा शाहश्री प्रमुख सर्वे 
घर आए । 


स० १६६१ में खम्भात मे चतुर्मासक क्या झौर वहां पर शरीर मे 
बाघ उत्पन्न हुई, शाहश्री ने जिनदास को अपने पद पर स्थापन किया श्र 
र्वय अनशक्षन पृवक स्वगव।सी हुए । 


साधभियो ने चन्दन प्रमुख से देहसास्‍्कार किया । 


शाहश्री रत्नपाल १० वर्ष ग्ृहस्थ रूप मे, २१ वर्ष सामान्य संबरी 
के रूप मे और पाच वर्ष पट्टघर के रूप मे रहकर ४६ वर्ष का आयुष्य पूर्ण 
कर प्रलोकवासी हुए । 


७. रतपाल के पट्ट पर शाह श्री जिनदास : 


शाहश्री जिनधास का जन्म थराद मे श्रीक्षीमाली बोहरा जयसिह की 
भार्या यमुनादे की कोख से हुआ था, जिनदास शाह नरपति के वचन से 
संवरी बना था । 


स० १६६२ मे शाह्श्नरी जिनदास राजन्गर में चतुर्मासक किया, 
वहां के निवासी भणझाली देवा सुनतान का मर्जीदान था, उससे प्रतिष्ठा 
के मुहूर्त पर फाल्गुणा वदि १ को आने की कुकुम पत्रिका लिखकर 
संघ को श्रामंत्रण दिया था, अ्रतेक गांवों का संघ वहा एकत्रित हुग्ना, 
श्री ऋषभदेव की प्रतिमा एक ८५ भगुन की प्रतिमा दो ५७-५७ श्रगुल 
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की बड़ी, प्रतिमा एक ३७ अगरुल की बडी सब मिलकर १४० प्रतिमाएँ 
जिनदास ने तथा उनके आदेश से अच्य संवरी श्रावक ने प्रतिष्ठित वी, 
इस समय उनमे से अ्रधिकाश प्रतिमाएँ राजनगर में घासी की पोल मे 
भणजश्ाली देवा द्वारा निर्मापित जिनजेत्य में तथा उसके भूमि-घर मे 
विराजमान हैं । 


सं० १६६३ मे शाहश्री ने पाटन में चातुर्मास क्रिया और वहां 
पर परीख लटकरा ने बिम्ब प्रवेश कराया, मेहता लालजी ने भी विम्ब 


प्रवेश कराया, बहुत उत्सव हुए, शाह माहवजी ने “नमेंदासुन्दरों रास” 
बनाया । 


स० १६६४ शाहश्री ने राधनपुर मे चतुर्मास किया श्रौर उसी वर्ष 
राजनगर से भणशाली पचायरा ने शखेश्वर का सघ निकाला, उसी वर्ष मे 
खभात में शाह माहवजो चतुर्मास रहे हुए थे, वहां सोनी वस्तुपाल की भार्या 
वेजलदे ने प्रतिष्ठा कराने का निचय किया । शाहश्री के आदेश से प्रतिष्ठा 
की गई, वहां दोसी शाह कल्याण शाह माहवजी के वचन से संवरी हुआ । 


स० १६६४ मे शाहश्री खम्भात में चतुर्मास रहे, वहा बाई वेजलदे 
ने १२ ब्त ग्रहण किये, शाह माहवजी राजनगर में चतुर्मासक थे, वहा 
भणसाली देवा ने शान्तिनाथ का ब्रिम्ब-प्रवेश कराने के लिए शाहश्री को 
वहां बुलाया, शुभ दिन में विस्बप्रवेश करवाया । 


सं० १६६६ मे शाहश्री राजनगर में थे, शाह जीवा को सावरी किया, 
दाह माहवजी खम्भात में चतुर्मास थे, वहां २३ वर्ष का श्रायुष्य पूर्णा कर 
शाह माहवजी दिवंगत हुए । शाह कल्याण खम्भात मे थे, वहां घर्मनाथ के 
विम्ब का प्रवेश कराने के लिए शाहश्री को बुलाया और मार्गशीर्ष सुदि ६ 
को बविम्ब-प्रवेश कराया गया | वहां के संघ ने शाह कल्याण को पढ़ाने के 
लिए, शाहश्री को सौंपा, इस समय पाटव बिवासी परी० लटकन ने शन्षुञ्जय 
का संघ निकालने का निश्चय किया भौर खम्भात से शाहश्री को बुलाने के 
लिए आमन्त्रण किया । शाहश्री पाठन भाए, वहा से संघ का प्रयाण हुग्ना, 
वहां से राजनगर श्राए, थराद का संघ भी प्रहमदावाद आया, भराशाली 
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देवा प्रमुख सब शामिल हुए। ज्वाह श्री जिनदास, शाह तेजपाल, शाह 
खेतासह, शाह चौथा, शाह ऋषभदास, शाह कल्याण, शाह जीवा, शाह 
पू जिया, शाह रुडा प्रमुख बहुतेरे संवरी शत्रुझ्जय की यात्रा करके सकुशल 
राजनगर आए, भणशाली देवा ने साधरमिक वात्सल्य किया, उसके ऊपर 
सात सघ वात्सल्य थराद के सघ ने किए, इस प्रकार सकुशल संघ पाटन 
पहुँचा | शाहश्नी ने वहा चतुर्मास किया । शाह त्तेजपाल और कल्याण ने 
रावनपुर चतुर्मासक किया । शाहश्री पाटव से राधनपुर गए, वहां से थराद 
गए, सो० तेजपाल, जञाह कल्याण, गाह जीवा साथ में थे, वहां ४५ दिन 
रहे, वहां पर शाह तेजपाल ने “नागतत्तुआ” की सज्काई बनाई, वहा से 
वाव, सोहीगाँव, मोरवाड़ा, महिमदाबाद आदि स्थानों में विचरते हुए 
राजनगर श्राए ( ; 


सं० १६६७ मे शाहश्री ने चतुर्मास खम्भात में किया और शाह 
तेजपाल ने राजनगर मे, शाह तेजपाल ने “दशपदी” शोर “पागडिसा' 
पचदशी” बनाई ॥ 


हाह श्रीवन्‍्त १६६८ में राजनगर में भोर तेजपाल खम्भात में रहे । 
स० १६६६ मे खम्भात मे चतुर्मास रहे, वहाँ शाहश्रो के शरीर में 
बीमारी उत्पन्न हुई श्लोर शाह तेजपाल उस समय राजनगर थे । 


सं० १६७० में शाहश्री ने राजनगर मे चतुर्मास किया श्रौर शाहश्री 
के भ्रादेश से शाह तेजपाल तथा कल्याण धराद रहे। शाहश्री ने शाह' 
विजयचन्द्र को सवरी बनाया । 


इसी वर्ष में शाहश्री का शरीर रक्त-पित्त की पीडा से व्याप्त हुआ्ना । 
शाहश्री ने सँध को इकट्ठा किया और घृमधघाम के साथ भरणशाली देवा के 
जैत्य में आराकर देववन्दन किया, फिर उपाश्रय श्राकर शाह श्री तेजपाल को 
अपने पट्ट पर प्रतिष्ठित किया भर शाहश्री भ्रनशन-पूर्वक दिवगत हुए । 


शाह श्री जिनदास १७ वर्ष गृहस्थ रूप में, ३३ वर्ष सामान्य सबरी 
के रूप में ओर ६ वर्ष पट्टघधर के रूप में रहकर भरपने पह्धर शाह 
श्री तेजपाल को स्थापन कर ५६ वर्ष का श्रायुष्य पूरा कर .स्त्रगंवासी हुए । 
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८, शाह श्री जिनद्ास के पट्धधर शाह तेजपाल ; 


शाह तेजपाल का जन्म खम्भात मे सो० वस्तुपाल की भार्या कौकी 
की कोख से हुआ था। शाह श्री तेजपाल शाह श्री जिनदास के वचन से 
सवरी हुआ था, भ्रच्छा विद्वान था। भट्ट पुष्कर मिश्र के पास चिन्तामणि 
शास्त्र पढ़ा था, पढाई का मेहनताना प्रतिदिन का एक रुपया दिया जाता 
था। शाह श्री तेजपाल थराद में ठहरे, उस वक्त अनेक ब्रत पच्चक्‍्खाण 
हुए । मोदी हसराज की माता जीवी ने अ्रनशन किया, २२ दिन तक 
अनशन पालकर बाई ने आयुष्य समाप्त किया, वाई का वहन-सस्कार 
कर सघ समस्त उपाश्रय आया, झाहश्नरी के मुख से इलोक सुनकर सब 
अपने स्थान गए । 


उसके वाद शाहश्री राजनगर आए और भणजाली देवा ने स्वागत 
किया, उपाश्रय मे जाकर इलोक सुनाया । 


शाहश्री १६७१ मे पाटन मे परीख लटकन के आग्रह से चतुर्मासक 

रहे । वहा श्री तेजपाल ने “सस्क्ृत-दीपोत्सवकल्प” बच्ाया। चतुविशति 
जिनस्तोत्र, छन्द, स्तुति वर्गरह रचे । ज्ञा० कल्याण खभात से चतुर्मासक 
थे, राजनगर निवासी भरणाशाली देवा ने छरीपालते शज्षुञड्जय जाने की 
इच्छा की । चतुर्मास के बाद शाहश्री को वहां बुलाया श्रौर कातिक वदि 
५ को शुभ मुह॒त मे यात्रार्थ प्रयाणा किया, साथ में बहुततेरे परसमवायी थे । 
अ्रनेक साधर्मी पाटन निवासी परी० लटकन, खंभात के सघवी अ्रमीपाल, 
सो० हरजी प्रमुख संघ और परगच्छीय यात्रिक मार्ग में छरीपालते चलते 
थे, अ्रनेक गांवों के सघ सम्सिलित होकर सिद्धाचल के दर्शनार्थ चले । मार्ग 
में एकाशन १, भूमिशयत २, उभयटक प्रतिक्रमण ३, त्रिकाल देवपुजन ४, 
सचित्तत्यजन ५, ब्रह्मत्रन-पालन ६, पादचलन ७, सम्यक्त्वघरण ८ इत्यादि 
अनेक लियमो का पालन करते हुए भाठम और पाक्षिक के दिन एक स्थान 
में रहते २२ दिन मे श्री शब्रुत्कय पहुँचे । शाहश्रो श्रादि सवरी और भरा- 

शाली देवादि समस्त संघ ने श्री ऋषभदेव के दर्शन कर मनुष्य जन्म सफल 

किया। शाह रामजी तथा शाह हांसु को शाहश्री ने सव॒री बनाया, आठ 
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दिन तक वहां रहकर १७ भेदादि पूजा करके समस्त सघ के साथ भश- 
शाली देवा धौलका होते हुए सकुशल अपने घर पहुँचे । 


सं० १६७२ में खम्भात में चतुर्मासक किया। शाह कल्याण ने 
र'जनगर मे चतुर्मासक किया, वहा के सघ ने ब्याख्यान के समय पर उनके 
लिए पट्टकक आसन स्थापन्न किया। भराज्षञाली देवा ने शान्तिनाथ का 
परिकर प्रतिष्ठित करने के लिए चौमासा के बाद शाहश्री को वहां बुलवाया 
झ्रोर शुम दिन मे परिकर की प्रतिष्ठा कराके स्थापित किया। 


भराशाली देवा को शाह सलीम ने हस्ती अपंण किया भर भण- 
शाली देवा के पुत्र भणशाली रूपजी को श्रजमेर मे सुलतान ने हस्ती 
भपण किया । 

स० १६७३ में राजनगर मे शाहश्री का चतुर्मासक था। वहाँ श्री 
भणजाली देवा ने १२ ब्रत १५ मनुप्यो के साथ ग्रहण किये, उनके 
नाम परी० वीरदास, मेंं० सतोषोी, म० शवजी, शा० हरजी, परी० 
देवजी, शा० पनीया, गणपति प्रमुख थे । उनको सुवर्ण वेढ की प्रभा- 
वना दी गई, दूसरो को मुद्रिका की प्रभावना दी । 


शा० कल्याण ने सं० १६७३ में खम्भात में चतुर्मास किया ।॥ 
वहाँ बाई हेमायी ने प्रतिष्ठा करवाने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर 
से शाहश्री को वहा बुलाया गया । शझाहश्री ने फाल्गुन सुदि ११ का 
प्रतिष्ठा-मुहुतं दिया । छाह श्री तेजपाल ने विमलनाथ की प्रतिष्ठा 
की, बाई हेमायी ने सघ को वस्त्र की प्रभावना दी । 


सं० १६७४ में छ्ाहश्री ने फिर राजनगर मे चतुर्मास किया और 
शा० कल्याण को पाटन भेजा । 


सं० १६७५ मे चंत्र सुदि में भराशाली देवा ने भ्रावु, ईडर, 
तारगा का सघ निकाला, सवंत्र कुकुम-पत्रिकाएँ भेजी । खम्भात से 
झमीपाल सो०, हरजी सघवी, सोमपाल सं०, भीमजी सो०, नाकर 
शाह, सोमचन्द प्रमुख झाए। सोजित्रा से बौहरा वाचा प्रभुख धाए, 
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ग्रहमदाबाद से भरणाशाली मूलिया, शा० देवजी, ह्वा० लटकन, शा० 
बस्तुपाल, प० वीरदास, शा० होरजी प्रमुख सघ में श्राए | भणशाली 
देवा बड़े ठाट से चले, साथ में हाथी, घोड़े, पालकी प्रमुख सामग्री के 
साथ अपने स्वजन कुटुम्ब के साथ भणाहली देवा, भार्या देवलदे, पुत्र 
रूपजी, भ० खीमजी, पौत्र भ० लालजी, भ० देवा की बहिन रुप।ई, 
बेटी राजवाई, सोनाई, भ० भ'ई कीका, भतीजे भ० विजयराज तथा 
भराझाली जीवराज के पुत्र भ० सूरजी, भार्या सुजाणदे, त्तत्वुत्र भ० 
समर्रासह, भ० अमरंपिह भ्रादि परिवार के साथ सघ ने प्रयाण किया । 


प्रथम श्री शखेब्वर की यात्रा कर वहाँ से पाठदन आए, वहां 

सँघ वात्सल्य दो हुए, वहाँ से सघ सिद्धपुर यात्रा करते आावु पहुँचे, अचल- 
गढ़ होकर देलवाड़ा गए, पुजादि उत्सव हुए, वहाँ से फिर अचलगढ 
होकर नीचे उतरे श्लौर श्रारासण की यात्रार्थ गए, वहाँ से ईडर यात्रा 
'कर तारगा गए। तारगा से वडनगर पहुँचे, वहाँ भ० देवा ने 
संघ वात्सल्य किया, वडनगर के नागर ज्ञातीय बोहरा जीवा ने सघ वात्सल्य 
किया । भ० कोका ने वस्त्रापंयणा किया और भ० समरसिह ने मसुद्रिका को 
प्रभावना की, इस प्रकार यात्रा करके पटनी, रावनपुरी, संघ को विदा 
किया और भणणाली शाह देवा सकुशल राजनगर पहुँचे और शाहश्री आदि 
सवरियो ने भणशाली देवा के श्राग्रह से स० १६७४ का चतुर्मास वही 
किया । शाह कल्याण को चातुर्मास्य के लिए खम्भात भेजा | इस वर्ष मे 
बाई वाली ने श्रनशन किया और शाह खेतसी, शाह चौथा, गाह ऋषभमदास 
प्रभुख सावरियों को निर्यामणा से चित्त स्थिर रखकर ४७ वें दिन बहु 

दिवगत हुईं। इस चतुर्मास्थ मे शाह श्री तेजताल ने “सप्तप्रश्नी” आदि अनेक 
प्रकरस्पो 'की . रघना को और राजनगर निवासी भरणजाली शाह पचायत से 
छरी पंदल सघ निकाला । चेत्रादि स० १६७४ के -कारतिक वदि १३ के 

दिव सघ्‌ क्ा अयाण हुआ, साथ्र मे|हाथी,.घोडे, रथ, पालकी प्रभुख साज 
समान आदि था। पाटत, रावनपुर, खम्मातं, आ्रादि स्थानों के भी साधमिक्‌ 

क्षमाज सघ मे सम्मिलित हुए, बडे उत्सव के साथ यात्रा प्रभावता हुईभौर 

संघ वहा से सकुशल वापप्त राजनगर आया, अहमदाबाद मे. भ० देवा ने 
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नोकारसी की श्रौर सर्वे गच्छो मे जामी एक, मोदक एक की' लाहरा की, 
अपने गच्छ में सर्व साधमियों को गद्याणा एक के केवेलिये दिए, भं० देवा 
ने धर्म की बड़ी उन्नति की, बाद मे भ० कीका दिवंगत हुप्ना । 


सं० १६७७ में शाह तेजपाल और ज्ञाह कल्याण ने एक साथ 
चतुर्मास किया, वहाँ एक दिन दोनों साथ मे स्थण्डिल गए, वहाँ लुम्पक के 
दो वेशधर मिले, उन्होने आते ही शाहश्री को कहा - “घधर्मंसागर ने कहा -« 
वह यथार्थ मिला” इसके उत्तर में शाहश्री ने कहा हमारे सम्बन्ध में तो 
५-७ पाने होगे, परच्तु तुम्हारी भक्ति तो उन्होने 'बहुत की, उन्होंने कहा - 
कहिये क्या बात है ? तब शाहश्री ने कहा बात कहने से स्पर्द्धा बढ़ती है, 
इसलिए स्पष्ट न कहना ग्रच्छा है, उन्होने कहा - कहिये तो सही बात क्‍यों 
है ? शाहश्री बोले - लो सुनो “प्रवचन परीक्षा” मे तुम्हारे जिनदत्तसूरि 
तथा तरुणप्रभाचायें को निन्‍्हव ठहराया है, उनकी बहुत सी भूलें निकाली 
है, तब खरतरों ने कहा - श्रब रखिये, हम जानते थे कि: तुम इन बातो से 
झ्परिचित होगे, इस पर लुका ने कहा - भ्रच्छा किया; इनकी पोल 
खोल दी । ४ | 


वहाँ से मार्गशीर्ष सुदि में भ० पंचायत ने श्री शंखेश्वर का 
संघ निकाला । 


६७छण में तथा १६७६ में शाहश्री पाटथ ठहरे और वहां पर 
धनेक स्तवन सज्काय, शत॒प्रश्नी आदि बनाये ।, शाह श्री कल्याण को इन्हीं 
दो वर्षो में खम्भात मे चतुर्मासार्थ भेजा, वहां लुम्पक-के साथ चर्चा हुई 
झौर लु का को निरुत्तर होना पड़ा । 


के # 

: सं० १६७६ थराद में तपो के घर १७ है और कडुआमति के ७०० 
भर हैं वहां कडुवा मन्दिर में तपा देव-वंदन करने आये, तब घर से अबोटिये 
पहनकर जाए, पूजा करने के बाद, गीतगान सुनने का मन हो तो ,पंगड़ी 
उत्तार कर र॒ग सडप मे बैठकर सुने, यदि पगड़ी वन्धी रखने को इच्छा हो 
तो, जे सडप के बाहर बेठे यह हमेशा की ब्यवस्या है। दर्मियान गान्धां 
हृरजोवन का भतीजा गाँवीलालजी पगड़ी न उत्रार कर रग मंडप मे बेठ? , 
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कडुप्रामतियों ने उसको हमेशा की रीति से बेठने को कहा - पर लालजी ने 
नही माना और बात खीचतान में पड़ गई। गाँधी हरजीवन ने राधनपुर 
के तपागच्छ को लिखा, “यहाँ कडुआमती बहुत हैं, अगर श्राप हमारी मदंद 


नही करंगे तो हम भी तपा मिटकर कड्भुवामती बन जायेगे ।” 


स० १६७६ के भाद्रवा सुदि २ के दिन पत्र पहुंचा और सभा मे पढ़ा 
गया, पन्‍्यास मे कहा - धर्म के खातिर चक्रवर्ती का सेन्य मार डालने पर 
भी पाप नही लगता, तपा का साथ कढुवामती का और कड्भवामती का साथ 
तपा का उपाश्रय गिराने आ्राये, उपाश्नय मे कुछ पौषधिक बंठे थे, चित्त को 
स्थिर कर बेठे रहे, तपा के साथ ने कड्भवामती उपाश्रय का छप्पर गिरा 
दिया, श्रन्दर बेठे हुए स्थिर रहे श्रौर कहने लगे -- हमसे आपको कोई भय 
नही है, हमारे शाहश्री का यह उपदेश नहीं है कि हम किसो को मारे, बाद 
में मेहता रत्ना के पुत्र म० बीरजी के पौत्र म० सघवी ने दूसरे मनुष्यों को 
चुलाकर तपा के साथ को रोका, वह छप्पर गिराकर चला गया, बाद में 
वहाँ के कद्ुवामतियों मे थराद अपने साधमियों को लिखा कि आज यहाँ इस 
प्रकार की घटना घटी है, पत्र पढ़कर सबको दुःख हुआ, कितने कड्ड॒वामती 
तपा का उपाश्रय गिराने के लिए तेयार हुए, पर गाहश्री खेतसी ने रोका, 
दोसी रत्ना, सेठ नाथा श्रादि ने उन्हे समझाकर रोका, बाद में थराद का 
सघ अजमेर सुल्तान शाह सलीम के पास जाने को रवाना हुआ । राघनपुर 
का तपा सेठ बाला भी बादशाह के पास जाने को रवाना हुआ्ना, इतने से 
राजनगर से भ० देवापुत्र खीमजी तथा तपा का शान्तिदास भी बादशाह के 
पास जाने को रवाना हुआ, सब श्रजमेर पहुँचे, थराद का सघ भरण० 
खीमजी को मिलनें गया । खीमजी ने कहा - यदि द्रन्‍्य का काम हो तो 
मुझे कहना, शाहश्री कडुवा के समवाय की बात ऊँची रहे वेसे करना । 


सघ के बादशाह के पास जाने के पहले, सघवी चन्द्र तपा ने मेहनत 
कर संघ को भपते घर लेजाकर जिमाया और तपा के साथ से उपाश्रय ठीक 
करवाने की कबूलात करवायी श्र रुपया १० केसर खाते देने का निश्चय 
हुआ, इस प्रकार समाधान कर सब अपने स्थान गए । कडुवामती सकुशल' 
धराद श्राए, घर आने के बाद राघनपुरी त़पा समाज ने कडुवा का उपाश्रय 
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ठीक नही करवाने का निश्चय किया, इतना हो नहीं राधनपुरी तपा साथ 
ने कडुवामतियो के साथ भ्रसहकार करते थे, इस प्रकार बहुत दिनो तक ' 
भगड़ा चलता रहा, तपा बहुत थे तो भी कड्ुवामतियों के सामने उनका * 
कुछ भी नही चला, अहमदाबाद वन्दा करवाने आए, परन्तु भ० रूपजी, * 
समरसिह की शर्म से किसी ने बन्दा नही किया, बाद में थरादरी मे मोर- 
वाडा, सोहीगाँव, वाव प्रमुख स्व गाँवों मे कड्बामती झ्रौर तपाश्रों के श्रापस 
में झगड़े चले, पर कड्ुवामती पराजित नही हुए । 


स० १६८० के बाद थराद का सघ दो० रत्ता, सेठ नाथा प्रमुख और 
राघनपुरीय महेता वीरजी प० मूला प्रमुख सर्व श्रहमदाबाद श्राजमखांन को 
मिलकर मोदी हसराज, मोदी वधघुआ, राधनपुरी तपा को बुलाने गए, 
उन्होने सब बात सुन ली थी, इसलिए वे पहले से ही निकल गए थे और 
उनको वीरमगाँव मे मिले, वहा मोदी हसराज ने बहुत आदर किया। वे सब 
साथ मिलकर राजनगर श्राए, दरमियान हाकिम श्राजमखांन की मृत्यु हूं 
चुकी थी, अ्रव श्रागे कया करना, यह संघ के सामने प्रइन खडा हुश्रा श्रौर 
सब ने सिलकर यह निश्चय किया कि श्रव बादशाह के पास जाना, यह 
बात तपा शान्तिदास के कानो पहुँची, उसने सोचा कि थराद के शझ्रागेवान 
बादशाह के पास जायेंगे तो मुझे भी वुलायेंगे । इसलिये मुक्के पहले ही से 
अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यह सोचकर वह राधनपुरीय तपाश्रो के 
पास जाकर बोला - कड्भवामती बादशाह के पास जायेंगे तो मुझे भी 
बुलायेंगे, इसलिए तुम्हारी बात रखनी हो तो मैं कहू वेसा करो। श्ागे उसने 
कहा - मेरा कहना यह है कि तुम सब सागरगच्छ के साथ रहना कबूल 
करके लिखत करो भ्ौर उस्त पर सही करो । अधिकाश राघनपुरियो ने 
जान्तिदास की बात मान लो और श्ञान्तिदास-ने सही ले ली ओर रूपजी के 
पास आकर बोला - मैं कुछ आपसे चीज मांगता हूँ । भणशाली ने कहा 
कंहिये वह क्या है ? झातव्तिदास ने कहा-थ राद झ्ौर राधनपुरी संघ के आपस 
मे मेल करा दो झोर १० रुपये केसर के मुक से ले लो। बाद मे शान्तिदास 
भरशाली को अपने साथ लेकर ईदलपुर गया भौर थराद के सघ फो वहां 
बुलाकर उनकी सब बाते शान्तिदास सेठ ने कबूल करवाई, सेठ को वस्त्र देकर, 


-- 
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श्ौर वाकी सबको श्रीफल देकर आपस से समाधान किया, बाद में थराद 
के सघ ने राघनपुर मे साधमिक वात्सल्य क्रिया । राजनगर में साधमिक 
वात्सल्य किया, अहमदाबादी सघ ने राधनपुर को तथा थराद के सघ को 
भोज दिए, भ० रूपजी, भ० समर्रासह ने साधमिको को वस्त्र प्रभावना दी, 
इस प्रकार अ्रनेक्र उत्सव हुए और सकुशल अपने स्थान पहुचे । शान्तिदास 
के मनुष्य ने श्राकर कडुवामती का उपाश्रय ठीक करवाया । राधनपुर के 
तपाओ्ं मे सागर के पक्ष मे सही करने के कारण आपस मे बलेश हुग्ना । 


दाह श्रो तेजपाल सं० १६८० में खम्भात में चतुर्मासक ठहरे और 
शाह श्री कल्याण को पाटन भेजा, शाहश्री ने खम्भात मे “नयी स्तान विधि” 
तैयार की, श्री शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा की । 


सं० १६८१ मे शाहश्री ने संघ के आग्रह से फिर खम्भात मे चातुर्मास 
किया शाह कल्याण ने राजनगर मे चातुर्मास किया, वहा पर शाहश्री के 
आदेश से लटकन के पुत्र दाह देवकरण की तरफ से बिम्ब प्रवेश किया 
भ्रोर शाह रूपजी की तरफ से मार्गशीर्ष मे उत्सव-पूर्वक बिम्ब प्रवेश किया । 


सं० १६८२ में शाहश्नी ने राजनगर में चतुर्मास[ किया श्रौर शाह 
कल्याण को पाटन, तथा दाह विजयचन्द्र को खम्भात भेजा । राजनगर के 
चतुर्मास मे मणशाली पंचायन प्रमुख ८५ मनुष्यो ने अ्रद्ाई की, वहां पर 
धशाहश्री ने सीमन्धर स्वामी का “शोभातरग” बनाया, बडा सुन्दर ४३ 
ढालो मे पूरा हुआ है, श्री अजितनाथ की स्तुति, अ्रवचूरी के साथ बनाई । 


सं० १६८३ में राजनगर मे भण० देवा की बहिन रूपाई ने प्रतिष्ठा 
के लिए वीनती की, शाहश्रो ने स० १६८३ के ज्येष्ठ सुदि ३ के दिन्‌ मुहूर्त 
दिया। सर्वेत्र कुकुम पत्रिकाएँ भेजी गई । रत्नमय, पित्तलमय, पाषाणमय- 
प्रतिमा ७४ की प्रतिष्ठा हुई । 8 


सें० १६८३ में शाहश्री ने पाटन में चतुर्मास किया, शाह कल्याण को 
घम्भात ज़तुर्मास के लिए भेजा । 


. सं० १६८४ मे शाहश्री ते खम्भात में चतुर्मास किया श्रौर शाह 
शल्याण ने राजनगर मे और दाह विजयचन्द्र ने राघनपुर मे भण० देवा के 


चतुर्थ-परिच्छेद ] [ ५१७ 





पुत्र भ० रूपजी ने अपने साधर्मी भाइयों श्रौर वहिनों के चखला, नौकार 
वाली, पौषध आ्रादि का वेश श्रौर वाइयो को साड़ी नौकार वाली, एवं हाथी 
दांत के डांडी काले चखले प्रभावना मे दिए, इस वर्ष मे शाहश्री ने संस्क्ृत 
मे “वीरतरग” और “अजिततर॑ग” बनाये - जिनका इलोक प्रमाण शनुमा- 
नत दस हजार है और शाह कल्याण ने “घन्य विलास” की रचना को 
जिसकी ढालें ४३ हैं तथा “युगप्रधान पटावली” की टीका संस्कृत में 
बनाबी तथा “युगप्रधान वन्दना प्रमुख श्रनेक भ्रन्थों की रचना की, इस 
प्रकार कडुवागच्छ मत की पट्टावली श्रष्टम पट्टधर विराजमान शांह श्री 
तेजपाल के प्रसाद से शाह कल्याण ने सं० १६८५ के पोष सुदि पूर्णिमां 
पुष्य नक्षत्र के योग मे बनाई । 


( कइआमतठ की लघुपट्टावली के आधार से अन्तिम दो नाम ) 
६. शाह कल्याण विद्यमान, १६८५ । 
१० शाह भल्लु । 
११. शाह भाखणख । 
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